8.961.101 (1. 9019311 11117 ~ 1:11; 


५०८।।२।५॥। 06 1116 


प 4/४ 
॥ ` क, 
५ ८. | कतरे 0 
4 ७ ^~ ¶ 6 द + | 
छ ९.२. (६) + ॥ । (1 ~ 4 ५ € न्‌ 
#1 पि 
~ 7 ; (~ हि ५ । -; | ¢ (@ 
~ [) तर ५ ^ ९ #- (2 
. ध १ ^ ^- ॥ ॥॥ 
¢ ४३ ् 1 ¢; \ ॥ 
१ न र च 9 र्भ + ) 
| 9 / ११९ म । र 
8 न; क | 4 
¢ + । ® ^ ९ ॥।| ¢ / 8 ङ्के 1 ४: फ 
+ २ = ५ ` एं 0, ॥ च 





6616178 01101 
४. (२. 68111811 
८५) {60 0\/ 
82181108 815५५४8 





111 (1 1/9 | 11 (|| 
७8021781|) 4118 ©21110५७ 
(22086 
2016 

















1७99 बि 0377-0575 


॥/ 8 19 /;५॥ |> \॥ 

(^ 111 
(०१५०१५1 110 111 
(^\1010(19 


1201 (1-4) 40४६५१९ ५-०६६108 ६8 2025 


(0181 210 
सि. २. खशा 


01160 0४ 
% ।;1:111:1111:1/ 8:11}, /: || 





रार अनादा अभागा 
(2616 (तार्या) 
(0व1102121112 108 (गाए 
(([भाता2ऽन्ाथ ^220 2916 
41212080 -211 002 


2016 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118। 58115141 (111. 1411260 0\/ 91 1/11/1(181<511111| २२७5686 6806111 


2 दृठपााय ग चाट (णाश काच दआाफपञ, #०01., [रश्च (-4) 2015 
1७ 03777-0575 


~ . 1/1 (1/1. .1 9. 
1९88 अभ्ाञ पना उभा 
 0ट्ला1€त्‌ (तार्या 
(उथाहएिशपा््ाय कार (भाण 
(18107860 4220 28, ^112012026-211002 
एल0व.216@2श्ा1811.6्छा11 


() (€ एणाः 


प्रा ऽप्ऽला7प्णा 
- 1101811 : ९२5. 150/ 
- एगल्टाा : $ 35/ 


(16ाप्रताह 0051826 91616815181101 61919685) 


। ‡ १111-8. 
680 €ा1$ 21685 
नष्श), 41808024 


((-0. 68108 ॥\81 18 (81110048. -©118। 58115111 (11. 21411260 0\ 9॥1 [॥1111|2<5111711 २७568101 ^\680611४/ 


4 





7 भि, 1२. 2717181 
एतथ 
२12 3 वाऽप ऽवााऽप्ाधा 
(0िव्लाा्ध (य, 42 त), (० 0142) 
(ऊव काते (-शाणऽ 
^29 2911५ ^1911 १०8 -211002 


डां..एन्‌. आर्‌. कण्णन्‌ 
प्राचार्यः 
राष्टियसंस्कृतसंस्थानम्‌ 


(भारतशासनमानवसंसायनविकासमन्त्रालयायीनः मान्तिविद्विद्ालयः) 





प्रधानसंपादकीयम्‌ 


“योऽनूचानः स नो महान्‌" इति श्रुतिवाक्यं ध्यायत्‌ रष्टियसंस्कृतसंस्थानं समग्रे भारतदेशे 
ज्ञान-परम्पराभिवृद्धं नितान्तं प्रयतमानं वरीवर्ति। अस्य च संस्थानस्य अङ्गभूतेषु एकादशसु 
परिसरेषु पवित्रके तीर्थराजप्रयागे विद्यमानः गङ्गानाथज्चापरिसरः अपूर्वविषयसंयक्त-विविध-संस्कृतसाहित्य- 
शासखीयग्रन्थप्रकाशनादिपुरस्सरं महत्त्वपूणीऽनेकविधदुर्लभमात्रकाग्रन्थपोषणादि-व्यवस्थापूर्वकञ्च 
संस्कृतप्रचारं विदधत्‌ अनुसन्धानैकप्रधानोऽद्वितीयतया विराजते। 

अस्मिन्‌ परिसरे प्रतिवर्षमिव एेषमोऽपि शोधपत्रिका (1007181) विद्रज्जनमनोहारिणी 
संस्कृतलोकोपकारिणी च प्रकाश्यत इति विदित्वा अस्माकं चेतो मोमुद्यते। 

अस्यां पत्रिकायां बहुभिः विद्रद्धिः विविधभाषासु सरलशैल्या गंभीरतया च तत्तद्विषयविमर्शपूर्वकं 
विलिख्य दत्ताः निबन्धाः पुस्तकसमीक्षाः लघुग्रन्थाश्च मुद्वितास्सन्ति। . 

एतेषा प्रकाशनेन संस्कृतसाहित्ये नानाशाखरषु च विषयतत्त्वजिज्ञासूनां तत्तद्विषयावगमः 
शोधच्छात्राणां गवेषणशैलीप्रदर्शनद्वारा मार्गनिर्देशश्च भूयादिति द्रढीयान्‌ मे विश्चासः। 

एतत्पत्रिकासंपादनार्थमत्यन्तं श्रद्धया सम्पादन-प्रूफसंशोधन-मुद्रणादिकार्यं सुष्ठु निर्व्युढवते 
प्रो. बनमाली-बिश्वालमहाभागाय अकपटेन मनसा साधुवादान्‌ प्रयुञ्ञ। 

भगवतो वेणीमाधवस्य गङ्गायमुनासरस्वत्यात्मकत्रिवेण्याः निस्सीमानुग्रहः अस्य परिसरस्य 
कीर्तिं प्रतिष्ठां च आतनोत्विति प्रार्थये। 

विद्वज्जनविधेयः 
डो. एन्‌. आर्‌, कण्णन्‌ 
प्राचार्यः 
30.03.2016 
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नीरजा चतुर्वेदी 


मञ्जुलता शमां 


301 


ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव 311 


विजयपाल शास्त्री 
रामबहादुर शुक्ल 
पशुपति नाथ मिश्र 
राम हित त्रिपाठी 
नीलम यादव 
कौशल तिवारी 
अनिता सेनगुप्ता 


अर्चना तिवारी 
रीता तिवारी 
हिमांशुशेखर त्रिपाठी 


शैलकुमारी मिश्र 
निशा खच्रा 
रोसनी ओसवाल 


49. यास्कोक्त कन्या शब्द का निर्वचन (कन्या कमनीया भवति) - 


एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण 

50. ईश्वरविलास महाकाव्य मेँ समाज ओर संस्कृति 

51. कुमारसंभवं महाकाव्य मे कालिदास की “जुगुप्सा-योजना' 
एवं उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष 

52. अग्निपुराण में आर्थिक जीवन का सम्बन्ध 


सिद्धार्थशङ्कर सिंह 
आदित्य कुमार गुप्त 


सन्धा त्रिपाठी 
एस.पी, सिंह 


315 
319 
329 
341 
347 
365 
375 


383 
393 
407 


411 
419 
425 


437 
445 


453 
457 


((-0. 8148 ॥\811 118 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 91 /1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111#/ 


53. श्रीमदभगवद्‌गीता मं परमतत्त्व का स्वरूप आभा सिंह 
54. भारत में सामाजिक संरचना- आभिलेखीय सन्दर्भ सत्य प्रकाश श्रीवास्तव 


1४ - 200 (रदश 


1. काकिदास्‌/ एक अन्तर्दुष्टि रहसविहारी द्विवेदी 
2. ४व1४३५02 (वार्र्ता व -ऽ 1618) 01000 ६ पा87 70111 
3. [वरभ्वापशिशखौीश् 82270211 8185921 
4. यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि नारायण दाशः 
5. कान्यनिर्डरी नारायण दाशः 
& - 0 (गाप 0§ 
इश - ^+एएलातार (6 ग४वा2४वाा-(व्पा०४३-(शा11शा2 12 3€7165-38) 
1. श्रीमन्त्ररमायणम्‌ सम्पा. बीना तिश्रा 


4 61 
465 


471 
475 


479 
483 
487 
491 


091 


((-0. ७8008 ॥५8111 18 (81110045. ©118। 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(॥81<511111| २२७5686 ^6806111#/ 
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(0०015 71 (1 (3 2€€151145 1 ~ 7171 10187 


1.1€729 {€ 
८. 876813671 


(प्राचीनभारतीय-वाङ्मये पाचकानां स्वरूपं कथं वर्णितमस्तीत्यस्मिन्‌ विषये 
सम्यक्‌ प्रतिपादयति शोधपत्रमिदम्‌। भारते पाककला चतुषष्टि-कलास्वन्यतमा वर्तते। 
पुरा गुरुकुले राजपुत्राः ऋषिपुत्राश्च पाकविद्यामप्यभ्यस्यन्ति स्म। रामायण-महमभारतकालंऽपि 
पाककला विकसिताऽसीत्‌। भीम-नल-सुषेण-लक्ष्मण- प्रभृतयः महान्तः पाकविदः आसन्निति 
प्रमाणमुपलभ्यते। कोरिल्यस्यार्थशाखे, मानसोल्लासे, वनपालस्य तिलकमञ्जर्वा, 
सोमदेवसूरिणः यशस्तिलक्ते विष्णुवर्मोत्तरपुराणे च पाचकस्य स्वरूपलक्षणप्रसङ्गे चर्चा 
विहिताऽस्तीति विदुषा लेखकेन प्रतिपादितम्‌ ।) 

1 एतपला0ा : (0गप्ता1& ४25 अ आालला( 91 {194 ५€५६0€0 तण) 111& 
1116 "शौ 7ाक्षा) 01360*ल 60 776. {1 ४५25 0716 21078 17€ ऽ णपा अ15 11 
वाल्ला [1612 {191 11665 816 जला [12165 91116 71118865 711 0# 58988 
[€्शााा। 25 08 ग्ला (ध्०पाऽ6€ र पत$. ठणटश्लयः, 11 पा ला§ 2510 णाश शएला& 
116 08786 ला51165 9 8 6001, ५121 16 60060 @160 116 5766181 01686168 
112६ भला&€ {0 52159 €ज्ला ४०165 7021216. ला € ४ ४ा€ ऽ€ज्ला9। € 
8110 51118 1119 2 6001८ 084 0 20106€ 216 [7861166. {116 एलन 080 € 165 10 
21621 5611 67198 ल्ा15105 07 6005. 

(00151 \&016 अत 16 1&415 : 116 (श दा51165 9 60065 02५€ 06 
0प्ा16्त एट्छाता7& 0 116 ५8016 1165. 11656 02५6 06 शा शा160 25 {€ 
$*ल७€ € 00180005 (78 शालला। $0नल४ 8010 णिए 0 +*25 7101 06६ 
10 €81 शा$118. 716 २९६५2 (२) - 10.117.6 52/85 1121 9001081 60116510 
1116 016 ५५710 0065101 &*€15 11066 2 ४2516. ८000 ५2510 06186111 2 आला 
गोशाल 0४ 8 €ा5011 3111178 8660 10 16 2251 0 विग 210 60151060 83 
०9717 10 116 060. 106 47९7६} 67201744: [ शा. 8] 583 1181 76165 
(०फात एव्ाशद्€ मताऽ पणि ऽशा1€ लप. एप्पल प (कव (ण्ण [3.7 
9] ऽ{शलााला18 66०0 प्रा 06 7 101 1द्दाल्& 206. 2006 ए 06 7786671 
20111024166 आत 50 01. ऽ€्५ल81 12/८4 रऽ &1*6 पिल ५619115 004 
60005 ष्णात} (€ 4वऽ८य76द (वाव (49. 0.9) 5181705 अपण ल्06 
प्ठणल्श्लः 7106 (1811106 000 1716615 ऽशा1068166 71116 धग 600तण् ए४ भो 
2016 ९००1९. 2688018 115 १०265, (ल € 8५९ एला ऽल्५ला 9 वभ ध्अ€ाऽ68 
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1061060 ए४ लला 1दला§ रात्‌ एव्लालालाऽ {181 016 18 10 वृणत 8 006 
ए8560 01 81111656 805. {116 4/0८5{८177064 /2/7८11770577//८1 [2.3.1 -3] 3[€81685 
01 ऽशा०§ लौक्षा8लल€ा1511685 01116 6001६ : आर्याः प्रयता वैश्वदेवेऽत्र संस्कर्तारः स्युः । 
भाषां कासंक्षवथुमित्यभिमुखोऽत्र वर्जयेत्‌। 
केशानङ्गं वासरचालभ्याप उपस्पृरोत्‌। 
(47-141 ॥741/4/व व? &१*५८९१०९ १८ 541715/८८/1द/त41 511111८ 
6/.507 4517751८ (1711117 (1.4601777777८/10 (ल ८771८4८८ 
८९5व77८1८021 14545 ८41८0111 1(04512/*5</) 
^4792. 71161) एण10 € णा€ आआछणात ६९०।६ ००त्‌ [लातल्तव णि गहि 10 4 
७०५. (00६ छपा ली क्षा 00) €व्118, 6०118 जा आदद +“1111€ श्ल] 


116 200५. छपा € 1छपली) [5 [का ०0४ छा हवाला, 16 ऽ0पातं ५85) [75 
भा जूशंल.' 


2186 5. पाला पातला अला ४50 ग वा) 198 1713 10 116 600 


तठणट्श्ल 116€1&41 58165 119 €ज्ला णि 5161 3 ८001 (ला{811 1€5111611015 \*+€€ 
{0 0€ 0110५*€त ` 


तेषां स एवाचमनकल्पः। अधिकमहरहः केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌। उदकोपस्पर्शानं च सह वाससा।अपि 
वाष्टमीष्वेव पर्वसु वा वपेरन्‌। तदेवपवित्रमित्याचक्षते। सिद्धेऽत्रे तिष्ठन्भूतमिति स्वामिने प्रव्रूयात्‌। तत्सुभूतं 
विराडन्नं तन्मा क्षायीति प्रतिवचनः (}. 7.9. 2.3.4-8 816 ^}. 7.9. 2.3.10-11) 


((९.547) $थ ९14 ८८777८7८ ८0८4 (1८ ८1/17 ८८777८/7८4*4/14/1 
(८९5८577157-1८10771477८८/701,424174771/044/004.45/0075८7741771 ८८ 5८40८ +द5454/71 
व5{ध77175४९४्ध॒ 047751८ +दं #८€7च1/... ... -.. .-. ८ (वववटव7व) 0747777 (14८4501९/ 
57८1८401 {7८ (75110116/11/1८77170 ८514111771€ 27८61411 | (८/51/6/11/14071 11/.44440111८171 (८017710 
८521717 7-41717८4८407411/ 

ˆ((001<§) 87610 910 116 तल्ला 16व] ए6८त्वपा€ ग आगु (८4/7८). 
$शा1 176 20600021 इश्वृपालाला (79 दजला 089 116४ 5[0पात 578४6 116 [शा 
० (ला 16205, 0001685, 0681705; 0117 पाला 18115 211 08116 एणा111 [ला 6101165 
011. +ला भा ज्ल्‌४ 111८ 1189 512५6 0119 011 116 21211111 ५89 2 €8611 जिह 
0 011 चल 2110 हणा 71001 0843... ...... /. ##/116€11 {16 ०6५ 15 60860, 1116 
6001 570प्ात 5191 816 8710166 1{ 10 11185 71891 58918 "11 15 0016." 116 


8्ल 100 1680016 10 {76 600६ (1115 ला 0016, 11115 97161010 006। कफ 
1 ८४ 9111. 


9226 #व1111111:5 २ता11त 21122 2150 1125 @{ला151*€ 0612115 011 2 60016. {€ 
600६ ५३5 68160 2 ऽ7602 [17.56.24]. € 18010 ए वुभ्€ 0011 ५६९61801 शत 
2717181 906 1 णपा ०५८४५४§ऽ 916) 25 6/74&/८ (01168016), 6/14))) (€218016), 
८0/८2 (७६8०७1६) 0 ९/1) (16162016) [11.91.20]. 0०15 186 10 ६006 1 
50९11 2. ए५द४ 50 8510 11170४66 016 176 ऽ 0 श्ण्णा§ - ऽ५५६६।, ऽता, 58111511, 
एणाषहलान णलि अत 8अ7्ला+. 116 {ल 2180 पाला1005 1021 6001585 जल € १६ 
०6०60 21078 फ] फ क्षालऽ 910 ऽ ५९५ ०06 [11.12.95]. ऽ€४ल 9 गल 60015 
€ 7161107160 0४ 16 रि क्ा189 18. {1 2177125210504*8 00016 18 06561060 
25 068 € 111 [ए कभकाला ग @ष्नाला 01865 [7.65.22]. ९५28112 ५५85 
ऽप्0160 णी) जडा०ाऽ 01565 [860 0४ वल्ल 600८8 [5.11.181. वडा) 2 


((-0. 68148 ॥५811 118 (81110045. -&©1118। 58115141 (11. 14111260 0\ 91 /1/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111४/ 
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४/१ऽ 81 @ऽ(लाला। 6001 «70 ९001६60 006 णि 28102 216 € 3118. 15 51411115 
21165160 0४ 1.0 र ्रा718 11111011 200 17€ ५६] &601€त 11681 10 0€५ अवि 
[11.96.2] 2116 2150 0%# {< 80816118 ५110 0076 "11116855 10 1115 51111 [3. 73.15}. 
{.216511181185 वा{ 0 0014111 11681 15 ५५९1] 51816011 11€ {€ [11.56.2}.|. 

ए 71856118 15 5216 10 0€ 21 2060 &00{ 111 1176 [10121 €016 ° ऽ28€ 
६९/६5 11811161" {16 1.८/106/70/८1/46. € 15 58210 10 18५6 111851ध€0 116 {9 
६8585118. 171 1[ला @1€ एल€10त णौ 176 28148५8 11५६५ 111 {1€ (छपा 
{4118 ५2. 2111178 0181866 11111181 25 81 801€ 6001 810 6001६66 36४81 
0151165 णि {17€ 10921 [105 ल€ाजत (2/2 (41८). 

(००1९5 वा [0051-*€त016 ॥€#{ऽ : ऽ€४€ा8] (7/1 क्व$ 2150 18५४€ 4686101101185 
0 ©0०{८§ 8116 ला 60181786 €ा151165. {06€ /4८/4]/८ (21/74 85 व८०1€0 11 11€ 
" 1.10*८40777८7*@व र} ' 91 2111718, 4.7.574 (7९/८777(7-/-742८45८) &1४€8 {11€ 
0181786 €धा151165 07 8 0०1६ 257 : 

सृदशाखविधानज्ञाः पराभेद्या कुलोद्रताः। सवे महानसे कायी नीचकशनखास्तथा- 

(97८८545 //८17८1/14/74094/1 24/८6/111८ (0८९८141 . 

$८0+7€ /1८/701८5€ (271 १77८८९5८07८/145 (41/14 / 

116 [4571/4/141177011८0८ -/7214 5706€8 15 2000 116 4471, ५५9 
५0111 ९1116 811 {#{9€ऽ 9 60०४5 825 111 ,4८424/11445८/८८5८17८77 : 

अनाहार्याः शुचिर्दक्षश्चिकित्सकवचोहरः। सूदशाखविवानज्ञः सुदाध्यक्षः प्रशस्यते।। 

(व1181ता९2]1 ऽ6ा021.525611.115952*2609281)/ 

91025835118101187217 211 568 01181521 078588९816) 

116 (८ /2/72104 21/65 116 60886 न्181165 1 ,५/0द८ा८4/॥ (016 
110 15 ‰*९]] जलाऽ€५ 11 शा ॐ 6006108 966०0708 10 5610015 9 वि218. 5118 
810 91518 , 776 210 08000 (गाप) : 

पितृपैतामहो दक्षः शाखज्ञः सत्यपाचकः। 
शोचयुक्तः सदाचारः सूपकारः स उच्यते? नलभीमसुषेणादिसूपशाखन्ञः। 

(22710247 17714110 ८5८/ 5३577८41 5411८ 4८द 2८ 

$८1(८4171८14॥1 वरद 54 वद्८77 54 ८८1८1९८८ 

110८06/11177451८5९7द45 0 4.545/7व1014/0/ 

1118 व212, ५1056 18570 15 जला 111 12/46/104८ 15 3210 10 06 
80 कूण 111 176 श 2 (छग. 106 ९248 01219, 8 6006108 7ाश्ाप् श्एता6€ 
10 171 06861065 800 176 लश दल ल्ा51165 028 60016 85 016 ४70 ७४०15 112 
एकालफाद्च [01866 ऽ70पात 186 01178166 पणा (1766, फला ज लाऽ€0, 18478 
10016 8111165, 0071 00) 8 0०0५ शिाा119 (५10 15 € 216 »16 185 6071701 
0४९ 1115 51568, +%110 [25 116 शप्रा€ ॐ ण, ५0170 15 प्रपञश्गपी$ 10 116 
६९0०५४8 शि 0 18816 (1 16 ९0०६5 णि 11610), एएा&, 16 »%0 6065 701 
(66? (दगा†86 पणा भाजन ` § एण, "010 57068155 1658 27160 2150 5४८1४, ५५10 
15 12418 {€ {(10*6€6€ ग जशा०णऽ 7161815 (०ऽ€त 1 {€ ए ल्ाऽ113), +४70 
[त1095 116 06168668 0 ए कण्प्राऽ ग कार्लि्याा दाला, ९१10 (वा 600६ (भाष्या 
{प्ता 01176 226 816 (गाता 
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स्वदेशसम्मवः प्राज्ञः सर्वलक्षणलक्षितः। सदाचारसमायुक्तो विशिष्टकुलसम्भवः।। 
शान्तो व्यन्तो दानशीलो राजपृज्यो शुचिस्मितः। स्वदारनिरतः शुद्धः परदारविवर्जितः।। 
मितभाषी सदया व्यता दयालुश्च सुभाषितः। धातुज्ञो देशकालज्ञो वयोऽवस्थादिविद्रुधः।। 
(§५३१८5३ 5317110118\811 {18]7211 5217\2121<52118121511211| 
ऽ0868138581118 11.10 *15151{8प1258100122114/ 
5817110 ०810 01835110 18} वपां$० ८7111211// 
५३0 शा1172121} §ऽप५त12]1 812681720181111211// 
7111800851 5268 ०३18 ५2५३1564 50011851121)/ 
018 प्प]7० ०6521<819170 ५३५४०'\२51118 411 एपत्‌ा81) ) - (1.23-25) 
116 {ल 2150 &*€5 1116 6ाशदलला151165 र 016 ५५110 ऽल ८६5 006 85 90160५५8 


प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ कृतशोचविधिस्तदा। सम्पूर्णकामो निष्ठात्मा राजभोजनकाठवित्‌? 
राज्ञश्चावसरं ज्ञात्वा पाकादींश्च प्रदापयेत्‌। यदा पथ्यं भवेद्राज्ञः क्रमेण प्रक्षिपेच्च तान्‌ ? 

(09558818 धवाशा 185 प वुवि5व 0८ दशात111512608/5 आपा {18 18110 पा [ाप्ातते 
र]दणातीशाथ<212५11//1श78568 ४85 ध्ा1 17081४8 [02142011568 10120810856॥/ ५208 09$ श] 
ए78 «बता 2) लश1ल6्‌)2 07255106668. 1811) - २242681[021)2 (1.26-27) 

ˆ € प्राप ए€ एपा€ (पणा) 1176 716 16 25 प, एल णि) 1115 08111 9110 
१०111] 106 0003), शिल जणा 16 510प्रातं 52811 115 1411605 2116 टिल [णन ४, 
णा] 2 01685108 71106 8716 {10018 116 11116 जला) {16 {18 (4851€)) 5115 णि 
€2118 1866 116 “91005 &001660 0181165 ए€णि€ [71 2116 {16170921 (0485173) 
शि11$ 210 ऽल्ा ५४९ 1121 01511 ज116] 15 06118 25166 णि 08566 01 (ला 185165.. 

< 201{11818 47{/2८52.5/-41' 8150 06€*0168 11181 0618115 01 1116 
©18786€ा151168 9 & ६००1९. ^ {10 120 10 77151 @व17116€ 16 006 ए86€0 0४ 
8 6001६ 810 606६ 111 180 एदल [णन [न €५, 1126 811 116 ऽ> 08८०पा§ 
10 ऽप्रा† 0165 21816, णाली 11 186 एला 0180116 0 101. < वप्[1४४ 2180 
52४§ 001९5 ५४6€ छशा 11 60068 «९९20165, 21868, 00110 7166 210 
एलका 68668. [2.15.81]. 28111115 4514/21/217712, 8. ४४०९ 011 1587808 
[4/.1.53.55] ऽ2४§ &001९8 € 68116 84५०५108 10 {116 वृप्क्षा(ऊ$  0600 116 
1810160; 

आढकाचितपात्रात्खोऽन्यतरस्याम्‌। कुकिजल्लुक्खोच 

(20044 वावप्माकीठाारणया9ऽछवा (पा) गापातत्ीभ्य€) 


^ /18783011858", 81 €116/6107086018 ° टला (181प८$2 धा7ष् 
901065878 [7 568९5 00 € व021062108 2 106 10981 &001६ [/1.581 
1.2. 134 -137] 25 01053 : 


असम्भेद्यः शुचिर्दक्षः कृतानस्य परीक्षकः/ सूदानां च विशेषज्ञः सूदाध्यक्षो वि्षीयते।। 

कुटक्रमसमायातास्तुष्टेष्टाश्चानुकारिणः। कृत्तकेशनखः दान्ताः पराभेदया टृपे रताः।। 
 अत्र-याविशेवज्ञा मासयाकविशारदाः। शाक-पाककलादक्षाः पक्वा्रकरणे बुधाः ।। 

पानव्यञ्जनतत्वज्ञाः खण्डयाकस्य केदिनः। क्षीखकारगोद्धारः सूदाः कार्या मरहीभुजा।। 
(^52110160$211 5प्५५145 2) वष्ठा1252 091145814810/ 
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त्वा 62. «1565210 211 5068011/21:50 “1411+21६// 

[प्राद्लभा125811252125105{651856वाप<8 10204 

धधगः€5 1261138. तवत} 021201644/2 (06 7218111 

अ1112 0व112/156597 2. 1111115210815315872081)/ 

5३143 {21481212 02458 11 021<8111181८27816 01411811 

0812४४1 21121811४210 811 1<18110208162558 +&6111210/ 

(51302647206001187810 50५81 818 (1181710ापक्) 

71710118 11686 वृप्[0दव015 070४9 600415.45८27760/1९44 ८ ("10 लवाा10 06 
जी 0र्ल 0४41785 धाला68) 210 7ाप्5{ € 2101610 दथा 15 000 (्थयद्यि 

106 वशर ग [77्याव0 2 8 1918.1द्त 11015 11 पणीला 60018 
15 0 210 0001510 06 ऽथ ५८५ 1116 \810/8 51111118 1€दा 1118 15706615 811 000 16 
265 ग015 0110 05. 071 धल्वद्या€ 701 71, 00415 ऽथ ४६५ 0४ (जा €5च)5 

116 %2525111218 80118068 अपा 5069145 र (छता 01४61618 98}918 +/110 
४८25 81 छदां 11 लाश $ व 2110 ८५610 छच्ड 75प्ल©5 11116 अ+ 20066 
63 0द४०ाऽ 0% 77 2110 ऽ66गात शा 6011011811015 0116 05८8 7 1251657. 

(175, ४शा०गाऽ शालला। {लऽ 08] 01116 18815165 0600465 081 708४ 
18५€ 7प्]) ऽ&शा1068166€ णि छपरा 0ष्णा 1165. 

(-०प्रलाप्रण०ाऽ : (0गप्द 085 061 21 शालला। भ 181 (जाऽ चश प99 
1110071 {11165. 45 625 {255 0% 1116 ए शा1# सि^छपा16€5 {191 ,+ल€ 0825560 गणि 
(आव्ाता1071लाऽ {0 4गलऽ 916 (11 (ला 48181 €ऽ 26 8260811४ 0६ (2 
0४ 09 600६5 [गीला [1 11686 (णापश165. 22118 छपा 125 0664016 8 0919 
८6810) जणा घा 16106 60060 006 15 5111 10५60 0४ 719४. #*/110 ८0065 
26 8) [ल78018] छाशातद्पा 2010 जवा0प्ऽ 00६ लशा 210 €अशप्राशा§ 
10पा 1811118, 116 [10012166 9 2 ©0०{ 2587165 71076 5187106871668. 
एाएव्ञ्ञिलजाकीओ) 025 2210660 7ाजालोप्ताा ॥1 106 गदल थ्ाडद्लाालाा 210 (शल्या 
[तवर 10 शा कल्या (8 शालला( 2606 प्ष्वा(छ15 अट तशा 0 ^. 11 
11656 वलला। [ाताक्षा ९060 (पअ०ा05 € [9४216 2101076 08560 01 पा ५६०५ 
ए7ल065. 116 वह आ प्पादि0ष्ण 1011081 0106 00968 07100 01068. हालः 
1 15 2 119ल ग छाम (्गाद्ला प116 भृण्गात्णष् ग ऽद्वा णि 0०६8 णि 
7111 र्शा०गाऽ 90 एकशर1005 तपा शा0पऽ 06685008. 11 15 व्छशय, 
11656 वाल्ला {कलऽ शाशा 6 लाभ्श<ला5068 0000148 104 16600 0€ णपा 
1110 1861166 अत [वा0ण्न ५86 9116 (0 गताद्‌ [ातपप् 80 8510 08५6 2 [६्गा॥ा 
5806 र्णा] गात 86 (धणग08 216 € 18५60 25 प्ण 10 1116 ऽप 
16ऽता18 1 &€8611 एलाह. 7176 पजन [तण € अ0ष्ण्‌$ णण गमा 2 शठा 
0181186 11116 506 1111686 शाला ०6 व्णडल05 अत ाल065 गभजा 
60015 {९10*166868016 ॥ {1 € 17110066 परिणा भालला( ऽ0प्ा७६5. 

+ €पाणश्णध्वषहटटलााला{ऽ : 1 एजत्‌ [€ 10 पशा 106 ऽल्लनभ (9116 
900ल$, 881 श०ा€ णि छता (16०6६८७४ 1द्लि€1665. 
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7४3. ९२841 एात.3511. 10571. <. 1... २९९९६५8 ऽ गी1112 (२५), ५1] हााशाञ रातत 
66010178 10 प्त. प्र. $शा§०ा अते §वे$था86वा$१ 21858, 2005, 4015. [-५ एशाा81 
एिषा८<शलाऽ. विल लात. 

81857. ^ 7118 118. 116 ^1{ल€४9 उदा) , ५2६ एिणणालऽ, *05 7, 1991. 
6150 56८ 1<ल111. ^. 8.. {२९१.९द८ 03774/1771वग0वऽ- (116 ^119६४२ उता 2 भात्‌ तपा 
एदा शा ॐ (ट्प गति ८101151 ्शाञगा0.1981. 4019 ए भ्ाऽ0255 एपणाजालऽ, विला 
ला. 

1051. <. 1... 71911. 0. पि. . 10*८वा. 8. (€05.). 112 10915805, 2004, फणा) ऽता 
{© आत्‌ 57181151 {1875181107, «015. 7. एतताात एपणालगालजाऽ, विट+् एला. 
ए8ालर 0ि7भलाल, 47व51व7780व 7201व+0ावऽप्र (व हठा 12/1व771वऽद्र८व 91211615, 
11011181 8818371510855 एपणाजाला ऽ, ला. 0. 132-133. 

1101101216278., 37171258 < 2111 (&€त.), 81718 वा] रदा ४2103, (शा 
८्णाााथाशि165- {1129148 0 एटा, एताव्‌) णाश 9 91५25व1ते$9 अत्‌ ाप्$9्‌12 
0 6७0५1168818. 1991. 28 प्राा21 एप01690ा15, अ€५* लात. 

77131 }1811201187218 सभा त्जााला{अ$ 9 (73प्राताता य पाभस) {18 {112, 
पविद्ठााद्राप्ाताॐा181113 37 10165 एर 11151118. 11210818, «015. 1-+, 1988, 22 
एणणाालऽ, पल एला, प्िणाएला§ 17 8101585 11016216 116 एवा. ^0118 92, 31048. 
1118778, 2. 1411178 17 -शााशभा170त8528 09 14119 1411518 (२ दे]शा111 2214858), 19817, 
(10्णताशाण18 ऽता ऽल165 140. 30, «01. 4, (1जागााणिीत ऽवा ^ (वतलया, 
\/21811881. 70.182. 

ए. 79). ४००12. भञ्चापतोशााज श एणा). ठ एणा] हटा भाअभाता, #015. 
ना, एभा7ा०1 एपणा€००5, ८५ एला. 4150 566 41718, 21. 2111128. णत. , 2.181. 
9128571. 1. 1.., 0८" 72174704 , (८0116 अत्‌ (52160). 1979. 21011191 ठ81187510855 
एपणाालऽ, एला. 

एारभ्लाशा2, ए. $दाात्रलोशका३.(0), पराता व्णाााला{ तार ए$ 17, 0. ाता५६५३.) 
9५287022 9 1118 218. 1983, 1285111 ऽता 8ल165 पच0.1, (ााभपात्ताभाएा2 
अवाञशता। ऽश, #92881. 

18186, २. २, 1986. 4714व50"4 ग (६ गा11528 , जाश हवाशऽ0885 एेपएालऽ., कवल 
चाप. 

/99, 8... एश्रा1715 ^5{20109891-1ल (17 1181151 11815180, #015. 
(10षणधाभशााणा9 39871911 §€ा165, 49721851. 

आं उगवला, © <, 1181785011858 ए४ (भाप क2 त §01165४91206४8., 19251939, 
018. [7 लागि 511{प।€., 8817068. 

१20२५, 08122 72580. , "{212718818 8110 1115 {17165 - 2 80610 (पाणा [पतर ०8564 
00 115 ४०1६8, @०गा(्ल। एषणा (गाभा, पिला एना, 1982. 4150 
"वशश शां ` 9 0187970912 (0.) 9185171, 81820218. 20990, ६ पि. एभातणारा६., 
2४8 92287 21655, 1938. 

२6001, एण. 7. ४ 008. 11601681 106 171 %858511191५8 9 ऽगा180€४8 पा. 07. # 
82112421 51671 एलालाभा0ा #शणणा16, 0.274-284. 
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(०1 प्र9िप्रगा9ा ए0तााप्राध्णा 9 2173 12724८4 0 
8लाा1€ {12751810 


अप्रता इ पाा8 1151178 


संस्कृते लिखितं विशालं ज्ञानभण्डारं कप्यूटर-सहायताभिः अन्यभारतीयभावासु 
'हस्तान्तरितं' (अनूदितं) कर्तुं शक्यते । खोतभाषारूपेण संस्कृतस्य पार्सनं (2175111) 
सद्वर्षपूर्ण वर्तते। यतोहि अस्य संरचना संश्लिष्टा वर्तते। अतः एकं वाक्यम्‌ 8-10 
पृष्ठात्मकं (यथा वाणभडुस्य कादम्बर्या) सत्‌ संघर्ष प्रयच्छति। अतः, संस्कृतस्य कृते 
परक्रमण-तन्तरस्य विकासः अस्मन्‌ क्षत्रे महत्वपूर्णां वर्तते। संस्कृतं नाम एका संश्लेबणात्मिका 
भाषा। अत्र च वाक्येषु प्रयुक्तानां शब्दानां मूलरूप-प्रत्यय-लिङ्ग-कारक-विभक्ति-संख्या- 
कारक-विभक्ति-संवन्यविषयकं ज्ञानं तथा क्रियायाञ्च क्रिया-कलाप-क्रियात्मिका-प्रतिक्रिया- 
परिवर्त-वाच्य-काल-पुरुष-संख्यादिज्ञानं सत्निहितं भवति, येषां चिहितकरणार्थं टेग- 
करणं भाषाववोधनदिशि महत्त्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। अस्य शोधपत्रस्योदेश्यं वर्तते 
प्राकृतिक-भाषा-संसाधन-प्रणाल्यां तार्किकं का्यीन्वयनं यथा पाणिनेः कारकमसूत्राणां 
सूत्रीकरणम्‌। एषां सूत्राणां विश्लेषणं, विवरणं तथा सूत्रीकरणम्‌ अष्टाध्यायीक्रमे, 
सिद्धान्तकोमुदीक्रमे वा न भवति किन्तु कारकमसूत्राणां तथा तत्संबन्धि-वार्तिकानां क्रमे 
कृतं वर्तते येन तार्किंकयुक्तीनां सरलतया संगणनं कर्तुं शक्यते ।) 

106 *251{ 11016086 ६८९७ 17 3811311 681 06 {2157160 (620 
81912160) {0 गाल ताथा 8182065 पणा 11116 00 अत्मा पषणा1ह ऽशध्याऽा। 
25116 8०106 1.218088615 00शालाद्ा1 एल्€व्पऽ€ 16 तारिप 111 [एश 06 
10 115 ऽशशा{7€16 8प्ा€ 17 श्ण 2 81116 जा (इला€166) छथ प्रा प (0 8-10 
0265 (6.8. 527८6/14८ $ 2८76407). 16 दणि€, 10668518 ऽना 
ऽशाऽा115 11168 णि शा$ पिल शण 11175 आ€2 णि 1518188९. ऽ शा्ा(13 
व11170ल्लागाश धाष्ण९&€ वात ४४०05 11 ऽथा(€166 (थभा णि1201 200 ला0068 
111 {ला75 0 ऽना), लाता, लाता, 6856, 7प्ाा0एल 216 6256 ल), १116 जल 05 
0611016 धा, प्ि70ा1 16261101), 1710606, *०066, 16156, 20801, पाए €6. 
एल अत अजश प्र15 (णि 72011 15 116 [पाएगा शा 36 10 905 
(10 लऽ शात € 1808९९९. 11715 0 भुल णपा €ऽ एत्या 5 दकाय -श्धणि 
1086व1717ाफ्रिलालोधाला वा अला. 1116 वा8$ञऽ, 06्ञ्माए॥0ा अत जिापर्पचजा 
0 अप्र 26100111116 जप्य पाला०16011.49व्.11/द1/ अभवद्या 
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एषा 1 15 1 {1€ अतल र (काव्य 810 115 11166 प्व 411 1,त7(7दवऽ 0४ +“11611 1116 
(गाप भाला अ {17€ 1081681 शषपाला1§ 118 0९60116 689 

ए€$श० 05: 4500४ = 44/44" , 10/1८ = 1, 1८16 70 = 16 #, (णाता 
= 011. €ऽप्11† = 768, णि18] ऽ वालााला† = 3, 986०५0० 60५6 = 6, “081 ०886 = 
0, ए€-*ल 0 = ४ 8116 1017111181 $€) = 15. 

1. [्ण्ताप्लौामा 


हशा०८ठदटाल्वा४ (काव 15116 178716 &1*ल€110 116 लाता अ0811द ए्लणट्ली 
8 10प्रा1 वत्‌ 8 $ला 17 8 ऽला†ल€166. एकवा 2551215 1116 18116 4व/ ८८ 10 ऽप्ला 
ऽशा11861160 ऽला181116161811015. {116 (ला) 7116दा15 8179 धि0ा ष्णा6]1 (गा7एपा€510 
116€ (८्गीाऽपोाला। र शाी$ 2611011. एक्वा11 015605565 (काव्य [451 1.4.23- 451 
1.4.54]. 176/1ब्7 [45 2.3.1- 441 2.3.731] 8116 (८11727८1. ८/77)/८ [451 
1.4.82- 451 1.4.97] 111 वार्लिला( लीला ऽ 2 512011४8 9. < 4/८4व.ऽ 26 101 
(शाएपा§०गण णि €86]1 (वरव 110 2. ऽलााला66, 0 176/7ब(75 व6. 90, 116 08516 
०णला)15 (गाला 10 ला 06811011 र द्का्ण 210 115 71190018 जण1111 1176074 11 8 
56116166. 1116 1851८ 0660165 51181111 €85€ा, 11116 जला 15 (०६1४ 1011066 
8110 2181260 ०६68८56 70879 (दाद प1€8 1 एद्षाा 85716 106 #ल 0 11 {€ 
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(प्रस्तुते आलेखे शद्रक-विरचिते मृच्छकटिके प्रयुक्तानां कबाञ्चिद्‌ विशिष्ट- 
शब्दानां पारिमाषिक-शब्दानाञ्च भाषाविज्ञानदृष्स्या विश्लेषणं प्रस्तुतमस्ति विदुवा लेखकन। 
मृच्छकरिकं वस्तुतः व्यावहारिक-शब्दप्रयोग-प्रसङ्गे अतीव समृद्धं वर्तते। नकैः प्रसिद्धैः 
प्रचलितशब्दैः सममनेके नवीनाः शब्दाः अत्र प्रयुक्ताः सन्ति ये च कवेः भावासौष्टवं 
निरूपयन्ति। यथा भगिनीपतेः कृते आवुत्त-शब्दः प्रयुक्तः - 'मामावुत्तस्याग्रतो व्यवहारं 
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शब्दावपि भिन्नार्थेषु प्रयुक्तो स्तः। अलीकसुप्तानां कृते लक्ष्यसुप्त-शब्दः नितं योग्यः 
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(अस्मिन्‌ शोधपत्रे सोमदेवस्य कथासरित्सागरे उल्लिखितायाः राधापुर्याः वास्तविकः 
परिचयः प्रस्तुतोऽस्ति। कथासरित्सागरे तिसृणां नगरीणां चर्चां आयाति - अयोध्या, 
एकलव्या तथा राधा चेति। राधायां (राघापूर्या) उग्रमहो नाम राजा आसीद्‌ यस्य 
समरमटनामा पुत्र आसीत्‌। तस्य पितुरपरस्याः राज्याः जातः भीमभरनामा भ्राता 
चासीत्‌। विदुषो शोधपत्रकारस्य मतेन अयोध्या-एकलव्य-नगर्योः विषये तथा समस्या 
नास्ति यथा राधापुर्याः विषये। नके विद्वांसः, इतिहासविदः, कोषकाराश्च राधापुरी 
वङ्गप्रदेशस्य राधामण्डलमिति मन्वते। संस्कृतवाङ्मये अन्यत्रोपलब्वान्‌ प्रसङ्गानुद्धूत्य 
राधापुर्याः वास्तविकं परिचयं दातुं कश्चन प्रयासोऽत्र विधीयते।) 
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585 : "91161688 15 7670 (72 एणा 15 @ध51ल€166, 707 {19 पणा16 15 70- 
©05{&166, 10108 १7161115 9 01८८ लश्ऽल166 शात 101-60516168, भ 10 १४6 
15 7101 2† 01166 @5{€166 816 7101-@51&166. "1 

६९८ पणानां 8. 1ट्डा फ ण्ण) 165 0016 0000916 6401८05, 21४9655 
2710 71951168 12610 20001 2 ल्ल प्छ गिता, ष्णाला € 116 7070 15 ०७४ 
>‰€0 77716 पशा भाट जगा] 90125508 10816, एणा (€605 7101 910 ताभावा 
115 € 0171. [1 2101116 7951658, णि @91701€, ५९८ 21610४५ ०566५ 10 गण 
001 116 [एश1166€ शात 116 ७४५८ (०0(दु 11 उपा 06861 ग 7ा9{ल € 08५6 
ल्वा( 10४10 08४ जणा (16 ०० एला €७, 3ण्णालाह 070 07610116 गन 210 
08६, 1 गपा 0 6006 ण्ण (€ शगा716 1€ब11४. 11013 15 0661561४ 116 ४९४ 1 
पणात1106€ &83ला) 71#51168 प्रा णाल {1€फ४ ४ 10 (लाल पना @णल1166 22 
7164111 06/06 00091165. 

17755 0९5 116 ऽद्धा गागा जणा1116€ वचाल ग &(ण 
2516 ए7160त110781 €थाऽ€ ग (्गाप्पाला0ा त तपाल, 1.6. 2609्1६म 
7019661 2 एग. ल ब्छधरण5 6८77774 (गाग) 25 178 धा शिाल्जा5 1115 आल 
णि), ताऽप 13 गणि +€ (पा6ऽ860 71000, गाला पा) ग्णा6118 8 
एलवऽला( 0169 ऽ भोऽ, 210 (10765 8 5165 7000101. विठण्न जाला 18 
21७४293 91:60 0४2 (थभा ताद. 

(1) 116 ऽ0८6€851*6€ 1011075 02 08111616 718 0611 176 3816 तल्ला 
(च्छा), €.8. (8) एण्‌ छः 00शणाशभ 0511 16 6286 00001665 710४606 09४ 
+०ाप्णा वाट्लौङ् ग 1701 (उत्क्षेपणं, अपक्षेपणं) 0 (0) 07 णि) गिल्छ्पााल्थ 
1101101), (गा), 01181101) (आकुञ्चनं, प्रसारणं) 

(11) 10€ 0661015 0116 आ६८8अ*€ 11011075 718 06 तार्या, 2517 
(पाणा 1101101 (यत्‌ नियतदिक-प्रदेशसंयोगविभागकारणं तद्‌-गमनं), €.&. भ्रमण (1018 
1000), खन्द (भशणरशग$ 7ागाग)) €6. 1 क्ता0ऽ रिग 7 7शलात्‌ (शाश) 
00165, श्णौोल7ल पल्लवा ग दपाणा76€द्चः, € 64160 (८1८1८ (एतत्‌ पञ्चविधमपि 


कर्म्म शरीरावयवेषु च तत्‌ सम्बद्धेषु तत्‌ गमनमिति प्रशस्तपाद)" 
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4 7101101 (८777) एला1& 6०1८6५९५ 25 8 6181186 0701866 111 2. 08110161 
6610 06168016 ग ए छतपलााहट शाजल ज जा, एका 116 [ल्ञऽपा&, 1711046, ग 
गल णि श्णाालौी ए0तप्८€§ (€ रिऽ 1010) 0तप८68 प्रष्टा 81 000 2 
ऽव) ता2 छा एलऽऽलाौ ॥लातला८छ ग 71010 (ट्व), ५५161 15 116 (्वणऽ€ ग 
(्गाप्रापलत प्राजौजा 8 भका 06, 1.6. 1 ॥16€ तातल्लीठा। [176 051 7701 (नियतदिक्‌ 
क्रियप्रबन्धहेतुः यदिगाभिमुख्येन क्रियावेगो जत्यते तद्‌ दिगभिमुखं तथैव क्रियासन्तानस्य हेतुरिति)."° 


ए<्ऽऽफ्र€ (नोदन) 9700८९0 ए४ लगाव वला7ह 7 व्मांपालाजा) प्ण 1९ 
([7ए€ऽ56 71001) 686, उष्ण, 0 पाता ग "0111101 €.8. 116 ट्व 1116 
ष१7 [0006685 [6880765 (नोदन) 0111116 855, 11181 08 (फाला गिल गा116 
71620, {12 {76 00४५-7 1 € गाछ. 7811 जण] लगा12। [0८6 
एल्ऽऽप्ा€, 25 श्ण 116 €] 71165 पतल 2. 168४ 1020. [71086 15 70५0666 0४ 
(्णा{2 स्ना] 20009 0588891 +€ इच (1658560 7101101) भणौला € {116 6011861 15 
57८ (गाा68, 116 7८इपा( 15 एल्ञऽफाट(नोदन). 71115 धि 128 एव्ला 7ल्ण ९0 पा 

27-444.9८0८ 4८ 51125}; तत्र नोदन-गुरुत्व-द्रवत्व-वेग-प्रयत्नान्‌ समस्त-व्याप्तान्‌ अपेक्षामानः यः 
` संयोग-विशेषः नोदनं स विभाग-हेतुः एकस्य कर्म्मणः कारणं तस्मात्‌ चतुर्षु अपि महाभूतेषु कर्म्म 
भवति.....वेगापेश्षो यः संयोगविशेषः विभागहेतुः एकस्य कर्म्मणः कारणं स चाभिघातः तस्मादपि चतुर्षु 
महाभूतेषु केर्म्म भवति. 1115 {76619 70160 11121 17€ णि ललााला§ , 1.6. ल्वा], प्ल, 


21, 210 77€ € 21] ऽप0द्ल {0 ॥1€ णि ५८5 अगि ८्ऽऽा€ 27160 1770466. 3 
पि 068 8110 दद€लि'€९९8 ६ 


1. (176 ९0०90५८ §नला665 9 116 लला प्रातवणऽ, 2.7.861, 40719 89951 1855 
ना-1958. 23 | 
2. अन्योन्याभ्याम्‌ अहङ्काराभ्यां स्वकार्य्योपजंनने राजसाहङ्कारः सदकारी भवति। लोकाचार्य्य-तत्त्रय-अचिल्मकरण। 
3.7 -प्छगुणाः परस्परोपरक्तमरविमागाः संयोगविभागधर्म्माणः इतरेतरोपाश्रयेण उपा््ितमूर्तयः। व्यासमाष्य, पातञ्जल योगसूत्र! 
९.4...“ पसपराञ्ग ्रित्वेपि असंमिनरत्तिप्रविभागाः - व्यासमाष्य। अन्योन्याङ्गङ्गिभावेन उत्पादितेऽपि द्रव्य प्रकाशगुणः सर्वस्यैव क्रियागुणः रजस 


~ '. एव स्थितिगुण्स्तमस एव - विज्ञानमिह्सु, योगवार्तिक-वेदन्यासमाष्य नां उक्तयः संकीर्यन्ते - वाचस्पतिमिश्र, तत्त्ववैशारदी 

~ +. बेदव्यासमा्, पातञ्जल योगसू। [प 
1.8.0एणदालााल, ऽ6ाला6€ 210 116 च्छा) पातलऽशाता7ह्‌ (@शणित तापण्ल्( 655, 
1.0णतला 1954), 2.7.423 


6; ` 1&4-/707754व5 - 5 
7 45005106 44४ भला ग धि), 25. 7.1. ऽप्यत (एला (त्मा, 1162820, 1900), 
` ` 0.9.59 । 4 
8 116 180 2 19४5108, ए४ ह} ग (0078 (णप व्त्ग), हाशा7820. 41 [पा ण 
प्रभ (नाऽ एणण15165. 1010017 ५6818; 0.7. 167-168 
„9. ,* संयोगविभाग्तिपेक्षकारणं- 1८14९5८८ 
10. दिग्विशिष्टकार्यारम्भकत्वमस्य विशोषः- 


11. (116090४८ 86666 1116 ^+ 7लंला प्रा7तणऽ - 8.7.869, 11011191 8887510255, लाप 
1958, 2.70. 129-130 
12. श्रीषर, न्यायकन्दली, संस्कारनिरूपणम्‌ 


13. 106 20810५९ §66ा1665 0 06 लला प्राातण5, 2.2.568, 0.70.-138. 
(1111 


((-0. ७808 ५81 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111#/ 


13 


5067121 ऽ{गपऽ [2नण€व 11 ए1852/5 135 8256 0 
1\/1व111511711 : ^ ऽतर 
97151166 92811112 2201 


(श्रव्य-दृश्य-भेद-परे काव्ये नाटकं दृश्य-रूपं दर्पण-समं विद्योतते। नाटक- 

साहित्यं कान्तासम्मितोपदेशैः समाजिक-व्यवहार-प्रतिष्ठापनाय ्रवर्तत इति तु लोक- 

` प्रसिद्धम्‌। नारक-साहित्य-रङ्गे भासस्य स्थानं प्रमुखं विद्यते। अत्त. एव भास-विरचित- 

नाटकानि भास-नाटकचक्र-नाभ्रा विश्वविख्यातिं भजन्ते। तस्मिन्‌ भास-नारक-चक्रे न 

केवलं रसालङ्कारदि-सेवनेन काव्यसौष्ठवं समेधयति, अपितु समाजोपयोगि-देनन्दिन- 

व्यवहारोपलक्षित-धर्मविचारानपि वहत्र सेवमानः काव्यसौरभं प्रसारयतीत्येतत्‌ न तिरोहितं 

विदुषाम्‌। अतः प्रवन्येऽस्मिन्‌ भास-नाटक-चक्रे समाहितानां मनु-याज्ञवल्क्यादि-मुनि- 
प्रोक्तानां धम्मीणां यथाशक्ति सङ्कलनं विधातुं प्रयासः कृतः।) 

1. [0वप्ल0ा : 117€ शाला ऽलाप्ा€ 15 0110660 1110 ०0 69९०168 28 
57/07 - 1124 श्ण1160 15 1€वाण (॥.6. €र्लभा() 210 97707 - 1181 पणा 15 पलाालाा- 
एल 6५ (0 €ण्लभा©प). 106 अप्रा ऽलािप्ा€ऽ € ग वाणा1€ गाश, 91686 प्रप75 
+एल€ 011८1$#16*68160 16 .शाअना 7575 (52865) 171 {ला 0660 1160118110108. 106 
97777 3न1ए(पाल5- € ग प्राश 01817 8710 फरल € प्णा{लि1 10 च््काभा (€ ऽप 
्णा{985 वात 7179166 पला प्रातल ऽक्षा 2016 शात ाल्या7षपि। 10116 इदाल एए 
10). 9100 15116 [तालाल08€ ष्णा 145 0व्ला1ल्८ध१्तय एए फश्ातात प्राणा जथ 
1201001, 07116 970 15 106 2228216 2116 पवा) {781 लऽ शाला व्णा- 
€ 8116 भातं पाा1€0. 575 0 12/14710770 $2507८5 6 111 116 रशपा€ ग 1क&॑§ 
एल्ञा0ि8 ग 600 शि 30५७ 210 ला्ठपऽ जाऽ 08९ तारप्लि्याा 3188689 
€“ र ऽ06्ला $. 4 प्रान 9777175 276 त10ष्णा 10 @051. 9016 गला 
वट 1116047 कप, फा 47187252 1241558, 58141908, उवपाथ08, पवदण्वाता2, 
8112, 49515118, 9 वा1४वा18., 2925818, 681181९8 €. 

2. 9169 0 ऽएतु : 

2.1. 71107250 व 71217900 : 12/74. 2021४ 76803 
56166 ग7ा0ा815; 846गत178 10 [0181 €पात्णा€ 1 दाऽ ७666 गष्धाष्ला. 
(शाप 15 116 11051 [पाग 210 16 €ना116७ 7167681 श्ण 0 
12/14010104050-4. 1115176४ ल60 ऽलाएपा€ ल्भ01865 02684 नऽ65 01166010 
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12 तौाशूलऽ एल्डलया718ह प्€ जा05 070011165110, 806३1 810 1लाश ०5 18171708 
82710 15 पिातशााला18110 {1€ पातलं 8160178 र लला [16181 5806४. 44770/577170 
(णा क्नाऽ 2 ऽज्ञला1 1121 16्‌0€्त्‌ प्रा पाक्ष 0८४, 45 11 710 जा व्जाक्ष5 तणा 
8710 लाव [वप्ऽ एप 2130 {16765 ग ीला†81166, 71168 वल्क ताह छि01165 धात 
7012268. 81115 04860 011 12471774 1.6. 11 7ल्‌८्ड्या। 702] एात6]0165 
11181 1181६68 [पाश 118 एठा 816 [01065 € वा 10 116 ऽजा) 1781 183 
एला) €५०1५*€0 10 ऽपर [पाक्ष 1128. 441 ऽ६्८०1त1# 08866 011 6८20477८ 1.6. व ण 
०६९ ७ १०९. 12/८ा77८ 1516]2160 10 ८1477. (८177८ 1ऽ 601510660 10 06116 
18४ एणो16) ल %8५६5 116 ४५17016 तात, एणा16]1 8] 2९ शात्‌ पाला गा05। 006. &- 
लला ला768 ला01185126 011 &८1177८ 8110 7ला71€व्ाा18110. [1 ए€0§65 011 01615 06605 
1179 तललाा€ 116 पिपा ऽ 2€ 116 एला 5०). 111 (शापा 0, 1115 5210, 6000 
2611015 {70०८८ 2०0५ ¶िपर1§, €५11 210) 0५0९8 ९५11 0िपणा।7 . 11686 25706089 
.87प0्पू1 (806५2 ८णि0§ 810 806व] 2५५1685) 112५6 ला] ऽद्ला) 171 §873धा 
0781185, 62.925 €6. 
2.2. शभा प्रजा भात §न्राशद्न( 02 : 


11 ऽवा तल शपा, ऽ क्षाऽता। ताक्ा)8 1185 8 86618110 ला 11४. §878|ता 
07811025, 1110५९5 [87६ 01116 श्ाललां €प105, {78011161 70166 वात द्द्णाभ्ाला$. 
106 ऽ्ाञला† ताक्चा1811515 80४ (01508016 अला 1 १८68५19 1116 176तला(§ 116 
0101 216 71116 ग्व गतागता तावल, 811 ऽगााल716 119 शट दिती 
गर्दा एप (माजा $ एगा0ष्णा18£ [910 

2.3. 8171252 {7€ [ङक ष्णा शा (कपा 2115४) : 


11106 10510 ऽ व्ाता( ताश118., 21858 15 [त10ष्णा 95 {116 €8111651 ऽऽ 
ताश्चा2॥51. € 12810 1718 लल्ता( ष्णात [कल्ला तावा1185. पत15 तधाशा185 171प्त6 
«18 2178162, 2721117 2-20881018178 2112, ए8218681112., 2712५३४8, 
2/8त1$शाादण$ते४०९2, पाठा ०८268. ए कोवा शाव, (पशो £8., < शा1684070ा8, 
एिशाात्रात्र2168 ^+ 005 €दवा द 168 (व7०02118 8716 ऽ ५व018\त58\202118. 11615 
7101 छाज 2.19््€ ्पााएलः ग लीक धल लाऽ एप 2 जला ५५१06 181106 816 वा 10 06 
णित 171 28185875 1898. 147४5 09187116 7016 0 गाप८बा र €्ल्मागा6व1४, 
5800819 210 (परोप $ 69) 0€ 8661 111 8185875 01295. 


3. 0016 *€ऽ : 116 एपा008€ 21116 ल्या 5106515 10 (गाएप€10 
20081 870 एगला९1 7०८ गभापञापर॥ 171च्छणाका६& 116 00165116, 5068 क्षा 
लाह्०णऽ 12 त फ ड्ञद्ाौ 0 वल ०णटटा ॥€ ताश्चा185 0818858. 9766106 00160 
११ 1. । 

1. {0 2781926 116 81185875 71898 11176876 8068 0ल्लणुणालाा 0 लक्ाला 
{0 0810 08 1 02360 01 शप्र. 

2. 10 909 0ल7ताणतणत्‌ लाभग्यल 81888225 701498 पणा16111119166 7०८ एग॑लानं 
1016 एच्ञला 80८४ गी एजतत व्व्गागल्वा ऽज्लवया$ शात दपापाशा४ 
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4. 018 पाणा : शाप 8580618165 1911118 ५/1 14811118 1.8. 70185128 
011 &००५ 2 छा ८०} 810 0€€५€ 1४ 117€ [8४५ ॐ [< वाा18 15 17€५12016. 
(वा18 %088 15106 €55€166€ धापा ण्णा16[1 5866&1<51101781109/ सि 218 2716 
[प516€ 1 €र्लङ प्रावा वला, ६0 थाप, [018 15171610 प्रल51016€ ग 685 
2110 1110211. शाप 06861065 1116 प्रभ1 2570€&5 000 श्ा118585178 1६6 0018. 


\/९/2\/2112178. 8110 98026818. 

4.1. 02 : शापा 15 08560 011 .12/7८0077८1.6. 1 लग दऽला15 1101781 
11161015 1181 18156 [्रा718) 112 ४०111 81160 70/1065 71168111 10 {116 5#§- 
{ला 11127 1185 दा €५०1*९&त 10 जात पाश 112. 12/7८27774 185 वारलि धा 
02101165 11६८ ₹२३20119118 (>$ ° 116 [<18), 51099118 (+ 
\011€11) €{6. 

1 6856 9९ ब120019118., 487 125 0€वपि11# 01681160 00५“ 16 118 
81101110 06, 10५५ 10 &1५€ एपा[ााला॥§, [0४५ 10 पठा] छार णि [15 0४५1 ए€0916. 
(11८ @श्ुणढ121101) रला 0४ भाप 15 8150 1€€6{€0 111 116 ४८०1९ 81858. 1 148 
धर्मोहि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजङ्गजिह्याचपला नृपश्चियः। तस्मात््रजापाठनमात्रवबुद्धया हतबु देहेषु गुणा धरन्त. 
1110656 11065 80858 1185 711611110116त 2 7पालाः 216 1115 लऽ 5106 ०६ गा 
णि [ला €0016. 11९४ 570पात ए0ल्ल पाल्या) पणि) 21 €4115. 1516811४ &1*€5 15 8 
1068 “181 5110116 € 8 &0श्लाााला1. &*€ा1 81858 185 010५*€0 1106 लाश श्<ालाऽ- 
1165 ग 7111515 हछाश्ला 177 शाप 216 [ए€5ला1€0 116 ल्‌# 11 115 07208 62160 
एा21180881008$ था 911. [71 11115 02118. ५/९ 6811 566 106 06016811015 अ ा- 
19लऽ {0४५05 {ला (धवएपा€य 0 एतद 18 8110 1115 9101665. 11 9110"/5 1061068 
19 9।0।१५०।११।।०।१ ०१४११ ~ -11111111 1१916111 ०.१, ~ 8414१ ~ १19 

(शा 185 0लाएल शल $ च्दपुणकाा60 10५10 एपा5) 0609016 ४५0 60171 णिए 
116 165 8710 [भा1 116 50नल$. 81858 1125 2150 21४61 {713 7 श{ला 111 015 ताशा)2 
21160 [पा ध्रव्ाशवा1. (115 ताश 101 ग 06861065 20016 एपाापालाम 
पा€ एल्ड<लाऽ एप 2150 लुग €ऽला{§ 116 तपा ग 2 1716586 

(श्ा1 125 @र1भा6 200प्ा {16706 र श्णापला, (ला 0165, 166 0ल्ल- 
1101 €८. 2811852 185 010५0 21 05 20066 910 [८5160116 0शश्श्णिाथो 
{7101811 115 लाश दललाऽ 16 #35820811, 2807118 ५211, 9118 &6 11 ४870७05 072- 
71185. #४०ा06€ा 3110८10 06116 ए€्ञलाशडा 01116 श्ि11#. 916 5100110 06 0166160 
09 प 10, ऽ0पात हला [ल आश € 10 [0एला# 10 0610४910 ला ॥ए0ष्ात. 

175 20667101 गा श *€5 115 111610685 400 16 (्गाता्ला5ऽ राला एणा), 
ए 2850 लाल्छा 2९६8 ल्अृणव्ला् प्रलया आत 7लाा०णह 176 शाएष् लाश 800 पा 
1761 एणा161115 द्ञ7ह् 11116€ [ट्ऽलाा 506४. 11६6 


कुठ तावत्च्छाल्घ्य प्रथममभिकाङ्खो हि मनसा 
ततः सानुक्रोशः मृदरपि गुणोह्येष व्ठ्वान्‌। 
` ततो कान्तिं न खलु गुणतः सीजनभयात्‌, 
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ततो वीयोदग्र न हि न परिवाल्या युवतयः? 
176 लाोत्ा€ 0081 ऽ$ऽला) 01 (94704 1 4शाप्ञपु 1) 15 0817160 अणा 2 
191्ा6€ 01 हव्य, “अ 02, 9521718. 
4.1.1. &आ्ा2ः 


(शाप 085 0रत€त 2 प्लाणित लए (णाल) अट 25 णिाल- वा) भ 
िपप- (जलापा, 1<ङभाात- णिष्टाश्ला688, टा - ऽलशव्णा0, ^+ अ ल्४्- दीष 
पण प्ापा्ल्छणऽ शण भाट अरा, 89012 लल्व्या658, 10198 वा र8- 
6भाप्0] छा 6786 गष्टशचाऽ, ्ि- ज ऽत), «109 - (10११1686, ऽव्य प्षफाीापिि- 
1683. 1100118 - दी 0) शाद्टलय. 

शाप 025 01860886 2111161) [ल01€5 ग {शा ३ ५८11611 15 एद्र्त४ 
एि८्ऽला(©0 111 णाऽ 8058. ऽवा] / पौीपि0688 , 016 116 0681 ए71160165 
0111686 118५€ 06 एटा र पाशा तक्षा [८९ एक्षीलशशा 2), (वावान) 
€6.एअृृ्छशा 11 एश्फोल्बादाशा) 116 वाणिज एपारठतीध) 15 1759018 1016८60 105 
ए0ा७6 0व्८वऽ6€ ग प्रपप्ीपिा)688. 1 4156 : 

गुरुकरतलमध्ये तोयमावर्जितं मे, श्रुतमिह कुलवृ द्धर्यत्‌ प्रमाणं परथिव्याम्‌। तदिद्रमपनयो वा वञ्चना वा 
यथा वा, भवतु नृपजल तत्‌ सत्यमिच्छामि कर्तुम्‌? 

4.1.2. श्छ) 9 - शाप्अफ॥ 125 06८०7७७ ाललाा 80 लल एर वणवा 1 
1710 ©25161.6. #धा188 28 उसाा75 (068 /ए7165४), 57४25 (वरता शग ड, 
शा 77), 4215985 (20 ऽ/धि68/11ल् 00), 54725 (प्ा111019 5812५68). 116 
कप1शणव0ा1 छाश्ला 0४ रा 15 2130 16966160 11 116 शग ग ^ भाभा), 
६ व7ाव0नाशा), ए शोल था) 210 2801512४ 2 01518585 01295. 

4.1.3. 4512702 : 17) 2 शापपु 11 1६15 2 51286 1166 1181 ५25 01५1060 110 
एणाः 61068 285 12110800 992 (ऽत लाअ), 0258 (10फऽनौततलय), 
$द्राभा2118 (ला712९6) 2110 ऽ वाा$तेऽ2 (लाप्रा6 20). 21882 1185 2150 01565860 
8001116 तर्प्य 51886 गए 1 वरप ला( 7012668 2175 ताश्च. 116 ऽ्ा्ा(्लर्म 
शणए्टन्षातााशवे$ 2.17 9018258 ,808612 25 नावं कावारयवृत्तिहेतोः प्रयत्नः 4150 86€1 17 
49115 218168 07217712 25 यज्ञोपवीतेन त्राह्मणः चीवरेण रक्तटः।यदि कखमयनयामि श्रमणको भवामि? 

4.2. ‰$ 9४१28 : 


वाप 41060 116 पङषर दा 2026085 1710 लह्परल्ला 1111685 0180 पणत 77- 
५0668 25 0) 116 0ा-एष्ाालो( 00015; () 0600918; (111) 3216 प्णा70पा उश्णान- 
ऽ; 6५) एभि 058; (+) पार्द 1019-0 6ाण्ला$ 005; (५) 710ा-फएवााना। 
02068; (1) 06861 अ (गा 2; (ल) (य्ा८लाश्ीला 22 8816 ग एप 68356; (९) 
0130165 06 फरूबव्छा 0उण्णालाःऽ 270 100; (2) 116 18 0 ए0पात भर 01865; 
(अ) 6081 2891; @) 07४9641 255वप्ा४; 7) 060; (श्वर) गगला66; ४) ऽ@ऋएण8 
्आ7168 व्काञ पणाया; अण) 1. (्गाल्लाह 0क्षात्‌ 216 पणय; कवा) फभरण्णा 
गला धा66; 210 तणा) 8310170 910 एदा. 


~(-0. 6808 ५810 4118 8110015. (6€118| 9805141 (111. [19111260 0\/ 91 1/(11(1181<511111। 26568101 ^68661)9/ ह ॥ 





90141 3121057 €06€4 11 81785213 21293 82564 ...... 77 


(11686 लादय कलााला(ऽ 9 ए करवीि2 69106 जिफातध 1711116 वाद्षा85 118& 
0णाडिश्वरथा), ए भ्ोिदणा$०भात0ववकवा8त), (तापा. 11 0), 
ए0पा$०५71212 15 रला 210 71951681 एप 37113118 ७110 ०25 11&& 
23 2 71653€ा18छल. - 


कस्तुरगतिहता कसहता स कृष्णः, पद्युप्कुटनिवासादनुजीन्वनभिज्ञः। इतभुजकलवीर्यः वार्विवानां 


समक्ष; स्वकचनक्रतदोवो कध्वतामेव सीरम्‌ 2 ऽ 711 शा1$# ५१६ € 7710 (€ €, “06166 &6. 7 
ताथा125 1८6 02118 ए ग1100४0 दातवा दा2, 12018118 ४४908. 

4.3. 9022-2 : 

1176 € शा010्16€ टका 0 380व60ा8.15 8165 एलल्लण्ड (्ठपद्ा11€ 
५€016 60101. 11 7६65 ऽ0लद $ {0 162 2 7108 जि) 2186. (थाप 085 पाप्य 
800 ऽ2त6्वा2 11106 एवाप [5 {€ 25: केदोऽखिल्ो कर्ममूलं स्मरन च तद्विवाम्‌। 
आचारश्चंव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। 11 7116805 [रथ अपू 210 16 12611665 2000 
(5203862) € 1016 शण 22 06516 066 एवऽ. 8 7100५ जा व्माच९४३ 
(15101) ५५1760151061068 ग ग10€ भावप. 920व< वाठ 6015515 0४6 ववकथ 08 
25 &74/7777व, प, 711. 012. 06५2. 

001 शत्रा शीी 2 धिप 58४5 - 26006 ५010 0846 16 णाम 
5178 210 (0 शार €श्ला६ वतन ऽ 7 €अृल्धार्ट ला 6256 ग लाद ना 
९६ 10६ ९न(४ [श्ाा18, वि6€ भात ऽ्ला्ा1. 81858 183 0110660 115 1068 8116 
07656110 171 {€ 770 ° ९३718 17 2781108 6787118, 1084818 11 
ऽव18५58 ५२021 &९. 1६ शं*दऽ ०५ 2046610 16अृल्छ वतलङ पाल #४॥0 एणा 
ऽप€ प्रा छपा गर॥1€ 1006 तपा {ला 010 206. 

^+00पा111€ ववशभा2 116 एल9091 ४५010 एएदल्जा165 पालाः एणल् पन एप अ 
210 {€215 प्ल [€ पाल्या 0ष्मा 210 00 200 0601016 0# 81४ 900 श्ण ६ 
पाप्रााभ€ 0 भूण01655 8716 श्ि16€ 71105 ४०10. 80858 025 0€गपपि र एरल्पा560 05 
2108 (पष्ट) 176 लवीभ्ध्<ल ग 9118111 11900). 

“८: शिक्षा कषवं गच्छति कालपर्ययात्‌ सुवधमूत्म निपतन्ति यादयाः। जलः जलस्थानगतं च शुष्यति हतं च 
दत्तं च तयेव त्विति? _ 

5. (-ग्दप्ला : 

„. "> [लर्शप्ा€ 216 70180258818 96 1116 {9१0 5068 2 016 (गा. 016 68 
06590४12 0 भट ए जिानण्नणह पलापालड भात द्वा ग्ध 0260631४ 81858, 
1116 श्िा०प एष्या ऽ दाशत [ल शपाल 085 एल्वणणिा 06160 16 
20५1468 छाजला 09 ४ 1 क्षापय 10 7196706€006 बण्श< नाध 
फक 210 9246 वा2, 116 10115116 0195 किाक्षा85858. = ` 


पि ०९5 3110 इललिः€ा1९€ऽ : | 


1. कर्णमारम्‌.1.17 

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 1.4 
3. पञ्चरात्रम्‌ 1.47 

4. अविमारकम्‌, 7. 169 
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5. 
6. 
५२ 


दूतवाक्यम्‌.1.39 
मनुस्मृतिः 2.12 
कर्णभारम्‌, #“€ा5€-22 


एाणण्टणााड : 


1. 


~ 1 


शर्मा, आचार्यः शेषराजः, भाषनाट कचक्रम्‌, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्‌, वाराणसी, 2012 
द्विवेदी, हजारी प्रसाद, दशरूपकम्‌, राजकमल प्रकारान, दिल्ली, 1971 
10511. 1... {29585 ता). + , रमाणात एपणालमालाऽ, ना , 1994 


रि. तापाः २851081. कशा] (2.3.7.8.10.12 लागल), किल एला: 1.ए एणा 
पठणऽ€, 2005) 


७71. २. ५1<8116, प्राऽ0र 97125858 (1 अत्‌ 2 (वा), (प्ट, ठात्ााततावा तिला 
९€5€अलो) €. 1963) 


1७८६ ट्शा18 1015, ^+ालाला तामा 18४५४; हला] ९1765 111 विपा, (तााश्ला§21 18** 
एणा 60.10. 2004) 


ए€्तोभ, €... भासनाटकचक्रम्‌, ( वाण्लाप. 21011191 59ा97510255. 1987) 


(11) 


((-0. ७8048 ।५ 8111 18 (81110048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 





79 


८714011८ : 471 4.1315818 
७98{$2 81 97181 
(अस्मिन्‌ लेखे किं नाम केवल्वम्‌, किञ्च तस्व प्रयोजनम्‌, कश्च तस्व अधिकारीत्येतत्‌ 
सर्वं सुष्ठु विवेचितं वर्तते। अत्र कंवल्यस्य चर्चा विशिष्य पातञ्जल-वोगदर्शनप्रसङ्ख 
विहिता। पुरुषार्थं ष्वन्यतमस्य कं बल्यस्य (मोक्षस्य) स्वरूप-प्र त्तिपादनं 
पातञ्जलयोगसूत्रस्यान्तिमे पादे कंवल्यपादे सुष्टु प्रतिपादितमस्ति।) 

11८ 02516 (ल्लु 0 वा, ८/८ 15 1612160 10 116 + 11105001 9 
एशभो) 911. 171 015 01111065010111681 01860पा56&, 06 €80018168 116 7 8[प्रा€, 7168115 876 
एता0०56 रद्य) ८0), 111 0461811. एदि € (जा 10 116 पाना) (्जाालयाौ ग (16€ ग166, 
1 श्णपारत € 10 0ऽलव55 (16 ऽद्य081116 (जाला अ 11€ ला) ८71८0. 

(16 {ला) (17/1८ 185 ए€्ला1 धला*६५ 001 116 अला1 ५८०५ (९८ व. प्ल € 
116 16811118 उ [001 2 17€ छाप वाध) 13 006 प्णाा०पा [00अप्जाा 16 
110010681012 , {05 {16 {ला वाध) 106व15- 116 51216 ग एल गा1‰$ 016. 
4660011 10 #0ध्व-[1108007 9 ८1८01८15 116 पाप्ाा€ 2081 गपा 18. 1 
पथ, ता्लिलाा 5610013 ग ताथा 2110800४ 02५6 846९960 015 शटष् ष्णा पाला 
11100106811015 0% ताला न्ा( 1811165, 50611 85: 2174157 €ु४यऽ्य, दा्व्यध, ऽप्य, 
17705, 177-,274 &16. 116 1110500111621 36001 गवि #/व/2 2 8110 #/21865168- 
४56 {€ {ला वा]15769#858 11516260 0८10}. [1 116 26111071 मा वदा 
5३51785, छिपा 1/71/50/.1/145 781161४ (2/74712774, 47-014, &</77८ 2110 1८85८ 02*& 
0 06561066 25176 पाप्रा8{€ भा 2116 पाश 16. 116 {€111.0.0द5 7116818 
एकश णा 211 1#0€ ग एकऽ 017 52181011 0 {06 51816 2 एना गा 061.6. 
१६्€ 1 21] पषात 07700910 21010610680005. 116 एए $2016186॥0ा 
0 #/6016101111085001# 2150 5०९९6818 1० ५५२४5 01680108 118, भाल एषणा 
2116 अष्छजाकिष्ट2 द्जगााक्षा28 7116815 1116 ४५2४ ष्णात 16205100 03 1160200४ 
8110 709 ६ ग ज०0ा# एल्व्ऽपा€. ठरू 5 एद्छणााप्राष्ट2 00651701 1684 
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01610४03 116 1एल्श101 0 3218101. +शाल€5, ऽद€्छ०ाावा2 15 1116 ५५३९ 0४ 
णाली छा लवा श्भा) एलाोाश्ाला+ [एल 91011. 21481101. एज्ला 116 एप्त 
8५11601. 1110680 2150 उ८८नुण§ {196 इवा), जा [एल शा०ा) ए४ प्€ क्षा€रम 
7पाण्वा12. (द्वाश्वेात2., 116 गा$ 3100] गताश्च 1110809 40657101 8८८दूण 11६ 
7010) अ वपाय ज 8891.81101 25 पा[्रा1216 2081 गप्रा) 1& | 


1115 2180 प्प€ 0 955 11781 शा71081 311 {76 8610018 गाता 2 7116500४ 
श्ट 6 द्धो जा एलक्ाला) 28 {€ पाशं &०ब ग॥प्राीक्षा 80 तरपि 
7165 28 7ाला11076त्‌ 800९६, एप € ल्जाल्लू गएलक्षला जा वाध) ध तरपि 
पणि) 36100116 ऽवा0न एष्ल्वणऽहरग 6 ताप्लिलात्€ पाला पा€ाशु7४5169 0७5. 
7021 15 जणो 1 18८ 6गा$76त डरना ल € 10 {€ ल्गाललूरं ग प्याय्‌) 1181 085 
ए 06861060 210 618605860 1116 ४०९8५25812 0 8{शभी]211 0४. 


11101, {16 दगा 2५९ 71681108 {76 {ला) 71.८11, 1185 217620४ 
06) 01860536011116 च्छा, एषा, 11 11 वध्वप्ा6§ §गा16 71 € @क्ा्ा015 
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(0) गदति गद्गदवाण्या (2.3) 


(९) गुणगुणुगानम्‌ (1.1) 
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(€) कुलुकुलु ककरिलातिक्रान्तस्वरेण ({.15) 
(0) टप्‌ टप्‌ पतति स्वेद््रवम्‌ ({37) 
(€) मडमडायिते स्वरे (72.38) 
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(8) कदम्बकोरकस्य रोमाञ्चः मुक्षमाध्षवयोः दोलाकोलिः८चूतमञ्जर्मन्थनम्‌ 

श्रावणस्य सीत्कारोऽफि८^रदभ्रस्य नभसि८पोतायमाना वात्रा। (1.9) 
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स्त्रीकृतः स्वपनः/मूहुः भविष्वदन्धकारेगुहेल्यां भस्मीभूतः। (2.13, 
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(८) वालुकाजषनेः लिखति गगने८अधराग्रतस्यास्वादने। (2. 1.9, 

(2) कोमलटङ्कदीप्रे/ नखचिहनेन लिखति, (22.15, 

0 श्रोणीभाराद रशङ्ग-दोलनगमना, जघनषर्वणूणन -चलमाना८नदीक प्रवहति, 
प्रवाह्न सर्वेणां सह्ृदयाना८हदवसम्यत्तिम्‌ 11.32) 
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11111 : 
(८) पलायिता सुन्दरी सा८इदानी विक्रीय स्वयु८साक ग्रास्ययूरया८गालिम-कीट-भर्जम्‌। (2.4 
(60/॥ नगरस्य तीव्रालोको८अन्धता वद्धि सत्यम्‌८सुरापण व्रत्याङ्गण(कामदेकलयाद्‌। (2. 2) 
(८) विम्नायिते ते८अधरोष्टफलके८ङुत्र एृष्यता। (2.20) 
(८) मेषस्य सचारेुलराथिना८^आकाशः कद गूरितः। (2.2 
(£) द्रे ग्रामद्द्ग गोधूलि्टलेद्रारीभूय छन्दपद्म्याः^अद्धविगुण्ठनवती प्रतते कर्‌/ (7.26 
(0 किंवा नत्रकटाक्ष-छटामवलम्व्यु/छट एटायमारा कासं फरित्यज्य 
द्रा प्रतीक्षते८ततायकम्‌ (2.26) 
(2) यन्त्रलयधूमवितानलीने चूतवने८कृष्णाविते चूतकोरक मुरकणयित 
हा हा कोकिलस्यु^काचालता क्व गतत (2.29) 
(11) तरुणह्मसः/गेसा हसाति८हसन्ति चेररीपुव्याणि/हसति क्योटो (72. 46) 
(7) तरुणहासः८गेसायाः हल्यसेन८कासधकलः। (7.8) 
(0) तित्ययोवना८किमोनो (जाफनी शाटी) कसर्छीर्णा८सवा विमना (2. 49) 
() वन्या,८कन्द-सर्वकारस्व^मकरलोत्क-वन्या 
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6. 51, 101, 193 ॐ 
7. 7, 8, 39, 54, 64, 67, 68, 110, 121. 122 19 
8. 4, 16, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 53, 56, 59, 71 

73, 106, 109, 115, 126, 130, 135 19 
ण 2, 5, 11, 13, 15. 19. 22, 25, 29, 33, 42, 43. 

-{8, 59, 63, 65, 76, 88, 93, 94, 102, 104, 

108, 129, 131, 134 26 
10. 10, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 57. 95. 98, 137 11 
11-12. 1, 3, 6, 28, 47, 120, 133, 129, 98 
14-360. 12, 5, 20, 50, 97, 100. 111, 112, 113, 

127, 136, 141 12 
45-70 69, 70, 75, 99, 128. 132, 139 07 
1004 114, 144 02 


€ 185 प111260 2 8 51६16 706 ऽ 1116 ^+), 31188008, 
(4 वात्रा्क्वा३, 014क-ववा7व, (00९7८74, ८4/01, ॥.14/0717, 49/17/0८10, 2110 
9/107८1//८11/1-41/८2007. ऽ गा1ला171165 16056506 1191 € पाल्य 11 016 5018. 
एण कथाह तद्दद्या (112) 116 ८३65 ववि 9आत ऽक्ताक्षते 
{08नाालः. 11 अदश] (88) € पा7265 [708४ 2710 शा {९्लाीकः 
ण७1185{81<8 (73) 16 ०565 4थारतव्रद्तद्वाा(8 21018 जण 100ाढश्शुति. ्0णणटश्लः; 
1111051 6256516 1109105 67प[प7). 
1 भाला 6 पलूणछतण्८€ आत 1ल406 ऽग16 176 एद्थपीपि। त लाक्षा 
©९811170168 र काण्लि्ा। लला ऽ ल7010#/6€0 11111686 90185 : 
21९21275. 
शार्दूलविक्रीडितम्‌ 
हद्रक्षस्थितविद्रमािकमदा शस्य या स्फूर्तिदा 
मात्रयुस्तकपद्रभ्रच्च वरदा या सर्वभावास्यदा। 


या शखस्फरिकरक्षनाथविशदा या शारदा सर्वदा। 


~-0. 68108 1५811 4118 8110015. (6€118| 9805141 (1. [19111260 0\/ 911 1/(110८1181<511171। 26568161 ^68661)9/ 
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प्रीता किदखतु मन्मुखे सुवरदा वाग्जाड्यदा सर्वदा।/ (श्रीसरस्वतीस्तोखम्‌) 
राहोः शीर्षवदोपचारिकभिदा विष्णो पदं त्री ते 
प्रत्यक्तच्च निसर्गशुद्धमपि सन्मायाशतोऽशुद्धवत्‌। 
भातं मूढधिया तदर्थममल ज्ञानामृतं यत्ततो 
क्षीयात्रेऽत्र हिरण्मये विनिहितं पाद्यं गृह्ाणात्सभ। (मानसपूजा) 
शिखरिणी 

न च प्राज्यं राज्यं न च विदवुक्षयूज्यं सुरपदं 

पदं यूष्णो जिव्णोरपि मम न विष्णोरभिमतम्‌। 

मतं दत्तात्रेयप्रयदपरिपूतं तव तट 

नमः श्रीकृष्णे ते जय शमितद्रष्णे गुरुमते।/ (श्रीकृष्णालहरी) 
मन्दाक्रान्ता 

कृष्णा नः पातु ठव्णाहरमधुररसा चिद्रसासारसाक्षी 

साक्षीभूता नतानां निखिलमलहरा या हरानन्तमूर्तिः। 

जूर्तिप्नी भीतिनिप्नी सकलहितरता तारतम्याव्यतीताऽ- 

तीतावाक्चित्तमार्ग जगति गकिदियत्ख्यातिरेषा विशेठा।। 


प्राऽ ऽद सु+ 7वऽ व-८ +€), ८4777772 4714 0745 व(द. ५९९० 
९८72 {€ 17€ 21101777 - 


यरिहितविनतार्तिकीरितस्वीयजूर्ति 
भूवनरचिरमूर्तिरभककामप्रपुर्तिः। 
जयति वरदराजो भक्तचित्तानुर्व्ती 
निजभजकयतिर्विङ्माटिनी यस्य कीर्तिः। मालिनी- (शिवविष्णुकाञ्चीस्तुतिः) 
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न च प्राज्य राज्यं न च विवुधयुज्य सुरपदम्‌। 
पदं यूष्णो जिष्णोरपि मम न विव्णोरभितम्‌। 
मतं दत्तात्रेवप्रयदयरिपुतं तव तटम्‌। 

नमः श्रीकृष्णे ते जय शमितत्रष्णे गुरुमते।।” 
महाभागा गगा यदि दुरितिभगात्र कथिता। 
मतायीह त्वत्तः कथमधिकतां एति विमता। 
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हरः साष्च्छद्धूता त्वमिह ननु मूर्ती हसितिनुः। 
नमः श्रीकृष्णे ते जय शमितत्रव्णे गुरुमते*। 
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श्रीदत्तो जयतीह दत्तमशिनं ध्यायामि दत्तेन ते 
हत्युद्धिर्विहिता ततोऽस्तु सततं दत्ताय तुभ्य नमः। 
दत्तानास्ति परायणः श्रुतिमतं दत्तस्य दासोऽस्म्यहम्‌ ^ 
श्रीदत्त परभक्तिरस्तु मम भो दत्त ग्रसीदेश्वर।/1 
इति श्रीप. प.श्रीकासुदेवसरस्वती-विरचितं श्रीदत्तभावसुधारस-स्तत्रं सम्पूर्णम्‌ // 
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श्री 
रा 


श्रीरामचन्द्र-स्तोत्रम्‌ 
रामचन्द्रं सहितारतन्द्रः ओं कारवाच्योवतु सुमद्रः। 
जाधराजोखिललोकभत्ता न॒ तावनात्तत्रत अधिहर्ता।1। 
हामहिम्ने परमाथघाम्र मो हान्तकायाद्य नमोस्तु भूम्रे। 
गद्धतियात्त-सुविग्रहाय भ॒ क्तेष्टदायाहितनिग्रहाय।2। 
ज्ञेस्वरायाखिलधमगोष्तर म॒ तिप्रदायासुरदुष्टहन्त्र। 
म प्रसीदाखिलतापहारिन्‌ व॒ रेण्य-कारुण्यनिषेपहारिन्‌।3 
मापराधानखिलान्क्षमस्व ते. जोमय श्रीश विभो दयस्व। 
न्मादिहेतोः कृतभूरिमर्न्तो द॒ त्ताभय त्वं परमा गतिमे।4। 
मादियोगं न च यागमाप त्ता प्न जाने विहिताय्यभोगम्‌ । 
गन्निवासेश्वर मामवाद्य तरे धाद्यतापान्‌ हर मे भवाद्य।5। 
शरपूर्णं श्रवणं कुरुष्व या या याद्‌ गति येन खलोपि सद्यः। 
गादिविद्धोपि तमपयाद्य य॒ तीशं सत्सङ्गमजानवद्य।6। 
हाधकता हि तवेक्षणेन या यादूविमुक्ति परमक्षणेन। 
सीतापते ते स्तु नमः प्रसीद प्र॒ सीद रामाखिलद प्रसीद।7। 


कौसल्यासदालवालजनितः सीतालतालिङ्गितः। 


सिक्तः पंक्तिरथेन सोदरमहाशाखाभिरभ्युन्नतः।। 
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सप्तपुरी-स्तोत्रम्‌ 
स्या अ योध्ये रामपाद सु पु नीते अमृतत्वदा 
भू यो मास्तु ममावृत्तिः पु री षु सरयूवृते।1। 
आ ध्या नान्मथुरेतेमे स द्रा सो स्तु निरन्तरम्‌। 
रा म॒ कृष्णाद्धिसम्पते व र॒ दे यमुनावृते।2। 
पृ थु मारगप्रदा मायेभ व॒ भागीरथीवृते। 
व रा॒सित्वां हदद्ररं सु ती थं प्रवदर्न्ति हि।3। 
म मा घंहरकाशित्वम्‌ च्चै स्समणिकणिके। 
भू या न्न मे पुनजन्मभ व॒ पादाञ्चिते भवे।4। 
सा का ञ्ची नगरी महात्रा स॒ हा शिवविष्णुपृः। 
आ शी प्रदाद्य मां कृत्वा लु प्तं नसमवत्वियम्‌ ।5। 
लो कां तरानपेक्षं म ता कालेश्वरादृता। 
ना ची ण तपसं पातु मां मो हात्‌ क्षिप्रयादृता।6। 
स्या अ नन्ताश्रये मेद्य मो क्ष दा सिन्धुतीरगे। 
त्वं वं द्यास्यखिलेः सवप्र वा॒द्रारवतीश्चरी। 7। 
य ति राड़ाजधान्याद्यं न य॒ कृष्णातटस्थिते। 
लो का मात्माख्यमाहुस्त्वां लो का नृसिंहवारिकां ।8। 
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अतो जल्पं जल्पं सरिदमृतकल्पं तव यश - 

स्तटे भ्रामं भ्रामं तव खलु निकामं शुचि यशः।३। 

मुदा सज्जं सज्जं तव पयसि जन्माद्यकहर। 

सद्य स्मारं स्मारं तव भवहमाहात्म्यमवरम्‌ । 4। 

अये कावेरि त्वत्तटसमटनादेवमनिशम्‌। 

नयेत्‌ कालं मेलं तव किल जलं पुण्यधुनि शम्‌।। 

तटे शेतारण्यप्रभृतिवरकाशीसदृशष्‌ 

महाकेत्राण्यन्यान्यपि तव जयन्त्याधिविलये। 
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अचिन्त्यस्य कुतो ध्यानं कूटस्थस्यावाहनं कुतः। 
क्वासनं विश्वसंस्थस्य पाद्यं पूतात्मनः कुतः ।। 
निर्मलस्य कुतः खानं क्व निरावरणे ऽबरम्‌। 
स्वसूत्रस्य कुतः सूत्रम्‌" ' स्वप्रकाशस्य दीपैः किम्‌ ।। 
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(अस्मिन्‌ शोधपत्र लेखनकलाया उत्पत्ति-विकाससन्दर्भे वहूनि प्राच्य-नव्य- 
मतानि समुपस्थितानि वर्तन्ते। लेखनकलायाः प्राचीनत्वं प्रतिपादयितुं वेदिकसाहित्यादारभ्य 
लोकिकसाहित्यं यावद्‌ विविध-म्नोतोभ्यः प्रमाणानि संग्रहीतानि। ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, अथर्ववेद, 
निरुक्ते, अष्टाघ्याय्यां, आहिकतन््र, ज्योतिषतत्त्व, रामायणे, महाभारते, कालिदससाहित्ये, 
योगिनीतन्त्र, खड्गमालातन्त्र, तथा विविघ-वौद्धसाहित्ये च वहूनि प्रमाणानि समुपलभ्यन्ते 
येषामाधारेण वक्तुं शक्यते यत्तदानीन्तने काले लेखनकला पूर्णरूपेण विकसिता आसीत्‌। 
भूर्जपत्र-ताडपत्रादि-विविघलिप्यासनेषु लिपिवद्धाः वह्नयः महत्त्वपृणी पाण्डुलिपयः सम्पूर्णे 
भारतवर्षं विविधसंग्रहालयेषु अद्यापि सुरक्षिताः सत्यः लेखकाभिमतं समर्थयन्ति) 
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16. मुद्रालिपि शिलालिपिलिंपिलेखनीसम्मवा। 
गुण्डिकाधृणसम्मूता लिपयः पञ्चधा मताः।। वराहतन्त्रम्‌ 
17. लेखन्या लिखित विप्रैः मुद्राभिरङ्कितं च यत्‌ । 
शिल्पादिनिर्मितं यच्च पाद्यं धायं च सर्वदा।। खञ्गमालातन्त्र 
18. वंशसूच्या लिखेद्‌ वर्णम्‌ तस्य हानिभविदघ्ुवम्‌ । 
तामप्रसुच्या तु विमवो नवत्र तक्षणे भवेत्‌ । 
महालक्ष्मीर्मवेत्ित्यं सुवर्णस्य शलाकया। 
वृहन्न्रलस्य सूच्या वै मतिवृद्धिः प्रजायते।। योगिनीत्तन्र - 3.7 
19. षडङ्भुलार्धकं हस्तं पत्रमुत्तममीरितम्‌। 
मध्यमं हस्तमात्रं स्यात्‌ सामान्यं मुष्टिमत्रकम्‌।। 
हस्मानं मुष्टिमानं वा अवहु द्रादशाङ्खलम्‌। 
दशाङ्खलं तथा चास्तु ततो हीनं न कारयेत्‌। । 
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कवि-गङाधरमेहेर- कृतं तपस्विनी-महाकाव्यम्‌ : एकसनुशीलनन्‌ 
हरेकृष्ण-मेहेरः 

(116 ए८्डला( [080& ए८्ऽला।5ऽ 2 17111681 लल फ गा प्दा518{64 
9818171 महाकाव्यः, {1164 "तपस्विनी" 12111811 पणाया 171 0५12 0४ 
9771 ७2180118 लाला, 116 79प्रा& 0६ (प्रकृतिकवि) 0 0015128 
110 125 8 ऽ अप§ 2 शाल 705 1116 कालिदास 214 ५४०5०) 
€. {€ ॥ला16€ 15 66 0 9114, {06€ 08प््ाी{लि 9 जनक 2:10 ॥1& 
\५1& 9 राम, +*10 1५60 17 ४ 'ऽ कवाव. 016 681 714 06 
प्ल 9 2774} 210 116 14" €व्ा110 ॐ 2२22110४21058. 
2101& श्ण) भवभूति§ उत्तररामचरितम्‌. 11115 महाकाव्य 15 (21512160 77 0 
9213611 0% 116 अप्प्री0ा ग 116 ए८्ऽला( [शल 11135617.) 


1. उपक्रमः भारतीय-साहित्यकारेषु विभात्येकः समुञ्ज्वल-ज्योतिष्कः*समस्तं विश्वं मधुमयमम्रतमयं 
च दर्शयन्‌ स्वभावकविः गङ्गाधर-मेहेरः। 1862 खीष्टाब्दे 9-अगष्ट दिनाङ्के पावन्यां श्रावणपूर्णिमायां 
र्षाबन्धनवासरे ओडिशायाः तत्काटीन-सम्बठपुर-जिल्लान्तर्गते बरपालि-ग्रामे पितुः श्रीमतश्चेतन्य- 
मेहेरस्य मातुः श्रीमत्याः सेवती-देव्याश्च उत्सङ्गं मण्डयन्‌ मूर्धन्य-सारस्वत-सखष्टाऽयमाविर्भूतः। 
अनेन ओड़आ-कविना इहतील्र-संवरणं कृतं 4-ग्रे-1924 तमे दिनाङ्के चैत्रमासस्य अमावस्यायाम्‌। 
तद्मणीतानां कृतीनां सङ्कलनरूपा शगङ्गाधरग्रन्थावली' ओड़आ-वाङ्मय-गगने विराजते बहुदीप्तिमती। 
तस्य काव्येषु तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचक-वध, ` इन्दुमती, अयोध्यादृश्य, उत्कव्छ-लक्ष्मी, 
भारतीभावना, अर्ध्यथाव्ी, पदिमिनी, कृषक-सङ्गीत, चेत्यादीनि उल्लेखमर्हन्ति । तस्य ग्रन्थावली 
बहुबारं प्रकाशिता सती जन-समाजे समादृता चकास्ति। 
कवेर्गङ्गाधरस्य रचनावं जीवनस्य बहुविध-विभावांश्चाधिक्रत्य अनेकानि शोधका्यीणि सम्पत्नतां 
गतानि । कविना स्वीये सद्धर्षमये जीवने मौकिकःप्रतिभायाः सुपरिचितिः प्रदत्ता । तस्य रचनासु 
मुख्यतो भारतीय-संस्कृतेरदर्शः सम्यक्‌ प्रतिपादितः । रामायणीयैर्महाभारतीयैश्च भावस्तस्य रचनाः 
प्रभाविताः सन्दृश्यन्ते । परन्तु कवेः स्वतन्त्रता मौलिकता वा अनन्यरूपेण सहृदय-जनानां मनो हरति 
। काव्यातिरिक्तानि कविना प्रणीतानि देशात्मबोधकानि भक्ति-रसात्मकानि व्यङ्कयरूपाणि च बहूनि 
गीतानि, यानि ओड़िशायाः पुरपल्लीष्वपि समादर-भाजनानि विद्यन्ते । 
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तपस्विनी-महाकाव्यं गङ्गाधर-मेहेरस्य रचनावठीषु सर्वश्रष्ठं विविच्यते सुधी-पाठकेः । श्रीरामचन्द्रस्य 
वीरगाथां वर्णयतः संस्कृतादिकाव्यस्य वाल्मीकिरामायणस्य कथावस्तु समधिकृत्य तपस्विनी स्वकीयं 
वैशिष्ट्यं प्रख्यापयति। वाल्मीकि-मुन्याश्रमे श्रीराम-रमण्याः महादेव्याः सीतायाः निर्वीसनोत्तरं जीवनयापनं 
काव्यस्यास्य मुख्यो विषयः। मौलिकोद्धावनां विषयवस्तु-संयोजनां वर्णना-शैठीं शब्दच्छटां साङ्गीतिक 
माधुर्य सरसत्वं च दधानं काव्यमिदं कवेर्गङ्गाधरस्य सर्जनशीठतायाः प्रद्योतकम्‌। कविना 1914 
खीष्टाब्दे तपस्विनी-काव्यं प्रणीतम्‌ । 1915 खीष्टाब्दे तस्य प्रथम-संस्करणं पुस्तकं प्रकाशितम्‌ । 
अद्यावधि बहूनि संस्करणानि ठभ्यन्ते। 

तपस्विनी-महाकान्यस्य जनप्रियत्व-वरद्धनाय मया अस्य सम्पूर्णरूपेण त्रिभाषानुवादाः कृताः 
सन्ति आङ्क-हिन्दी-संस्कृतभाषासु । प्रस्तुते ठेखे उद्धूताः तपस्विनी-संस्कृत-पड््तयो मदीयानुवादांशाः 
वर्तन्ते । 1997 खीष्टाब्दे कृतोऽस्ति मया संस्कृतानुवादः । तपस्विनी-काव्यानुवादेषु मया रुच्यनुसारं 
मुक्तच्छन्दोधारया सार्धं कृतोऽस्ति व्यवहितेरव्यवहितेश्च मित्राक्षरेरुपधा-मिलनस्य व्यवहारः । 
अनुवादेषु रचना-शेली समुपस्थापन-परिपाटी च परस्पर-सादृर्य-सम्पन्ना । एषु सर्वेषु अनुवदेषु 
अधिकांशतया मदीय-निजस्व-मौलिक-शब्दावठी-माध्यमेन काव्यस्य मूल-तत्त्वभाव-समस्तं यथार्थ 
रक्षितुं कृतोऽस्ति प्रयासः । सहदयाः पाठका एव विषयेऽस्मिन्‌ सुविचारकाः समीक्षकाश्च । 

2. तपस्विनी-नामकरणस्य यथार्थता : 


एकादश-सर्ग-संवलिते करुणरस-प्रधाने तपस्विनी-काव्येऽस्मिन्‌ वात्मीकि-रामायणोत्तरकाण्डस्य 
कालिदासप्रणीत-रघुवंश-चतुर्दशसर्गस्य भवभूतिकृतस्य उत्तरराम चरित-नाटकस्य च प्रासङ्गिकः 
प्रभावः संलक्ष्यते । कवि-गङ्गाधरेण ्रयुक्तः ^तपस्विनी"-शब्दो विरोषतः काठिदासीय-रघुवंशमहाकान्यस्य 
चतुर्दशसर्गस्थ-श्लोकपद्ततितः समाहतः । रघुवंशे प्रसङ्गानुसारं मिथ्यापवाद्‌-व्यथितेन श्रीरामचन्द्रेण 
परित्यक्ताऽपि सीता स्वीय-पतिपरायणतां व्यञ्जयन्ती ठक््मण-माध्यमेन स्वामिने सन्देशं निवेदयति । 
कवि-काकिदासस्य लेखन्यां पद्यमिदम्‌, 
साहं तयः सूर्या-निविष्ट -दृष्टिरुद्धर्व प्रसूतेश्वसििं विष्ये । 
भूयो यथा म जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ती न च शिप्रवोगः / 
पुनः सीता निवेदयति यत्‌ समग्रं काननाञ्चलमपि महीपतेः प्रजापालकस्य श्रीरामस्य राज्य- 
परिसरन्तर्गतम्‌; अतः कानन-प्रदेशे निवासिनी निर्वीसिताऽपि सीता सामान्य-तपस्विवत्‌, न तु राज्ञीवत्‌, 
परिपालनीया इति राजकृपां याचते रघुवंशे । कवि-काकिदासस्य वर्णनायाम्‌, 
ध्रपस्य वर्णाश्रम-ए़टनं यत्‌ स एव धमो मनुना प्रणीतः । 
गिर्वीसिताप्येवमतस्त्वयाहं तपस्वि-सामान्वमवेक्षणीवा /*2 
प्रसङ्खक्रमेण कविः काठिदासः स्वामिना नि्वीसितायाः सीतायाः पादप-वल्कल-परिहितायाः 
कठोर-तपश्चयीं वर्णयति । गर्भवती सीता स्वीय-पति-कृते उत्तराधिकारि-सन्तान-जननार्थं कलेवरं 
धारयति। अत्र कविः कथयति, “वन्येन सा वल्कलिनी शरीरं पत्युः प्रजा-सन्ततये बभार।“ 
कविना-गङ्गाधरेण (तपस्वि'-शब्दस्य सखीलिद्भे ^तपस्विनी' इति शब्दः व्यवहतोऽस्ति सीतायाः 
कृते। तपस्विन्याः सीतायाः महनीयतां प्रतिपादयन्‌ कविः स्पष्टं विशदयति यत्‌ निवसनं स्वकीय 
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भाग्यदोषं विचार्य श्रीरामचन्द्रस्य प्राणप्रिया जानकी पतिधक्ति कीदृशं दृढतां समुत्नततरां च विहितवती, 
पुनः कानन-वसतिं पतिहित-साधिनीं तपस्यां मत्वा कीदृशं तपस्विनी-जीवनं यापितवती, एतद्‌- 
विषयाणां वर्णनं काव्यस्य प्रधानमुदेश्यम्‌ । तपस्विनीकाव्यस्य मुखवन्धे कविना आशा पोषिताऽस्ति 
यत्‌ पाठकाः स्वस्व-हद्रतं सीतायाः समुज्ज्वलनिर्मल-पवित्र-चस्ि-चिव्रितं स्मरति-पटं सकृत्‌ समुदघार्य 
नारी-हदयस्य समुत्रतिं विधास्यन्ति । 

(तपस्विनी'-काव्यं सीतायाः निवीसनोत्तरां करुण-गाथामवलग्ब्य विरचितमपि ओड़िआ-साहित्ये 
सम्पूर्ण-रामायणस्य लघु स्वरूपं वहति, यतः तापसी-सहचरी-सम्मुखे सीता स्वीय-वाल्य-काल्रदारभ्य 
निवीसन-पर्यन्तं सकलां रामायणीं कथां श्रावयति । परवर्त्तिनी घटनावटी काव्यस्य मुख्यं वर्ण्य-वस्तु 

। रामचरितस्याधारेण रामायण-नामकरणवत्‌ प्रधानतः सीता-चरितमाधारीकृत्य प्रणीतमिदं तपस्विनी- 
महाकाव्यं “सीतायनम्‌' इति वक्तुं पार्यते । 
3. विषय-वस्तु-विवेचना : 

एकादश-सर्ग-संवलिते तपस्विनी-महाकाव्ये सगीनुक्रमिका विषयाः समासतः प्रस्तूयन्ते । प्रथमे 
सर्गे निर्विघ्र-सफल-रचनार्थं भारतीय-काव्यपरग्परा-सम्मतं मङ्गलाचरणं विदधाति कविः सवीदो वरेण्य- 
भारतीदेव्याः समर्चना-रूपम्‌, यत्र भक्तिपुणी सारस्वती जिज्ञासा कवे्मोलिकत्वं प्रतिपादयति । ततः 
प्रसङ्गानुसारं प्रदत्तोऽस्ति विषय-निर्देशः । सीतायाः निर्वीसनोत्तरं जीवनयापनमधिकरृत्य काव्यं प्रणेतुकामः 
कविः पृच्छति - 

(ओडिआ-मूक-पद्यम्‌ : 

काटमीकि आश्रमकु शां अछि मन, ^ करिकाकु तिकीसिता सीताङ्क दर्शन । 

केमन्ते से कठ जीर्ण हृदय सीवन, ^ काह सङ्गे केमन्ते बा दापि जीवन , 

क्रणामवि “ क्रपा बहि शक्ति दान कर, परकित्र हेड मो मन॒ देखि, टि कर /) 
मदीये संस्कृतानुवादे तदिदम्‌ : 

काल्मीकि-मुन्याश्रम प्रति मनः ^ त्वरते धावन-रतमात्मनः 

दर्शनमकाप्तुं सीतायाः ८ सत्या निवीधितायाः । 

कीर सा स्वयम्‌ ^ असीव्यन्‌ निज जीर्ण-हृदयम्‌ । 

जीवनं व्यतीतवती ८ कद्र केन साक ग सती । 

अवि दयामवि “८ त्वया“ शक्ति-मं प्रदीयतां क्रएया । 

एवित्रतामेतु मनो दनं करत्वा, ^ करस्दु लिखित्वा / (प्रथम-सर्गः) 

तदनन्तरं भागीरथी-तीरे वाल्मीकि-मून्याश्रम-सविधे समारभते सीता-निवीसनस्य दुःख-भरिता 
घटना । सजीवा प्रकृतिः प्रकाशयति जानकीं प्रति समवेदनामान्तरिकीम्‌ । द्वितीय-सर्गे, शान्ति-राी- 
शासिते आश्रम-राज्ये निवसन्ती श्रीरामप्राणा असहाया वैदेही महामुनि-वाल्मीकेः पित्र-सरेहं ब्ृद्ध- 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111\/ 





150 कणर्णाया ग पाट जशाहसाश्ी काोत (व्रापऽ, जणा. [शशा (1-4) 2015 


तापस्याः अनुकम्पाभिधाया वात्सल्यं च कृभते। त्ृतीय-सर्गे, सीता-निवीसनानन्तरं रामचन्द्रस्य 
पश्चात्तापान्विताः राज्यशासने अनासक्तभावाः वर्णितिाः। 
चतुर्थसर्गस्य उषावर्णना सर्वीधिक-जनप्रिया। कमनीया सौम्या शान्ता प्रकृतिः सीतायाः साग्रा्ीतव 
विधाय राजकीय-सम्मानैस्तां विभूषयति। अत्र सुयोदय-शंसिनीं देवीमुषां प्रति सीताया भक्तिः, स्रोतस्विनी 
मातृरूपां तमसां प्रति पुत्री-मरहः, बनल प्रति सखी-ग्ीत्यादि-भावाश्च मधुर-मार्मिक-रूपेण गर्भिताः। 
पञ्चमे सगे, वसन्त-समयस्य मनोज्ञचित्रेण साकं सीतां प्रति अनुकम्पायाः सदुपदेशः प्राप्यते। 
षष्ठे सगे, तापसी-सखीसम्मुखे सीता निज-वाल्यावस्थातो वनवासं यावत्‌ समस्तां विगतां 
कथां वर्णयति। सप्तमे सर्गे स क्रम एव चक्ति निरवीसन-घटना-पर्यन्तम्‌। अष्टमे सर्गे ग्रीष्य्तु- 
वर्णन-समेतं मनोरमं प्रकृतिचित्रणं सहदय-पाठकानामन्तःकरणं मोदयति। चित्रकूटः, महानद, 
गोदावरी, अयोध्या च समस्ताः सजीव-स्वरूपाः सीतायाः मानस-नेत्र-पुरतः समुपस्थिताः स्वस्व-देन्ं 
समवेदनां च प्रकटयन्ति। नवमे सर्ग व्षी-वर्णनायां प्रकृतिः सीतायाः पुत्रजन्म-शुभावसरे सानन्दोलसं 
महोत्सवं पार्यति। दशमे सग कुश-ठवयोः सीता-सुतयोः वाल्यक्रीड़ा-शिक्षा-सङ्गीतगान- 
वीणावादनादिकं सुवर्णतिम्‌। 
एकादश-सगे वाल्मीकि-मानसे श्रीराम-शासन-विषयिणी भावना, रामस्य उत्तराधिकारि 
रूपेण यामल-कुमारयोर्योग्यता, अश्वमेध-यागस्य शुभावसरे योगदानार्थं रामेण वाल्मीकिं प्रति 
निमन्त्रण-पत्र-प्रषणमित्यादयो विषयाः दृग्गोचराः भवन्ति। महाराजं रामचन्द्रं प्रति सीतया लिखितं पत्र 
सर्गस्यास्य वैशिष्ट्यमावहति। यज्ञ-वृत्तन्तं श्रुत्वा सीता राज्जी-म्यीदामधिकृत्य मनसि चिन्तिता सञ्जायते। 
भारतीय-समाञे परम्परानुसारं यज्ञस्थले यजमानेन सह वामपार्श्वे यजमान-पत्याः समुपस्थितिर्नितान्तमनिवाी। 
पत्ती वै भवति पत्युः सहधर्मिणी । 
जानकी लोतकापुत-नयना पत्रं छिखति स्वीय-प्रभु श्रीरामचन्दरमुदिश्य। मनसि तस्याः सन्दिग्ध- 
भावना जागर्ति यद्‌ राजा रामचन्द्रः सम्प्रति गृहीत-द्वितीय-दार एव स्याद्‌ यज्ञ-सम्पादन-निमित्तम्‌। 
सा द्वितीया पत्री स्वाचरित-घोर-तपस्यायाः फल-स्वरूपं परिणयं श्रीरामेण कृतवती, अतः साऽत्यन्तं 
सौभाग्यवतीति सीताया मतम्‌। नूतनायाः पल्याः पूर्व-तपश्चर्यो शिक्षितुं वाञ्छति सीता। सा प्रच्छन्नानन्द- 
सागरमग्रा भवति, य्दा कुश-छवयोर्मुखाभ्यां शृणोति यद्‌ राज्ञा रामचन्द्रेण यज्ञवेदिकायां स्थापिताऽसिति 
कनकमूर्त्तिरूपा जानकी एव सहधर्मिणी पत्री। ततो हस्त-छिखितं पत्रं गोपयित्वा साध्वी सीता 
क्षमामान्तरिकीं याचते स्वामिनं रामचन्द्रम्‌। वाल्मीकेः सीतायाश्च सकाशात्‌ पुत्राभ्यां रामायण 
गानादि-भावि-कार्यक्रम-सम्बन्धीयाः सदुपदेशाः गदययन्ते। निद्रा योगमाया च सीतां निजोत्सङ्गे नेतं 
तस्याः कुटीरं प्रविशतः। तदा सीता विलोकयति श्रीरामाभिषेकम्‌। रत्रसिंहासने विराजितस्य श्रीरामस्य 
धर्मपत्री स्वयं स्राज्ीरूपा शोभते सीता कुश-लव-लक््मण-भरत-शतरुप्र-समेता। “जय सीताराम! इति 
समुच्चारेण निखिला धरणी भवति परिव्याप्ता। मङ्गलावसरेऽस्मिन्‌ देवता-विद्याधराः सोदासं कुर्वति 
तदुपरि कुसुमवर्षणम्‌। सम्मूर्णतामेति तपस्विनी-महाकाव्यमनया पङ्क्तया। (ओड़आ-मूल-रचना : 
धरे रे श्राणे शरणे नगरे नगरे, ^ नदी-नावे सिन्धु-फोते कन्दरे कन्दरे 
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रजनीकासरे उकाग्रदोषसमये, ^ सुखे दुःखे धरनी श्नहीनर हृदये, 
उच्चारित हलेउअचछि जय सीताराम^८ चारि मुगध हेरे सर्ती-लठ्ना-ठ्त्रम /) 
मदीये संस्कृत-रूपान्तरे पद्यमिदम्‌ : 
प्रतिर प्रतिप्राण ग्रतिनगरम्‌, ^ तरङ्गिणी-तरणीवु, 
सरित्यति-फोत-श्रेणिु, ^ पुनः ग्रगिकिन्दरम्‌ 
दिवसे दोषायाम्‌ , ^ प्रदोषे चोषायाम्‌ , 
सुखेषु दुःखेषु जनानाम्‌ ८८ हृदयेषु क्षतिना च विधनानां 
समुच्वारः परिव्याणिमेति ^ जय सीताराम, 
तत्‌ प्रख्यन्ती मृगधा सरता“ सीता सर्ती-क्याक्त्स-शूता / (एकादशः सर्गः) 
तपस्विनी-काव्ये नयन-पथमवतरति सीता-निरवीसन-विषयकं दुःखाद्यं समुपस्थापनम्‌। ततो 
विषय-वर्णनायां करूण-रसस्य प्राधान्यम्‌, तथापि भारतीय-साहित्य-पद्धतिमाधारीकरृत्य स्वभावकविना 
गङ्गाधरेण महाकाव्यस्य सुखान्त-परिवेषणं विहितम्‌। जीवनस्य मूल्यवोधं प्रति कवे्ूष्टिः समुज्ज्वल- 
गुण-सम्पन्ना प्रतिभाति, काव्य-रसस्य मधुरिमाऽपि चकास्ति। 
4. तपस्विन्याः महाकाव्यत्वम्‌ : 
विविध-विषयवस्तु-प्रसङ्गवर्णनादि-विचारदृष्ट्या तपस्विन्यां महाकाव्य-लक्षणानि संदृश्यन्ते। 
भारतीय-काव्य-साहित्यपरम्परां प्रति सम्मान-प्रदर्शन-पूर्वकं बहवः कवयः स्वस्वशेल्या विविधान्‌ 
ग्रन्थान्‌ प्रणीतबन्तः। सुप्रसिद्धेन अठ्ङ्कारशाख्िणा विश्वनाथकविराजेन स्वीये साहित्यदर्पण-ग्रन्ये 
महाकाव्यस्य लक्षणानि प्रतिपादितानि सन्ति। पूर्वसूरीणां कवि-ठेखकानां च विविध-काव्यानामनुशीलन- 
पूर्वकं तेनेदं सामान्य-लक्षणं निरूपितमिति परिलक्ष्यते। महाकाव्यस्य लक्षणे नानाप्रसङ्गाः निर्देशिताः 
दृश्यन्ते। विश्वनाथेन प्रोक्तं लक्षणमित्थम्‌ : 
सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः! 
सद्वंशः क्षत्रियो गपि श्रीरोवात्त-गुणाव्वितः। 
एकक्शभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि ग । 
श्ङ्धार-कीर-शान्तानामेकोऽङ्गी रस उष्यते, 
अङ्गानि सवेऽपि रसाः सवं नाटक-सन्धयः । 
इक्हिसोग्धकं रत्तं अन्यद्रा सज्जनाश्रयम्‌। 
चत्वारस्तस्य वर्गा स्युः तेष्ेकं च फल भकेत्‌ । 
आदौ नमच्रिया्ीगी वस्दुतिर्देश एव का, 
क्वाचिभरिन्वा खल््रदीना सतां च गुणकीर्तनम्‌ / 
एकग्रत्तमयैः एदटैरगसानेऽन्य-वत्तकः। 
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नातिस्व्ल्या नाकतिदी्षीः सर्गा अष्टाधिका इह । 

नानाव्रत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृर्यते। 

सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । 

सन्ध्या-सू्ेन्दु-रजनी-ग्रदोष-ध्वान्त-वासराः। 

प्रातर्मध्याह्न-गरगया-जैटर्तु-गन-सागयः । 

सम्भोग-वकिग्रठम्भो च मुनिस्व्गपुराध्वयाः। 

रणप्रयाणोपयम-मन््रपुत्रोदयादयः । 

वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह। 

कवेरत्तस्व वा नाम्रा नायकस्येतरस्य वा / 4 

कवि-गङ्गाधरमेहेरेण भारतीय-कान्यपरम्परायाः समादर-पूर्वकं निजशैल्या ओड़िआभाषायां 
तपस्विनी-महाकाव्यं प्रणीतमिति समनुभूयते। कविना यथासम्भवं महाकाव्यस्य अधिकां श-लक्षणानि 
गृहीतानि लोक्यन्ते। तपस्विनी स्वीयगुणर्गरीयसी। अस्य महाकाव्यस्य महत्त्वं मया सानुशीलनं 
संक्षेपतः प्रस्तुतमस्ति ममाभिव्यक्तो एवंरूपेण : 

तपस्विनी-महमकाव्यं स्वभावकविना कृतम्‌। 

गङ्गाधषर-गरेहेरेण रङ्गायितं सुवर्णकम्‌ । 

जानकी नाविका यत्र॒ श्रीराम-सहधर्मिणी। 

सती-शिरोमणी साध्वी पतिव्रता तपस्विनी । 

सर्गा एकादश ख्याताश्छन्दोरागैरलस्करताः। 

ग्रन्थाय गरार्थना-वस्तुनि्दशात्यक-मङ्गटम्‌ । 

निर्गीसनोत्तर वृत्तं रामगद्रयाः प्रकीत्तितम्‌। 

सीतायाश्च तपश्च्यी-विभरा कवेरभीप्सिता । 

काणी भवमयी चिगधा प्रधानः कर्णो रसः। 

दर्शनीयं निसर्गस्य चित्रण चात्र मञ्जुलम्‌ । 

(उषेन्दु-भानवः सन्ध्या-शर्वरी-चिन्धु-गसराः। 

उद्यान-गिरिनद्ाशा-व्योम-गरग-विहङ्गमाः । 

ऋतु-वली-तख्राता अन्ये मुन्याश्रमादवः। 

सवप्रितद्‌ यथास्थानं कविना सतिकेशितम्‌ /) 

मौलिकोद्धावना भाति ककरत्र स्वतन्वरत। 

सौरभं भारतीयं च सास्क्रतिकं सुसम्भरतम्‌ । 
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सीता-चरितमाश्रित्य किशेकेण गिनिमितम्‌। 

कटु हि शक्यते काव्य सीतायनपिति स्मरतम्‌ । 

ओद्िजआ-मूलभावायाः कृतः सस्क्रत-भाक्या। 

मम काव्यानुकादोऽयं मोदयतु सता मनः /* 2 

भारतीय-परम्परायां अनेकाः साहित्यिक-कृतयः नाचिका-नामानुसारं सुप्रथिताः सन्ति। 
उदाहरणस्वरूपाः, कालिदासस्य नाटकम्‌ ˆअभिज्ञानशाकुन्तलम्‌', भासस्य “स्वप्रवासवदत्तम्‌", हर्षस्य 
“रव्रावटी' नाटिका, बाणभदुस्य गद्यकाव्यं “कादम्बरी, सुबन्धोः "वासवदता', दण्डिनः 
“अवन्तिसुन्दरीकथा", विश्वनाथकविराजस्य “चन्द्रकल'-नाटिका, राजशेखरस्य सड़क कर्पूरमञ्जरी 
चेत्यादयः। भारतस्य प्रान्तीय-भाषासाहित्येष्ठपि काव्यादि-समेताः नाना-साहित्यिक-रचनाः नायिकानाप्रा 
नामिताः समवलोक्यन्ते। कवि-गङ्गाधरस्य मुख्यमुददेश्यमासीत्‌ निर्वसितायाः सीतायाः तपस्विनी- 
भूतायाः समुज्ज्वल-चस्रि-चित्रणम्‌। अतः तेन सीता "तपस्विनी" इति वर्णिताऽस्ति। 

5 . काव्य-रचनाशैली : 

गङ्गाधर-प्रणीतं तपस्विनी-महाकाव्यं ओड़आ-भाषा-साहित्य- परिसरे स्थानमेकमद्वितीयं कमते। 
भारतीयसंस्कृतौ वर्दधितायाः सुप्रतिष्ठित-म्यीदायाः पतिव्रतायाः महिलायाः काव्यरूपायन-समेतं साहित्योत्कर्ष- 
निमित्तं प्रणिनाय कविः काव्यमिदम्‌। तत्कालीन-साहित्यरचना-रुच्यनुसारं कविना कतिपयेः पुरातनच्छन्देभिः 
सार्धं नूतन-काव्यच्छन्दोभिः काव्यं निरमायि। तपस्विन्यां समुपटभ्यन्ते कविना प्रयुक्तानि ओड़आ- 
रागच्छन्दांसि नव-संख्यामितानि। तानि चतुर्दशाक्षखृत्त-रामकेशी-बङ्गलाश्री- चोखि-रसकुल्या-कलहंस- 
केदार-केदारकामो दी-नटवाणी-कल्याणपडिताक-संज्ञकानि। काव्यस्य रचना-विचारणायां 
ठकितपदविन्यासः, साद्गीतिक-मधुरिमा, रसभावगर्भकता, सारल्यम्‌, अर्थ-वैशद्यम्‌, चमत्कारिता 
चेत्यादीनि तत्त्वानि हरन्ति पाठक-जनानां हदयम्‌। साहित्यशाख-प्रतिपादिताः विविधाः शब्दालङ्काराः 
अनुप्रासोपमा-रूपको्यक्षाथीन्तरन्यासोऽपदहूति-ग्रमुखाः काव्येऽस्मिन्‌ ग्रसङ्गानुकूलखः संयोजिताः संलेक्यन्ते। 
अनुवादेषु भिननवर्ण-संयोजनात्‌ मूकभाषायाः अनुप्रासादि-शब्दालङ्काराणां यथार्थ-समुपस्थापने बाधायाः 
सम्भावना भवति। परन्तु उपमा-रूपकाद्यथालङ्कारणां शब्द-परिवर्त्तनेनापि यथार्थ-समरेवेशः निबीध 
एव भवति अनुवादेष्वपि। प्रतिसर्ग यथास्थानं प्रकृतिचित्रण~प्रसङ्गादौ नानालङ्कार सुधीजने््रष्टव्याः। 
अत्र निबन्ध-विस्तार-कारणात्‌ नालोच्यन्ते समस्त-प्रसङ्गाः। 

तपस्विनी-काव्ये समीक्षात्मक-दृष्ट्या न विद्यते शाब्दिक-जटिकता, दुबीधता अथवा अर्थगता 
लघुता। कवेभीषा भावानुकूल प्रत्यक्षरूपेण हदयस्यर्शिनी समनुभूयते। भाव-व्यञ्जकता सुतरां ्राचर्र्महति। 
प्रसादगुण-सम्पन्ना पदावली साङ्गीतिकतया अूर्व-सरसतया च पाटकस्वान्ते हरषोत्कर्षं जनयति। 
गङ्गाधरेण ्रसङ्गानुकूलां नाटकीयां छां प्रकटयता भावुकजन-मानसोलसनिमित्तं विहितोऽस्ति सफलः 
प्रयासः। 

कविः स्वीय-सारस्वत-साधनायाः प्रारम्भकाले ओड़आ-साहित्यस्य रीतियुगीय-कविवरैः प्रभावितः। 
अलङ्कार सम्भाराडम्बरपर्णं तद्रीतियुगं बहूनां कवीनां आदर्श-भूतमासीत्‌। तेनानुप्राणितः कविः सर्वप्रथममेव 
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“रस-रत्राकर' इति कान्यं प्रणिनाय । परन्तु पश्चात्‌ तत्कालीनं साहित्यिक-परिविशमनुध्यायन्‌ स 
आधुनिक-शैल्या काव्यानि प्रणेतुं प्रवृत्तोऽभवत्‌। अस्मात्‌ कारणात्‌ तस्य रचनासु पुरातन-नूतन- 
` पद्धत्योः समन्वयो विशदं विलोक्यते। ओड़शायाः प्रसिद्ध-कवि-समालोचकेन डो. मायाधर-मानसिंहेन 
कवि-गङ्गाधरः "कासिकल्‌ स्या-रूपेण, पुनः ˆओड़िआ-साहित्यस्य लघु-कालिदास-रूपेण सप्रशंसं 
चित्रितः। एतद्वयतिरिक्तं बहुभिः साहित्य-समीश्चकंः कवर्गङ्गाधरस्य रचनानां सुकान्यगुणाः सादरः 
सम्मानं प्रख्यापिताः। नानाकाव्यगुणर्विभूषितं काव्यमिदं गङ्गाधरीय-प्रतिभाया ऊर्जस्वल समृत्कृष्टं 
निदर्शनम्‌। 
6. करुण-रसस्य प्राधान्यम्‌ : 
तपस्विनी-महाकाव्यस्य मुख्यो रसः करुणः। ओडिआ-साहित्ये गङ्गाधरः सीताया अन्तिम- 
पयीयगतां दुःखमयीं घटनां वर्णयन्‌ मार्मिक-काव्यरूपायनं कुर्वन्‌ भाति प्रथमः सफलः कविरेव। 
प्रथम-सगे काव्य-रचनायाः उद्देश्यं सुस्पष्टं निवेदितं दृश्यते। वाल्मीकि-मुन्याश्रमे निर्वीसितायाः 
श्रीराम-भायीयाः सीतायाः जीवन-यापनं कीदृशं संवरत्तमिति कविना जिज्ञासा-रूपा प्रार्थना क्रियते 
भारती-देवीं प्रति। सीता केन सार्धं कीदृशं निरवासनोत्तरं जीवनं व्यतीतवती इति वर्ण्य-विषयात्‌ करुण- 
रसस्य सूचना समुपठ्भ्यते। | 
रूपक-माध्यमेन कविना तपस्विनी-काव्यस्य विषयः सुप्रतिपादितः। दशम-स्े गङ्गाधरो 
रामायणीयां करुणगाथां स्वीय-शन्दैः प्रथयन्‌ कथयति - (ओड़आ-मूल-पद्यम्‌ ) 
रस~रत्नमय कान्य-शिखरी, ^ निराजन्ति ग्रहि राम-कशर्यी। 
राबण-बारण- रकत-धार, ^ बह उद्धर निडराकार। 
कान्दन्ति, सिंही कन्दरे रहि, ^ दन्ति-दन्ताषात-केदना सहि । 
पद्यस्यास्य मदीयं संस्कृत-रूपान्तरम्‌ : 
रस~रत्न-परिपूर्णः काव्य-पर्वतो क्ते ^ श्रीरामचन्द्र-ग्रगेन््रो यत्र विराजते, 
दशकन्धर-सिन्धुरस्य रुधिर-धारा ^^ ्रगहति अर निरिणी। 
क्रन्दति तद्-गिरिकन्दरागारा ८ विषट्य दन्तावल-दन्ताषात-क्लेशं केशरिणी । 
(दशम-सर्गः) 
वस्तुतो भारतीय-परम्परायां विविच्यते स्वीक्रियते च महर्षि-वाल्मीकि-प्रणीतं रामायणमादिकाव्य- 
रूपेण। वाल्मीकिः शोकं करूणभावमनुभवन्‌ कविर्बभूव इत्यस्ति प्रसिद्धिः। कानने भ्रमतः वाल्मीकेः 
पुरतः कामभावासक्त-क्रौज्चविहङ्ग-मिथुन-मध्यतः निर्दयेन व्याधेन निहतोऽभवत्‌ क्रोञ्चः। स्वामिनः 
क्रौञ्चस्य आसन्न-मरणं विज्ञाय क्रौञ्ची नितरां दुःखाभिभूता क्रन्दनरता संवरत्ता। एतादृशीं घटनां 
विलोक्य वाल्मीकेर्मनसि प्रतिक्रिया सञ्जाता। शोकाभिभूत-हदयस्य वाल्मीके मुखाद्‌ विनिःसृता छन्दोमवी 
वाणी सुतरामेवंरूपा : 
भ्रा निषाद ज ग्रतिष्छा त्वमगमः शस्वतीः समाः। 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


कवि-गङ्गाधरमेहेर-कृतं तपस्विनी-महाकाव्यम्‌ : एकमनुशीलनम्‌ 155 


वत्‌ क्रोञ्व-मिथुनादेकमवक्षीः काममोहितम्‌ 2४ 
काठिदासः कविः स्वीय-रघुवंशे वाल्मीकेः क्रौञ्चमरण-जनितेन शोकानुथवेन सह तन्मुख- 
विनिर्गतस्य शोकस्य माहात्म्यं दर्शयन्‌ कथयति, 
तिषाद-विद्धाण्डज-दश्नित्यः श्लोकत्वमापद्यत वस्य शेकः/ 
काव्यस्य रसात्मकत्व-विवेचना-प्रसद्ग ध्वनिकारः आनन्दवर्दधनाचायीऽपि आद्विकववील्मीकेः 
क्रोञ्चमरणज-शोकेन सह तज्जनितं शोकं निरूपयन्‌ निगदति - 
काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पृरा। 
क्रोञ्च-द्रन््-नियोगोत्यः शोकः शोकत्वमाग्रतः /* ° 
नैषध-महाकाव्ये भगवतो रामावतारस्य स्तुति-ग्रसङ्गे कवि-श्रीहर्बोऽपि वाल्मीकेः शोकजं 
शोकं सूचयन्‌ वर्णयति, 
क्रोज्व-दुःखमपि कश्च शुचा ठः ^ श्लोकमोकमसजट्‌ कविरादः। 
स त्वदुत्य-करुणः खलु कान्य ^ श्लोक-चिन्धुमुचितं प्रवनन्थ /> 
समस्त-रसानां सुखमयत्व-विवेचना-प्रसङ्गे आल्कारिको विश्वनाथ-कविराजो मतं पोषयति 
यत्‌ करूण-रसस्यापि सुखमयत्वं विद्यते; अन्यथा स्वीयं हदयं शोकाकुठं कृत्वा न कोऽपि जनः 
करुणरस-प्रधानान्‌ रामायणादि-ग्रन्थान्‌ पठितुं प्रवृत्तः स्यात्‌। 
संस्कृत-वाङ्मये भवभूतिः श्रेष्ठः कवि-नाट्यकारः, येन करुणरसः सकक-रसानामुत्सभूतः 
प्रतिपाद्यते। आवर्त-बुद्रुद-तरङ्गादि-बहुनामधारिणः एकस्यैव जलस्य स्फटमुदाहरणं दर्शयता कविना 
करुणरसस्य प्राथम्यं प्रतिपादितमस्ति अनेन श्लोकेन : 
“एको रसः करुण एव निमित्त-भेदाद्‌ / भिन्नः पथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवत्तीन्‌। 
आवर्त-बुद्धुद-तरक्गमयान्‌ विशेष- ^ नम्भो वशा सलिलमेव हि तद्‌ समस्तम्‌ "" 
कवि-गङ्गाधरो भवभूति-रचनया विशेषेण प्रभावितः। भक्भूतेः सीतावत्‌ गङ्गाधरस्य सीता 
करुणरसस्य मूर्तिमती। भवभूति-वर्णिता सीता एवंरूपा, 
करणस्य मूरतिरिश्वा शरीरिणी विरह-व्यथेव वनमोति जानकी 12 
यद्यपि अन्ये शान्त-वात्सल्यादयो रसाः तपस्विनी-काव्ये प्रसङ्गवशाद्‌ वर्णिताः, तथापि तपस्विनी- 
काव्यस्य प्रधानो रसः करुण एव । कवि-गङ्गाधरः काव्य-परम्परामनुसृत्य सीतायाः स्वप्रावस्थायामपि 
श्रीराम-राज्याभिषेकं वर्णयन्‌ काव्यस्य सुखान्तं विदधाति। पुत्रयुगछ प्रति सीतायाः सेहः, सीतां प्रति 
तापस्या अनुकम्पायाः तमसायाः गोदावर्यीश्च स्रेहादगः काव्येऽस्मिन्‌ वात्सल्य-रसस्य परिचायकाः। 
कालिदासस्य पदानि प्रायेण लक्षणया व्यञ्जनया च रसभावादीन्‌ विशदयन्ति। भवभूतेः 
पदानि इव गङ्गाधरस्य पदानि मुख्यतः अभिधा-माध्यमेन भावं प्रकाशयन्ति। गङ्गाधरस्य रचना 
भावातिरेकात्‌ द्रागेव पाठकजनस्य हदयं स्पृशति। तुलनात्मक-विचारणायामन्य-रसापेश्षया करूण- 
रसो वर्तते बहुप्रभावशाली। गङ्गाधरस्य पदावली स्वीय-भावप्राचुर्यात्‌ पाठकानां सहृदयानां मनसि 
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गभीरं रेखापातं करोति। विविध-स्गणां पठन-समये सहृदयानां नेत्राणि भाव-सिक्तानि लोतकापुतानि 
सञ्जायन्ते। अनुभवी जन एव भवत्यस्य विषयस्य प्रमाणम्‌। ओड़आ-साहित्ये सीतादेव्याश्चास्ित्कर्ष- 
प्रतिपादने कवि-गङ्गाधरो नूनमद्वितीयः सारस्वत-शिल्पी विराजते। 

7. सीता-रामयोः दाम्पत्य-प्रणयः : 


सीता पदिमिनी नायिका। तपस्विनी-रूपेण सा दिव्य-गुणानां निधानभूता। कविना प्रायः 
समस्त-सरगेषु सीतायाः कृते कृतोऽस्ति 'सती'-शब्दस्य प्रयोगः। तस्या अम्लान-निष्कलङ्क-चस्रिस्य 
महत्वं सुप्रतिपादितम्‌। पत्युर्मनागपि दोषं सा कदापि न पश्यति दर्शयति वा। दृदढात्मग्रत्ययेन तस्याः 
प्रणयो महान्‌ गरीयांश्च विहितः। सीताया आचरणे निरवीसनेऽपि कर्मणो भाग्यस्य च महत्त्वपूणी 
भूमिका परिक्ष्यते। गङ्गाधरस्य सीता निवीसनं स्वकीय-भाग्यदोषं स्वीकृत्य आत्म-समीक्षणं कुरुते। 
कव्मकिकं चिन्तनमत्र समुल्लेखनीयम्‌। 
पञ्चवटी-वने श्राहि लक्ष्मण }* इति उच्चार श्रुत्वा श्रीरामान्वेषणाय निर्दोषं टक्ष्मणं प्रति 
तिरस्करणम्‌, अशोकवाटिकायां रावण-प्रदर्शिति माया-रामस्य छि्न-मस्तके सत्यज्ञानं कृत्वाऽपि आत्मनः 
प्राणधारणम्‌, पुनश्च अयोध्यानगरी-प्रत्यावर्त्तनानन्तरं पतिपद-सेवां हेयां विचार्य भागीरथी-तीरे 
आश्रम-दर्शनाभिलाष-पोषणम्‌, एतद्‌ दोष-त्रयं जानकी-मतेन योग्य-निर्वीसनस्य कारणं वर्त्तते। 
कालिदासस्य सीतावद्‌ गङ्गाधरस्य सीताऽपि निवसनं स्वीय-दुष्कृत-फटठं मत्वा, सर्वं दुःखं विषह्य, 
जन्मान्तरेष्वपि श्रीरामचन्द्रमेव पति-रूपेण कामयते। 
सीतां प्रति सीतापतेः श्रीरामचन्द्रस्य प्रेम उत्सर्गीकृतं नूनमनन्यम्‌। गृहस्थधर्म-पोषको राजा 
श्रीरामचन्द्रः केवलं छोकनिन्दा-कारणादेव स्वीय-सदनात्‌ सीतां त्यक्तवान्‌, न हि स्वमानसात्‌। 
कालिदासोक्तिः प्रसद्गेऽस्मिन्‌ स्मरणीया, "कोटीन-भीतेन गृहान्‌ निरस्ता न तेन वैदेह-सुता मनस्तः 
2213 
गङ्गाधरस्य वर्णनायां पत्री-विरहेण शोकाकुलः श्रीरामो राजसिंहासनं तुच्छं मनुते। प्रजारञ्जन- 
रूपं राजधर्म पाठयितुं तेन वैयक्तिक पारिवारिक सुखमपि समुज्डितम्‌। तथापि तस्य हदये प्राणप्रिया 
पदिमनी सीता सदैव सौरभ-सम्पना विराजते। श्रीरामस्य मानस-मिलिन्दः सरस-पद्म-मकरन्दास्वादने 
तन्मयो वर्त्तते। तृतीये सर्गे प्रसङ्गानुसारं पत्ी-विरह-व्याकुखो जानकीजानिः श्रीरामः स्वीयमिन्द्रियगणं 
प्रबोधयति - (ओड़िआ-मूक-पद्यम्‌।) 
आउ एक कथा कहुछि एकता गान्धि तुम्भे मन सङ्ग 
चाल हृद-सरे अनन्त नासरे ^ बिव्ठसिन रस~रङ्ग। 
मो प्राण-सक्गिनी नन कमव्ठिनी ^ कुटि रहि तर्हि 
स्मरण-भास्कर चिर तेजस्कर ^ अस्त तार नाहि ग्रहि । 
मदीय-संस्करत-रूपान्तरे तदिदम्‌ : 
त्रतीमि विषयमेकमपरम्‌ ^ ययं स्वान्तेन सार्धम्‌ 
एेक्य-कद्धाः सर्वे निबधिं ^ त्रजत हृदय-सरोकरम्‌। 
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अशेठ-दिवसान्यथ ८ रस~रङ्गेषु वितसिव्यथ । 
तत्र क्ति मम जीकन-सद्गिनी ८८ ग्रुल्ला नवीना राजीनिनी, 
यस्मिन्‌ सुचिर-ज्योतिष्यान्‌ ^ स्मरण-विवस्वान्‌ 
अविरतः विराजते, ^ कदापि नास्त भजते / (त्रतीय-सर्गः) 
तपस्विनी-काव्ये वर्णितः श्रीरामचन्द्र महान्‌ आदर्शवादी प्रजावत्सलतरे राजा, सामाजिकः त्यागी 
गृहस्थः। आदर्श-पतिः श्रीरामः, आदर्श-पत्री साध्वी पतिपरायणा सीता च युग-युगं चिरस्मरणीयत्वं 


पूजास्पदत्वं च लभेते। संस्कृत-नाटयकारो भवभूतिः श्रीरामचन्द्रस्य जीवनादर्श-स्थापनार्थं स्वीये 
उत्तररामचरित-नाटके समुद्घोषयति - 


स्नेहं दयां च सौख्य च वदि वा जानकीमपि, 
आराधनाय त्रेकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा/ ^“ 
कवि-गङ्गाधरो भवभूति-ग्रतिपादितं श्रीरामस्य राजकीयमादशं तपस्विनीकाव्ये वर्णयति। प्रथम- 
सर्गे सीतायाः वित्परप-प्रसङ्गे राज्ञः श्रीरामस्य प्रतिज्ञा-रूपिणीं वाचं समुदीरयन्ती सीता कथयति - 
(ओड़आ-मूल-पद्यम्‌।) 
श्रक्ति-रज्जने ग्रेके हए प्रयोजन, ^ करिपारे प्राणसमा सीता बिसर्जन। 
अष्टावक्र मनि आगे ग्राह्म भागिधिटः स्यरुधिक से प्रतिज्ञा न करि शििच्छ। 
संस्कृत-भाषान्तरे पद्यमिदम्‌ : 
श्रजा-रजञ्जनस्य चेत्‌ ^ आवश्यकता भवेद्‌, 
प्रभवामि परित्यक्तु श्रिवतमाम्‌ ८ सीतामपि मे प्राण-समाम्‌। 
अष्टावक्र-मुनेः सम्मुखमित्यम्‌ ^ त्वया प्रतिज्ञातं कचनमक्तिथम्‌। 
सा प्रतिज्ञा तव स्मरण-श्चता ८ भवेन्‌ रिश्वित्मशििटीक्रत । (प्रथम-सर्गः) 
स्वामिनः श्रीरामचन्द्रस्य पित्रभक्ति-समेतां स्वीय-पतिभक्ति दृदीक्रत्य सीता पति-मयीदया सार्धम्‌ 
आत्म-म्यादामपि सुप्रतिष्ठिता करोति। निरवीसिताऽपि पतिव्रता सीता निज-विल्छरप-वचनमध्ये पतिं ग्रति 
यथार्थं कथयति - (ओड़आ-मूल-पद्यम्‌।) 
शिद्र-काक्व एव्ठनरे दम्भे अविमुखः, ८ पति-काक्य पराव्ठनरो न हठे गरो दुःख। 
तेके सिना तुम्भ पत्नी- एदर भाजन, ८ मुँ ठनि, ए कथा निश्च वुश्चिक गरो मन। 
प्रजा-रज्जन त्रते अट तुभ त्रती, ^ मुं सहधर्मिणी दम्भ पवद््के मो गति 2 
संस्कृत-रूपान्तरे तत्‌ पद्यमित्थम्‌ : 
ग्टरि-कचन-एाठनाय त्वम्‌ ८ प्रपनोऽस्यपराङ््युखत्वम्‌। 
भरत-वचन-पाटनाय सर्वधा ^ यादि जायते हृदि मे न व्यथा; 
तदेवाहं सुविगह्ा ^ भक्ष्यामि भकवीव-प्री-पदाह। 
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समवगमिष्यति बिषयमेतम्‌ ^ मानसं मे सुनिश्चितम्‌ 

व्रती त्वमन्क्हम्‌ ^ ग्रजा-रजञ्जन-्ते। 

सहधर्मिणी तवास्म्यहम्‌, ^ त्वच्चरणाङ्के गतिर्मे कत्ते / (प्रथम-सर्गः) 

लङ्का-नगर्या रावण-वधानन्तरं सीतां प्रति श्रीरामचन्द्रस्य दृष्टिः सन्देहपूर्णा सञ्जाता। तस्मात्‌ 
कारणात्‌ सतीत्वस्य सत्य-परीक्षण-निमित्तं सीता तत्रा्चि-परीक्षां दातुं प्रवृत्ता। पाति्रत्य-सद्रुण-मण्डिता 
जानकी ज्वलने प्रवेशनार्थं यदा समुद्यता भवति, तदा स्वीयं धर्म सम्बोधयन्ती सा निवेदयति - 

(ओड़िआ-मूल-पद्यम्‌।) 

हे कर्म । तिज गुणे रह मो अङ्गे, ^ न उरि अनच्छरे ए मो सङ्गे 

जीवने न परिल मोते मरणे, ^ सोनिका करिदेक प्रभु-चरणे हे। 

मो तनु दग्ध हेठे हेव त खार, ^ ताहाकु कराइ पादपे सार। 

से तरु-काछ देह नर्धकी-हस्ते, ^ कराड देक प्रभु-पादुका मरते हे । 

मदीय-संस्कृतानुबादे तत्‌ पद्यम्‌ : 

वर्तस्व हे धर्म / स्वगुणैः कठव मम। 

तिर्भकः सन्‌ साकं मया सत्वरम्‌ ^ प्रवि वैश्वानरम्‌ । 

सम्भकेद्‌ यदि जीवने न हि, ^ मम मरणानन्तरं तर्हि 

सदयं विधास्यसि त्वम्‌ ८ प्रभोः पाद-युगमे मम दासीत्वम्‌ 

करशानु-दग्धं मे शरीरकं ^ नून भविष्यति भस्यावशेष-रूपम्‌। 

प्रस्तुतं कारविष्यते तदुर्वरकं // त्वया फदयानुरूपम्‌। 

तस्य पादपस्य काष्ठं प्रदाय ^ वर्धकि-कराभ्या निर्माय 

त्ववा कारविष्यते सीतेयं युग्मगदुकर ८ ्रभु-प़दसेवा-समृत्सुका । (सप्तम-सर्गः) 

पतिप्राणतया पतिभक्तया च सीता वन्दनीये समुच्चतमे महिखासने राजतेतरां समधिष्िता। 
सर्वसहायाः वसुन्धरायाः कन्या सा त्यागस्य सहनशीठतायाश्च अद्वितीया प्रतिमा। तस्याश्चागित्रिक- 
समुत्कर्षस्य विशिष्टका दिशा यत्‌ सा निर्भक-पवित्र-महनीय-मनोवृत्त्या स्वीयभर्तरि श्रीरामचन्द्र 
पूर्णतया समर्पिता वर्तते। कवि-ठेखन्यां प्रासङ्गिकः शूङ्गार निर्मलो माधुर्यसिक्तः सुरुचिसम्पत्रः 
परमानन्दमयश्च वर्तते। षष्ठ-सर्गे वर्णितं सीताया वन-कुसुमेश्वरी-रूपमेतादृशस्य समुज्ज्वल प्रणयस्य 
मञ्जुल निदर्शनम्‌, यत्‌ सहदयानां मनसि सात्त्िक-भावोद्रेकं विशदयति । 

मानव-समाजे धर्मसम्मत-दाम्पत्य-सुख-सम्पादनाय नारी-मयीदा-प्रतिष्ठापनाय च कवि-गङ्गाधरस्य 
कृतिर्विशिष्टां भूमिकां निभालयति। नारीजातिं प्रति कवेः सारस्वतं सादरं गौरवमयं सम्मानप्रदर्शनं 
भारतीय-संस्कृतेर्महनीयतां पुष्णाति हार्दिक-भक्तिनिवेदन-समेतम्‌। मन्वाचार्य-निगदितं “यत्र नार्यस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? इति वचनं प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ नूनं स्मरणीयम्‌। सामाजिक-परिवेशे नरं विना 
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नारी, नारी विना नरः, एतौ परस्पर-सहावस्थानेन सुखदुःखानां समभागमर्हतः। दाम्पत्य-जीवने नूनं 
पारिवारिक-सामाजिक-संहति-सम्प्रसारण-दिशासु कवेः सारस्वतमवदानं प्रशंसनीयम्‌। 

8. प्रकरृति-चित्रणम्‌ ;: 
संस्कृत-वाङ्मये महाकवि-काकिदास इव, आङ्गल-वाङ्मये महाकवि-वाडुरस्वर्थं इव, ओडिआ- 
साहित्ये गङ्गाधर-मेहेरः श्रकृति-कविः' इति सुविख्याततः। विशेषतस्तस्य तपस्विन्यां प्रकृति-चित्रणमत्यन्तं 
मधुरं सहदयावर्जकम्‌। निसर्गस्य भीम-कान्त-करूण-सौम्य-समुदास-मूर्त्तिषु सीतां प्रति सेह-सहानुभूतयः 
सरसा मर्मस्पर्शिन्यश्च वर्णिताः। प्रथम-स्गे वाल्मीक्याश्रमे परित्यक्तायाः भूपतितायाः सीतायाः 
दुर्दशां विलोक्य संवेदनशीला प्रकृतिः भीम-रूपं वहति। यथा, कुपित-लतापादपस्य वर्णनायाम्‌, 
(ओड़िआ-मूलपद्यम्‌) : 
करिकाु रियति सहित समर, ^ एणराज खद्धग-करे गर्जित्पर प्रखर। 
वाया-वसा-करणीरकृ डि कारग्नार,८ पत्र-कङ्कपत्र कत्य कि अका काह्लर / 
मदीय-संस्कृत-भाषान्तरितं तदेवम्‌ : 
तियतोर्िरुदं योद्धु तत्परः ^ परखरमगर्जट्‌ एणराजः करकल-करः। 
मृहुरमहः कम्पयन्‌ काया-कुत्रय-निषङ्गकम्‌ ^ कहिराकर्षदिव पर्ण-सायकम्‌ / (ग्रथम- 
सर्गः) 
द्वितीय-सर्गे महर्षि-वाल्मीकिः श्रीरामचन्द्र-निविष्ट-मानसां सीतां यदा प्रबोधयति, तस्मिन्‌ 
प्रसङ्गे सागर-सङ्गमोत्सुकायाः स्रोतस्विन्याः स्वाभाविकी प्रीतिः सहदयवेद्या समनुभूयते - 
(ओडिआ-मूकपद्यम्‌।) 
सोत॑स्वती-गति सहज शाए सागर आशे, ८ ठ्ङ्े शिव्य-खेव्ट-सङ्गट प्रक निरुद्धे आसे। 
सागर-सङ्गमे निस्मरे सबु निगत क्लेश, ^ उभय जीवने न रहे आउ ग्रभेद छठ्ण। 
विधिव उठि मध्यरे क्रेके ऊरद्धकु भेदि, कलि-स्त्रप दिए सरिति- सिन्धु-हृदव @ेदि। 
सरित मारित न पारे तार जीबन-भार,८ हदव प्रसार रखड़ होड हद आकार / 
मम संस्कृतानुवादे तदिदम्‌ : 
स्वत एव गतिर्भवति ^ खोतस्वत्याः एाराकारं ग्रति, 
लङ्कति सा शित्म-गेल-सङ्खट-सकलटम्‌ ^ समागच्छति गर्गे कद्‌ विरुद्धमर्गलम्‌। 
ूर्व-क्लेश-समस्तं विस्मि ^ त्या तोयनिषर्मिने, 
भेद-लेशोऽपि पुननाकशिष्यते / तयारुभयो-र्जविने / 
मध्ये दैववशात्‌ समत्ाव सयदि ^ ऊद्धूर्व भित्वा यदि 
विनिः बाटुका-स्तरप्रस्तयोः ८ हदयं हादिनी-समुद्रयोः; 
कल्लोलिनी दु न प्रियते। 
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प्रियतमस्य कृते ^ वहति सा जीवन-भारं स्वयम्‌ 
हृदाकार प्रसार्य स्वहदयम्‌ 2 (द्वितीय-सर्गः) 
कवि-ठेखनीतः सायंकालीन-प्रकृतिचित्रणं दर्शनीयं तपस्विन्याः त्रतीयसर्गस्य प्रारम्भे । प्रसङ्गानुसारं 
रवि-रशिमं प्रदोषं च काव्यशल्या वर्णयन्‌ कविः कथयति, 

(ओड़आ-मूपद्यम्‌।) 

भागीरथी-कू्छे लक्ष्मण गरेका ^ बैदी निसर्जि गले, 

न्यापिधित् खरा ससागरा षरा ^ निर्मव्ठ अम्बर तच्छे। 

राघब-वध्षर तिर्यातिना सुर- ^ परक दिशि ज्जा, 

हेव बोलि दिवा- नाथद्क से किना ^ शुभ्र वरबनिकरा सज्जा, 

जाणि से रहस्य करिबाकु दृश्य / भास्कर बंशर दोष, 

अचिरे अबनी- पृष्ठं से यबनी / उठाई देल प्रदोष । 

पङ्क्तेरस्याः संस्कृत-रूपान्तरमित्थम्‌ : 

भागीरथ्यास्तीरे यदा / वेदेहीं विहाय सौमित्रिर्गतः, 

परिव्याप्य ससिन्धु-वसुन्धरामासीत्‌ तदा / विमठ-व्योम-तले द्योतो विवस्वतः । 
त्रिदशार्येन यदि दृश्यते सा ^ श्रीराम-भायीया निर्यतना पिशुना, 
ठ्ज्जा भविष्यतीति विचार्य चेतसा / धवतम जवनिका सज्जितेव सहस्रांशुना । 
रहस्यमेतद्‌ विज्ञाय / बहिर्दर्शयितुं मिहिर वंश-दोषं विशेषेण, 
उत्थापिता पृथिवी-पृष्ठादह्वाय / सा जवनिका प्रदोषेण । (त्रतीय-सर्गः) 
चतुर्थ-सर्गस्य उषा-वर्णनायां काव्य-माधुर्य सहदयैः सादरमास्वादनीयम्‌। एतत्सगीरम्भे रण्यं 

दृश्यं समवलोक्यते प्रकृतिक्वेलेखन्याम्‌ (ओडिआ-मूकपद्यम्‌।) 

मङ्गरे अइ उका विकच-रा्जीन-दरणा ^ जानकी-दर्शन-एरण हृदये कहि, 
कर-पल्लने नीहार- मुक्ता धरि उपहर ^ सीङ् कास-बाहार प्राङ्गणे रहि। 
कककण्ठ-कण्ठे कित्र, ^ दरशन दिअ सति “ राति गाहित 2 
संस्कृतानुवादे प्रस्तुत-पद्यमित्थम्‌ : 

मङ्गलं समागता सौः्याङ्गना ^ उषा व्याकोषारविन्द-लोचना 

वैदेही-द्शनाभित्षं वहन्ती स्वहृदये ^ पल्लव-कर-द्ये 
नीहार-गौक्तिक-ग्रकरोग्हरं दधाना ^ सर्ती-निठय-बहिरङ्गणे निदमाना 

अभाषत कोकिल-कण्ठ-स्वना सूनरी, ८ दर्शनं देहि सति “ प्रभाता विभावरी" । 

(चतुर्थ-सर्गः, 1) 
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प्राभातिके नैसर्गिक-परििशो परिहित-गैरिक-वसना योगेश्वरीति समुव्ेक्ष्यते उबाकवे-र्वर्णनायाम्‌। 
प्रकृत्याः सौम्य-कम्य-रूपमत्र दर्शनीयम्‌। कवेः सुप्रतिभायाः निदर्शनमत्र सुधी-पाठकंर्निशिचित-रूपेण 
अनुभवनीयम्‌। उद्याने प्रसून-प्रस्फुटन-सौन्दर्य-समेतं शान्तिपूर्ण-पयीवरणं वस्तुतः नितरां मनोज्ञं 
प्रतिभाति। 
(ओड़िआ-मूपद्यम्‌।) 
अरुण कषाय कास कुसुम-कान्ति निकार ^ प्रान्त रूप विश्वास दिअन्ति मने, 
केडं ग्रोगेश्वरी आसि मश्ुर भके आश्वा ^ उाकुच्न्ति दुःख-राशि उयखमने। 
देवा पां नक जीवन,८ स्वर्ग कि ओह्ाइछ्न्ति मर्त्य भुवन। 
संस्कृत-रूपान्तरे पद्यमिदम्‌ : 
अरुण-कराषाकाग्वरम्‌ ८८ स्मित सुमनसां दिकस्वरम्‌, 
ग्रणान्त-रूप च स्वान्ते जनयन्ति प्रत्ययम्‌ ^ काऽपि योगेश्वरी तत्रागत्य स्वयम्‌ 
सुमधुर-कचनैः सान्त्वनां प्रदाय ८ समाकारयति दुःखराशि-प्रशमनाय। 
नवीन-जीकन-दानार्थ सा श्रुवम्‌ ८ विद्यते त्रिदिक-भुवनादवतीणी भवम्‌ / (चतुर्थसर्गः, 2) 
प्रकृतिः सीता च परस्पर-समदुःखसुख-भागिनी। प्रायः प्रतिसर्ग प्रकृति-वर्णनं रमणीयं रोचकमेव। 
प्रकृत्याः सते विभावाः कवे्छेखन्यां प्राणवन्तः सजीवाः सरसा मानवायिताश्च। चतर्थ-सर्गस्य पुनरेकमुदाहरणं 
प्रस्तूयते सीतां प्रति वनलक्ष्मयाः प्रीति-समादर-वर्णनायाम्‌। आश्रमारामे कवि-कल्पिता वनलक्ष्मीः 
सखी-रूपिणीं सीतां प्रति भावपूर्ण वचनं निगदति- 
(ओडिआ-मूक्पद्यम्‌।) 
्रेतेकेवछे पुष्यकरे काहुद्धिगलु पुष्करे ८ उभा लेड एुष्य-करे प्रग-रयने) 
ऊद्धू चाहं निणादरे तोते मवूरी-नादरे ^ डाक यर विलि सादरे दीर्घ अवने। 
सखी-कथा स्मरि मनर, ८ आसिल कि सखि “^ आजि एते दिनरे / 
संस्कृत-रूपान्तरे पद्यमिदम्‌ : 
सगरारूद्र-पुष्यक-विमाना ८ ्रत्याघ्रत्त यदा गगनायने त्वम्‌, 
युव्य-करा तदाऽह दण्डादमाना, ८ गरग-नयनाभ्वागर्ध्वम्‌ 
सविषादं वित््रेकयन्ती,^ आस मदूरी-स्वनैस्त्वागराहूतवती 
सुवीर्ष-मार्गतः सादरम्‌ ८ कचनं सख्याः सस्परत्य मानसे 
सखि / क्रत-पवा़णा किमद्य विद्यसे“ एताकद्-दिवसानन्तरम्‌ / (चतुर्थ-सर्गः, 29) 
अष्टम-सर्गे कवेः कल्पना-चातुरी पाठकं सप्रणयं समाकर्षति। सीता-विरहिताया राजलश्मयाः 
पत्रं पठति स्वयमयोध्या सीतायाः सम्मुखे एवंप्रकारेण - 
(ओड़आ-मूलपद्यम्‌।) 
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सखि “ मुँ निशा, तुहि धिटु कौमुदी, ^ गल मो नेत्र-एुल्‌- कुमुद मृदि। 
तो बिना नार्हिं आउ मो सुख टेश, ^ रिक भूषा-हीना ग्रोषार केश । 
संस्कृत-भाषान्तरे पद्यमिदम्‌, 

सखि “ अस्मि तमस्वती स्वयम्‌, ^ त्वमासी-ज्योत्स्ना। 

ग्रयातवती त्वं सुदूरं ^ निमील्य मे विकस्वरं ^ नयन-करव-द्रयम्‌। 

नास्ति पुनर्मे सुख-टकोऽपि त्वा किना। 

धतोऽस्ति मया केशो योषितियाः ^ विभरूषण-विरहितायाः / (अष्टम-सर्गः) 

पञ्चम-सगे वसन्त-वर्णनायाम्‌, अष्टम-सगे निदाघ-वर्णनायां च ग्रकृत्याः समुञ्ज्वट चत्रिमुपलभ्यते। 
चित्रकूटः, गोदावरी, महानदी, अयोध्या-नगरी च सीतायाः मानस-नेत्र-पुरतः सजीवरूपेण व्यक्तिरूपा 
अवतरन्ति। दशम-सगें सीतायाः पुत्र-प्रसव-समये प्रकृतिः सहायतां करोति। कुमारयुगलस्य जन्मोत्सवे 
सम्मिकिताः भवन्ति श्रकृत्याः नैके विभावाः। अत्र प्रकृतिः समुटुसिताकारा दृक्‌-पथमायाति। एतद्वयतिरिक्तमनेकं 
मनोरमं चित्रणं प्रस्तुतमस्ति तपस्विन्याम्‌। उपरयक्ताः समुद्धताः पङ्क्तयः केवलं दिग्दर्शन-मात्र्‌। 

एकस्मिन्‌ पक्षे मानवीय-सौन्दर्य-चिव्रणार्थ कविना प्रकृतेर्नानाविभावाः समाहताः, अपरपक्षे 
प्रकृतेः सजीवतां कमनीयतां च चित्रयितुं विविधाः मानवीय-विभावाः संयोजिता उपलभ्यन्ते। अतः 
प्रकृतिः संदृश्यते मानवायिता। तस्याः प्रकृतेर्बा्यसौन्दर्य-समेतमन्तः सौन्दर्यं रङ्गाजीव-गङ्गाधरस्य 
सुमधुरया ठेखन्या सम्यग्रूपेण वर्णितम्‌। वस्तुतो गङ्गाधरस्य कृते प्रकृतिकविरित्याख्या सुप्रतिपत्रा 
यथाथा च समनुभूयते। 

9. जीवन- दर्शनं भावसौन्दर्य च : प्रतिभाशाली विभाति कवि-गङ्गाधरः कर्मयोगी 
भाग्यवादी च। स आशावादी द्योतते, न जातुचित्‌ नैराश्यवादी। कर्मयोगिनः कवेः जीवन-दर्शनमपि 
प्रसङ्गानुसारं तपस्विनी-काव्ये प्रतिफलितं दृश्यते। तमसा-तरङ्गिणी-मुखेन कविः कथयति - (ओडिआः 
मूक्पद्यम्‌।) 

वने वने श्रमि भ्रमि गण्ड-कुहुके न भ्रमि ^ बहु बाधा अतिक्रमि स्वच्छ जीवने, 

अन्धार दुःख 7 गणि अत्रक सुख न मणि ^ चालिकि दूर सरणी नत कदने। 

जनम करि सफच, ^ 7ोव-दाने तोकि तीरकासी सकच्छ । 

संस्कृत-रूपान्तरे पद्यमिदम्‌ : 

भराम श्रमं वने वने ^ गण्ड-कुहकेठु न अमन्त्यहं 

विटङ्कव विविक्ष-वाक्षा-निवहं ^ सुविमले मम जीवने। 

ध्वान्तं न दुःखं गणयन्ती ^ प्रकाशं न सुखं भावयन्ती 

दूरमार्गमग्रे सरामि नप्रानना निरठसम्‌। 

विदधामि सार्थकतां जन्मनः ^ सन्तोषयन्ती नीर-दानैरत्मनः 
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सकल-कूल-सतरिवापिना मानसम्‌ । (चतुर्थसर्गः, 11 ) 

आस्तिकता, सदाचरणम्‌, मानविक-मूल्यनोधः, उननत-चिन्तनं चेत्यादिका विषयाः कवेस्तपस्विन्यां 
सुगर्भिताः सन्ति। सरलता, नम्रता, शुचिता, परोपकारिता, अन्यं प्रति सहानुभूतिः संवेदना 
चेत्यादिकाः गुणाः कवि-ठेखन्यां मानव-जीवनस्य विभूषणरूपाः। अन्तराया अनेके कालवशात्‌ 
समायान्तु नाम, परन्तु स्थितप्रज्ञस्य कवेमीनसं निरन्तरमेव प्रतिभाति दृढं सुस्थिरमविचलितम्‌। ऋजु- 
जीवनयापन-समेता उच्च-विचारधारा कवेर्गङ्गाधरस्य साहित्यिकमभीष्टं व्यावहारिकं च। वर्त्तन्ते 
मानव-जीवने बहवो दोषदर्शिनः खत्प्रश्च, येषां दुश्चेष्टावशात्‌ सामाजिक-प्रदुबणं जायते। तेषां 
प्रभावं प्रतिहत्य स्वकीय-सदट्रुणानां विकासो विधेयः। तपस्विनी-कान्यस्य नवम-सगे सीतां प्रति 
केतक्या उक्तौ कविर्विषयमेतमुपस्थापयति। केतकी कथयति, (ओड़िआ-मूलपद्यम्‌।) 

कि कसि त््रेक-त् चन-दूषण, ^ तिज गुण ग्रेके स्वर्गयि भूक्ण । 

कण्टा देखि अचि न कठ रथा, ^ मुँ गिकि छड़िकि सोरभ-स्परक्षा । 

मदीय-संस्कृतानुबादे पद्यमिदम्‌ : 

दूषणं जन-नयनजं किं करिष्यति ^ कदा स्वीय-गुणः स्वर्गीय विशूवण भाति । 

न भकेद्‌ यदि म्ुकरस्य श्रद्धा ^ मवि कण्टकं पर्वकः; 

कमु सोरभस्व स्परद्धा८ मया एरिहस्षयिते ततः / (नवम-सर्गः) 

कन्यां प्रति जनन्याः संवेदना हदयस्य गभीरतां परिचाययति। मात्ररूपायाः सरितस्तमसाया 
आन्तरानुभूतिं वर्णयति कविः सुता-रूपायाः सीतायाः मुखमाध्यमेन। (ओड़आ-मूलपद्यम्‌) 

सीता बोहल, शरनीर- गरूर ए स्वच्छ गीर.८ नीर गुहे जननीर शर प्रत्यक्ष 

गिरिस्तनुं निनिःत होड आसुकि अगरत-^ धारा एर सीता गरत-कच्छमा लश्च 

ओहो तुत मोमाए देशे, ८ मो दुःखे विर्वीर्ण-वक्षा तमसा-केशे /* 

पद्यमिदं मम संस्करत-रूपान्तरे : 

जानकर व्यक्तमकारि ^ अनाकिटमिदं करि 

नारिकेल-नीर-सम्मितम्‌ ८ मादुर्व~ग्रयूरितम्‌। 

न खलु तीरम्‌, ^ श्राति जनन्याः प्रत्यक्षमेव क्षीरम्‌। 

पर्वत-वक्षोज-विगिःसतमेतद्‌ ८८ प्रवहति पीयूष-तिष्यन्दवत्‌। 

करते म्रतकल्पायाः ^ कन्यकायाः सीतायाः। 

देशेऽस्मिनललो “ त्वमेव माल मे खदाशवा 

तमसामर्ति-मद्विदना-विर्वणह्नक्या//' (चतुर्थसर्गः) 

कविः पुन-नैसर्गिक-दृष्टान्त-माध्यमेन दुःखिन्याः सीताया मुखेन पुत्रीं प्रति मातुः स्नेहमनाविलं 
प्रकाशयति सामाजिक-जीवने - (ओद़आ-मूलपद्यम्‌) 


((-0. ७801048 ।५811 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


164 उण्णााओ ग धट जातात का13 (व्राणऽ, #णा. रशा (1-4) 2015 
माता ब्धे सुता-केदना ८ माता-नेत्रे दग्धमुखी चन्द्र-कदना। 
संस्कृत-भाषान्तरे पद्यमिदम्‌ : 
अवगम्यते सम्यग्‌ जनन्या ^ निज-कन्याया केदना। 
बिभाति दग्ध-कदना कन्या ८ जननी-नयनयोश्चनद्रानना / (चतुर्थ-सर्गः) 
तपस्विनी-काव्यस्य द्वितीय-सरगे प्रसङ्गानुसारं सीतायाः क्रन्दनं निशम्य वाल्मीकि-तपोवनस्थाः 
तापस-कन्याः सीता-समीपमागत्य तां धैर्यप्रदान-पूर्वकं धारयन्ति, ताताय वाल्मीकि-मुनये घटनां 
निवेदयति तापसी वाला। अत्र कवि-गङ्गाधरः सीतां प्रति समवेदनां हार्द सहानुभूतिं च प्रकाशयितुं 
प्रथमतः कन्याजनमेव नियोजयति, न तु बारकान्‌, न वा स्वयं वाल्मीकिम्‌। कोमल -हदयायाः 
महिलायाः कृते महिलाजनस्य सहायता कवेरभीष्टा । रामायणे प्रसङ्गतस्तापस-बाठकाः नियोजिताः। 
महर्षि-वाल्मीकि र्वर्णयति- 
सीता तु रुदती दष्ट्वा ते तत्र मुति-दारकाः ८८ ग्रावन्‌ यत्र भगवानास्ते गाल्यीकिस्ग्रष्षीः ।'' 
रघुवंश-काव्ये कालिदासस्य वर्णनानुसारं स्वयं वाल्मीकिरेव मध्येवनं भ्रमन्‌ रोदनस्तायाः 
सीतायाः शब्दानुसारी तत्समीपं गच्छति। कविः कालिदासः कथयति - 
तामभ्वगच्छद्‌ सुदितानुसा्यी कविः कुशेध्ाहरणाय यातः /* 
तपस्विनी-काव्ये गङ्गाधरः तापसीकन्यामुखेन सीताया उपस्थिति-विषयं वाल्मीकि-स्मीपे ज्ञापयति- 
(ओड़आ-मूलपद्यम्‌) 
सम्बोधन कारि थरकृ शर ता प्रिय कान्ते, ^ परति-गुण पएति-बात्सल्य स्मरुअछि एकान्ते। 
ठ्ठित दिश्ुछि टत््रटे तार चिन्दूर-बिन्दु, मुख-कमव्कु होडल ग्रहन पूणिमि-इन्दु ।) 
मम संस्कृतानुवादे पद्यमिदम्‌ : 
सम्बोक्षयन्ती वारंवारम्‌ ^ प्रियतम भक्तरिम्‌ 
स्मरति विविक्ते स्वमनसा ^ कत्सल्यं गुणराशि स्वामिनः सा । 
तस्या ठलत्रट-देशे सन्दृश्यते ^ सिन्दूरबिन्दुः सुन्दरः। 
कदनारविन्दं प्रति प्रतीयते ^ यथा राका-कलरकरः। (त्रतीय-सर्गः) 
कवि-गङ्गाधरः मानविक-सामाजिक-व्यवहारेषु परस्पर सद्धावना-विकासार्थ नूनं सहदयः 
सारस्वत-साधकः, यस्य केखनीतः स्पुरति हदयस्यर्शिनी वाणी अगरृतरसमयी मधुवर्षिणी भावगभी। 
10. उपसंहार 
ओड़आ-साहित्यस्य सम्द्धि-साधनार्थम्‌ ओड़िआ-भाषायाः समुत्कर्ष-प्रतिपादनार्थं च तपस्विनी 
महाकान्यं रचयता कविना गङ्गाधरेण महती प्रसिद्धिः समवाप्ता। तत्कालीने ओडिआसाहित्ये लब्ध 
यशसः व्यासकवि-फकीरमोहन-सेनापतेः कविवर-राधानाथ-रायस्य पल्लीकवि-नन्दकिंशोर-बलस्य 
विदुषामपरेषां च सश्रद्धा प्रेरणा निहितासीत्‌ कवेः साहित्य-साधनायाम्‌। ओड़िशायाः महानदी, 


((--0. ७808 ५81 18 (8111045. €| 58115111 (111. 14111260 0\/ 9॥1 /11/1(4181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


कवि-गङ्गाधरमेहेर-कृतं तपस्विनी-महाकाव्यम्‌ : एकमनुशीलनम्‌ 165 


“अङ्ग, “इब, "तेः चेत्याख्यानां नदीनां भौगोलिकी सूचनाऽपि उपमालङ्कारयुक्ता प्रदत्ताऽस्ति 
प्रस्गानुसारं तपस्विनी-काव्ये जन्मभूमिं प्रति प्रीत्यनुरागान्‌ दर्शयता कविना। पुनः सरित्सागरयोश्चरन्तन- 
प्रेम-प्रवाह-प्रसद्गे दृश्यते ओड़शायाः “चिकिका'-हदस्य दृष्टान्तः परोक्षरूपेण सन्रिवेशितः। 


कवेर्गङ्गाधरस्य सारस्वत-साधकत्वं समाज-संस्कारकत्वं स्वाभिमानित्वं निर्व्यीजत्वं सारल्यं 


धीरत्वं निर्भीकत्वं च परिशीलयन्‌ प्रसिद्धः समालोचकः मायाधर-मानसिंहः तं कविं “साहित्यिक- 
वीरः" इति स्फुटं प्रतिपादयति। परिशेषे एतद्‌ वक्तं पार्यते यत्‌ मानवीय-सूक्ष्मभावानां सुविश्लेषक- 
रूपेण प्रकृति-विभावानां प्रवीण-सफल-चित्रकार-रूपेण च स्वभावकविः गङ्गाधर-मेहेरः सारस्वत- 
परिसरे सुपरिचित-नामा महत्त्वपूर्ण-स्थानमर्हति। सिद्धहस्तेन तेन प्रणीतं रामायणीय-करुणगाथा- 
संबलितमनवद्यं तपस्विनी-महाकाव्यं भारतवर्षस्य विविध-भाषा-साहित्येष्वपि तुखनात्मक-प्िक्षया 
समादर-भाजनं भविष्यति, अस्य भाव-कल्र-पक्षद्रयं च सहदय-जनान्तःकरणं रसापुतं क्च प्रभविष्यतीति 
दृ्ो विश्वासः। 
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भारवेर्बहुज्ञता 

बाबूलालः मीना आचार्यः 

, = (ष हछा€् ऽ क्ाऽ[ता 0065 11८6 {८2110258 218५2070, 

७1118752. 1812 2110 ए7त्रा2ण &6. षय € इ€2ा ऽधजन्षऽ ग पाला 

1650€6[1*€ एला10५5. 411 {ला 125 एला 71206171 11115 भ्ल 

10 10181111&111 116 5851716 {10५16५86 ° 81क्वा श्ण. शि) 115 

7:4/0412/1771/८ 016 681 06 255पा€त {1181 116 185 116 (16५1606 

0 ४811005 550८5 116 14/कद्धणधद्रव, दर्खन, पुराण, उयनिवद्‌, मन्र-तन, 

काम-णास, आयुर्वंद, राजनीति 2110 €*€ा 8#6161९्+# €५६.) 

संस्कृतसाहित्यस्य समाल््रेचनात्मके इतिहासे महाकाव्येषु रचनाकोशखेन भावाभिन्यञ्जनया च 
लघुत्रयी बृहत्रयी च प्रसिद्धे स्तः। ठघुत्रययां महाकवेः काकिदासस्य रघुवंशम्‌, कुमारसंभवम्‌ 
मेषदूतम्‌ च आयान्ति। बृहत्रय्यां किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌, नैषधीयचरितम्‌ इति च महाकाव्यत्रयम्‌ 
आयाति। किरातार्जुनीयम्‌ महाकवेः “भारवेः' उपलब्धा कृतिरस्ति। इदं महाकाव्यं बृहत्रय्यां प्रमुखं 
स्थानं धारयति। अनेन महाकाव्येन सह एव संस्करृतमहाकाव्यस्य एका नूतना धारा प्रस्फुटिता अर्थात्‌ 
काव्यक्षत्रे विचित्रमार्गस्य सूत्रपातं जातम्‌। एतत्‌ सत्यं यद्‌ भारविणा महाकाव्ये विचित्रमार्गस्य प्रवर्तनं 
कृतम्‌. यस्मिन्‌ भावपक्षापेक्षया कल््रपक्षे कवेः अधिकं ध्यानं भवति। पाण्डित्यप्रकर्षस्य अभिव्यक्तिः 
प्रमुखस्य विषयस्य परित्यागं -कृत्वा दीर्घवर्णनकरणम्‌। विभिन्नानाम्‌ अलङ्काराणाम्‌ एकस्मिन्‌ सगे 
प्रयोगः, विभिन्नानां छन्दसाम्‌ एकस्मिन्‌ सर्गे प्रयोग इत्यादयश्च अस्य मार्गस्य विशेषताः सन्ति 
विदुषाम्‌ अनुसारेण। वस्तुतः अश्वघोषेऽपि इयं प्रवृत्तिः मिलति परन्तु सः मूलविषयपरित्यागं न 
करोति स्म। भारेः परवर्तिनः कवयः अपि मार्गद्वयं गृहीतवन्तः। अतः अश्वघोषस्य भारवेः 
परवर्तिनां कवीनां च मध्ये भाखेः विशिष्टं स्थानमस्ति। भाखेः काव्यं भाषा-भाव-रसपरिपाक- 

वर्णनवैचित््य-अलङ्कार-छन्दोयोजनादृष्ट्या शासख्रीय- पाण्डित्यस्य सुन्दरं निदर्शनमस्ति। 
भारविः एकः प्रतिभावान्‌ कविरासीत्‌। तस्य महाकाव्ये विविधविषयाणां ज्ञानं स्थानेस्थाने 
मिकति। सः तत्कालिकयुगे प्रचलितं ब्राह्मणानां कृते उपादेयानां सर्वशास्राणां ज्ञानं धारयति स्म। 
संक्षेपेण, तेषां सकटेषु शास्त्रेषु अद्भुतः प्रवेशः आसीत्‌। तद्विविधशास्नीयं ज्ञानमत्र सोदाहरणं 


प्रस्तूयते - 
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1. व्याकरणशास्त्रीयज्ञानम्‌ - भारविः कर्तृवाच्यक्रियापदापेक्षया कर्मवाच्यस्य च उपरि 
अधिकं बलं ददाति। अनेन सामान्यानां जनानां कृते संशय इव जायते। परन्तु निःसन्देहम्‌ अनेन 
भारवेः प्रौढव्याकरणज्ञानस्य परिचयः प्राप्यते। कानिचित्‌ उदाहरणानि अत्र सन्ति। यथा-तिरोबभूवे, 
उपशुश्रुवेः, अभिदधे, आनिन्ये+, दर्शयतेऽ} “दर्शयते इति पदे आत्मनेपदस्य प्रयोगः 
पाण्डित्यप्रदर्शनभावनया कृतः प्रतीयते। एवमेव “जहातु नैनं कथमर्थसिद्धिः संशय्य कर्णीदिषु तिष्ठते 
यः।*‹ अस्मिन्‌ वाक्ये लोर्लकारस्य प्रयोगः आश्चर्यकरः। 

द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः'' अस्मिन्‌ वाक्यांश तुमर्थे चतुथ्यीः विघाताय पदे तुमर्थ 

घञप्रत्ययस्य प्रयोगः नूतन इव प्रतीयते। कारकाणां प्रयोगाः यथा “लभ्या धरिरी तव विक्रमेण 
अत्र तृतीयायाः स्थाने षष्ट्याः प्रयोगः द्रष्टव्यः। “आजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः? वाक्यांशे 
हन्धातोः आत्मनेपदरूपे प्रयोगः, श्रृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः” इति 
वाक्यांशे वृज्‌ वरणे" इत्यस्य स्थाने वृङ्‌ संभक्तो धातोः प्रयोगः अप्रयुक्तः वर्तते, अनेन पाठकः 
भ्रमितं इव भवति।' प्रपित्सुना वीतजन्मजरसम्‌ ` चस्खले!3 इत्यादयः प्रयोगाः व्याकरणविषयकस्य 
विशिष्टज्ञानस्य परिचायकाः सन्ति। अस्य महाकाव्ये व्याकरणसम्मता अप्रचलिताः प्रयोगाः अपि 
बहवः प्राप्यन्ते। यथा - अनुजीविसात्कृताः'* स्तनोपपीडम्‌ऽ लुङ्लकारपेक्षया छिटप्रयोगः अनेन 
कृतः। ईदृशाः प्रयोगाः अपि कर्मवाच्य भाववाच्ये च भवन्ति। 

क्वचिद्‌ व्याकरणादीनां पारिभाषिक्यः उपमाः यथा- प्रकृतिप्रत्यययोरिवानुबन्धः'« इति वाक्यांशे 

व्याकरणसम्बन्धिनी उपमा कविना प्रदत्ता। किरातार्जुनीयस्य सप्तदशो सगे शराणामाधारे अर्जुनस्य 


विजयकामनायाः तुना वेयाकरणानं शब्दाश्रितया अर्थस्फोरणकामनया सह कृता- “संस्कारवत्वाद्‌ 
रमयत्सु --- भावार्थमिवाशशंषे ।'17 


उपर्युक्तानां शब्दानां प्रयोगेण भाखेः व्याकरणसम्बन्धिनः अपारज्ञानस्य परिचयः सूच्यते। 
2. राजनीतिज्ञानम्‌ - वस्तुतः भारविः राजनीतेः पण्डितः आसीत्‌। किरातार्जुनीयस्य 
प्रथमसगे द्वितीयसगें तृतीयसगे च अस्य राजनीतिज्ञानं ठभ्यते। अस्य राजनीतिज्ञता प्रथमसर्गत एव 
दृग्गोचरीभवति। अस्य महाकाव्यस्य राजनीतिज्ञानस्य वक्तारः वनेचरः, द्रौपदी, भीमसेनः युधिष्ठिरश्च 
सन्ति। गुप्तचरः बहुवेषनिष्णातः भवेत्‌। राजा वशी प्रजावत्सलः, व्यवहारज्ञः, क्रोधयुक्तः, पण्डितश्च 
भवेत्‌। कृषिसमृद्धिरेव राज्यसमद्धिः अस्ति, अतः नृपः कृषकाणां कृते कूपादीनां प्रबन्धं कु्यीत्‌।'* 
राज्यस्य रक्षायाः कृते कुशलयोद्धानां संग्रहः राज्ञा करणीयः।'* नृपः मन्त्रिणश्च परस्परं मिलित्वा 
कार्य कुययुः।*° राजा चतुरः उपायान्‌ राजनीतौ सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌।' द्रौपदी तु राजनीतिज्ञा एव 
तद्भचनानि राजनीतेः अनेकविधरहस्यानि सूचयन्ति । द्रौपदी सन्धिविषये कथयति यत्‌- 
न समवयरिरक्षणः क्षमं ते निक्रतिपरेषु परेषु भूरिधाप्रः। 
असु हि किजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सखिद्षणानि। ^ 


इत्थं किरातार्जुनीये बहवः राजनीतिविचाराः प्राप्यन्ते 2 वस्तुतः भारविः राजनीतिज्ञानविषवे 
कौटिल्येन विष्णुशर्मणा च प्रभावित आसीत्‌।५ 
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3. काव्यशास्त्रीयज्ञानम्‌- भारविः स्वयमेव युधिष्ठिरमाध्यमेन काव्यशाखज्ञानविषये वदति- 


स्फुटता न पदैरयाक्रता न च न स्वीकरतमर्थगोरवम्‌। 
रचिता पृथगर्थता गि न च सामर्ध्वमयोहितं ्वाचित्‌। /2 
अन्यच्च - 
विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः प्रसादयन्ती हदयान्यापि द्विणम्‌। 
प्रतते नाक्रतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरयदा सरस्वती/ ^ 
वस्तुतः भारविणा स्वमहाकाव्ये रसानाम्‌, अठ्ङ्कारणाम्‌, छन्दसाम्‌, गुणानां विविधानां 
कान्यशासखीयतत््वानां साफल्येन वर्णनं कृतम्‌। अस्य काव्ये वीररसः प्रधानः शृङ्गारसश्च गोणः 
अङ्गरसश्च। वीररसभेदेषु युद्धवीरस्य प्रधानतया वर्णनं कृतमास्ति। विशेषतः अन्तिम-सर्गेषु युद्धवर्णनिषु 12 
शृङ्गारस्य वर्णनम्‌ अष्टमे, नवमे, दशमे च सगे प्राप्यते।2 यत्‌ अर्जुनस्य संकल्पं तेजस्वितां च 
पोषयति। एवमेन वीभत्सरसः१, भयानकरसःऽ०, रौद्ररसः", अद्धुतरसः>, श्रङ्गाररसाभासःः, 
भावध्वनिः“, सञ्चारिभाववर्णनम्‌ॐऽ अपि पदे पदे प्राप्यन्ते। 
भारविः विविधानां छन्दसां प्रयोगे सिद्धहस्तः। तस्य प्रियं छन्दः वंशस्थम्‌। पञ्चमे सगे तु 
प्रायः चतुर्दशछन्दसां प्रयोगः प्राप्यते। एवमेव अलङ्कारेषु तस्यै अर्थीन्तरन्सासः अतीव प्रियः। 
पञ्चदशे सर्ग तु चित्रालङ्काराणां प्रयोगः दर्शानीयः। पञ्चमे सर्गे उपमाठङ्कारस्य रमणीयप्रयोगेण सः 
कविः भारविः आतपत्र" इति कथ्यते संस्कृतजगति- 
उत्युल्लनटिनीवनादमुष्मादुद्धूतः सरचिजसम्भवः परागरः। 
कात्याभिकिर्ाति विवर्धितः समन्तादाक्ष्ते कनकमयातपत्रटश्षमीम्‌। ९९ 
भारविः वस्तुतः काव्यमागे अलङ्कृतशैल्याः प्रवर्तकः कविरस्ति। यस्यां शेल्यां कलपक्षस्य 
उपरि अधिकं ध्यानं दीयते। भाखेः काव्यम्‌ ओजोगुणस्य निदर्शनम्‌ तथापि गुणत्रयाणामापि अद्भुतं 
सामञ्जस्यम्‌ अत्र प्राप्यते। ओजोगुणः यथा- किरातार्जुनयोः युद्धेः।? प्रसादमाधूर्ययोः चित्रणं 
शृङ्गारवर्णनेषु मिठति। तस्य शैटी प्रसादगुणयुक्ता अर्थगाम्भीर्यसम्पन्ना च अस्ति- 
प्रस्नगम्भीरपदा सरस्वती ^° 
न च न स्वीकरतमर्थगरौरवम्‌। ९ 
तत्काव्ये वैदर्भीरीतिः यथा- 
पृरःसरा श्ामवतां वशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीद्रशम्‌। 
भवादूशाश्चेदधिकृवति रति निराश्रया हन्त हता मनस्विता ^° 
तत्काव्ये गौडीरीतिः यथा - 
` जत््रैषसम्यूच्छनमूर्टितस्वनः प्रसक्तकिदल्लयितेधत्दयुनिः। 
प्रणात्तिमेष्यन्धतध्षूममण्डल्ी बभूव भूयारिव तत्र पएाककः/ ८1 
इत्थं किरातार्जुनीये वर्णितानाम्‌ उपयुक्तानां रस-छन्दोऽलङ्कार-रीतिगुणादीनां वैचित्रयेण 
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विस्तृतविवेचनेन च एतत्‌ स्पष्टं भवति यद्‌ भाखेः काव्यशाखज्ञानम्‌ समुद्रवदगाधमासीत्‌। 

4. धर्मस्य नीतिशास्त्रस्य वा ज्ञानम्‌ - भारविः ्राचीनासु स्मृतिषु आधारितस्य वणीश्रमधर्मस्य 
पूर्णतः अनुयायी अस्ति। सः विभिन्नानां वणीनां कृते निधीरितस्य आचारस्य समर्थकोऽस्ति। 
द्विजातीनां कृते यमनियमपाठनम्‌ अपरिहार्य मनुते स्म। सः तपःमाध्यमेन असाधारणसिद्धिप्रापिषु 
विश्वसिति। सः तपःसिद्धयर्थं काम-क्रोधलोभमोहप्रवृत्तिषु संयमावश्यकं मनुते स्म। 

यः संयमो योगशाखरेऽपि मान्यः तपसि रतस्य अर्जुनस्य आचरणे शास्रीयसिद्धान्तानां 
प्रतिबिम्बं दृष्टिगतं भवति। इन्द्रः अर्जुनाय कथयति- 

त्वया साश्व समारम्मि नकेवय॒सि यत्तयः। 
ह्यते विषयैः प्रायो वर्णीवानपि मादरशः। 2 
एकस्मिन्‌ स्थाने इन्द्रः ज्ञानेन्दियसंयमे विशेषं बं ददाति ।* अन्यच्च अवशेन्ियः परवशी 
भवति।+4 द्वितीयसर्गेऽपि नीतिपरिपूणीः बहवः श्लोकाः प्राप्यन्ते ।*5 वस्तुतः भारवेः नीतिशा्लीयं 
धर्मशाखरीयज्ञानं वा अतीव व्यापकमासीत्‌। 

5. दर्शनज्ञानम्‌ - भारविः विविधदर्शनज्ञानेन सुपरिचितः आसीत्‌। किरातार्जुनीये न्याय- 
शैव-सांख्य-योगादीनां संकेताः प्राप्यन्ते। द्रौपद्याः भीमस्य युधिष्ठिरस्य च कथनेषु न्यायशासखस्य 
च परिचयः प्राप्यते। युधिष्ठिरः कथयति यत्‌- 

उप़त्तिरुदाहृता बत्प्रदनुमानेन न चागमः क्षतः। 
इदमीढगनीदगाशयः प्रसन्न व्ुमपक्रमेत कः। ९ 

अत्र "उपपत्ति" अनुमानम्‌” इत्यादीनां न्यायशाखीयशब्दानां सुन्दरः प्रयोगः। शेवदर्शनस्य 
विशदं वर्णनम्‌ अर्जुनेन कृतायां शिवस्तुतौ अष्टादशो सर्गे प्राप्यते। शिवस्य अष्टमूर्तिषु वायोः अग्नेः, 
जलस्य नभसः च वर्णनं प्राप्यते । शिवस्य सर्वव्यापकतायाः सर्वशक्तिमत्तायाः सर्वज्ञतायाः भक्तदृष्ट्या 
ह्दयस्यर्शिं वर्णनमस्ति। तस्य चस्त्रि उपलब्धः विरोधाभासोऽपि कियान्‌ चमत्कारी अस्ति - 

न रागि चेतः परमा वित्रासिता वधूः शररीरस्ति न चास्ति मन्यथः। 
नमस्क्रिया चोषसि धादुरित्यहो निसर्गदु्ीक्षमिदं तकेहितम्‌।॥^" 

अनया शिवस्तुत्या भारविः शैवः, शेवदर्शनेन पूर्णतया परिचितो वा सूच्यते। महर्षिः व्यासः 
अर्जुनाय योगविदयां दत्तवान्‌।*° अनेन योगशाखस्य अपि भाखेः ज्ञानं प्राप्यते। सममेव (त्वं 
शब्देन सांख्यशास्रीयं ज्ञानमपि“ सूच्यते। सांख्यानुसारं यज्जानं ज्ञात्वा जनः त्रिविधदुःखैः मुच्यते। 
अनेन स्पष्टं भवति यद्‌ भारविः विविधानां दर्शनानां ज्ञाता आसीत्‌। 

6. मनोविज्ञानविषयकनज्ञानम्‌ - बाह्यजीवस्य बाह्यवस्तुनः वा अपेक्षया भाखेः चिन्तनं 
मनोवैज्ञानिकम्‌ आसीत्‌। तेषां मनोवेज्ञानिकानां विचाराणां सम्बन्धः मुख्यतः राजनीतिना आस्ति। 
चित्तवृत्तेः विभिन्नतायाः तत्त्वं भारबये रोचते। अत एवं द्रौपदीमुखेन कथितम्‌ - 

इमामहं केद न तावकी धिय विचित्ररूपाः खलु चित्तटरततयः। 
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विचिन्तयन्त्या भक्दापदं परा रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाक्षयः। 
वस्तुतः मनोभावानां विवेचनमेव मनोविज्ञानस्य विषयः। कविः मनुते यत्‌ आपत्क्षणेषु उद्विग्रतया 
मनः विचलितम्‌ एतावद्‌ भवति यत्‌ तदानीं चिन्तनस्य अपि शक्तिः न भवति- 
मुल्यत्येव हि कृच्छ्ेठु सम्भमज्वटितं मनः! 

कवेः उक्तिरियं तावत्‌ “चित्तस्य प्रसन्नता" काट्ष्यं वा कश्चन मित्रमस्ति अथवा शत्रुः इति 
सूचयति।ः वेषेण यथार्थभावना वास्तविकता वा स्वतः स्फटीभवति। चेष्टाभिश्च अवच्छिन्न 
रूपमपि प्रकटीभवति।* केवलं महान्‌ पुरुष एव स्वभावान्‌ आच्छदयितुं समर्थः किन्तु सामान्यतजनः 
न बाद्याकृतिः मनसः प्रतिकृतिः भवति- आकारवैषम्यमिदं च भेजे दुर्छक्ष्यचिह्वा महतां हि 
वृत्तिः।** अनेन मानवानां चित्तवृत्तीनां विषये भारवेः अतिसृक्ष्मायाः अन्तर्दृष्टेः ज्ञानं भवति।। 

7. पुराणशास्त्रीयज्ञानम्‌ ~ भाखेः महाकाव्यस्य कथानकमपि पुराणाश्चितम्‌। क्वचित्‌ 
शिवस्य अर्धनारीरूपस्य वर्णनम्‌।ॐ क्वचित्‌ समुद्रमन्थनस्य संकेतः, % क्वचित्‌ कुबेरः धनपतिरासीत्‌ 
इति सुचना च प्राप्यते । क्वचित्‌ शिवस्य गौर्याः च पाणिग्रहणचर्चा,* अन्यत्र उमायाः तपस्यावर्णनम्‌।% 
अर्जुनः इन्दरपुत्रः आसीत्‌ इति धारणा अपि पुराणाधासिता। प्रमथगणाः कर्तिकेयः इत्यादयः पुराणपत्रणि 
सन्त्येव, ये शिवयुद्धं पोषयन्ति। शिवेन कामः भस्मीकृतः इत्यपि तथ्यमत्र सूचितम्‌। एतैरुदाहरणैः 
भारविः पौराणिक एव कथ्यते-इत्यत्र नास्ति अतिशयोक्तिः 

8. श्रुतिविषयकन्ञानम्‌ ~ किरातार्जुनीये वेदज्ञानप्रतिपादितायाः यज्जीयपरम्परायाः संकेतोऽपि 
चतुर्थ सगे प्राप्यते- 

जगव्मसूिजगरदेकयावनी जोपकण्ठं तनयेरुपेदुषी। 
दति समग्रां समिरिर्गकामसावुपौति मन्त्रैरिव संहिताह्निः। ^ 

अत्र मन्त्रैः विधिपूर्वकं दत्ता आहुतिः जगत्परसूतिर्जगदेकपावनी कथिता। आहुतेः अस्य रूपस्य 

सम्बन्धे कथनमस्ति- 
अग्रौ रस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुए़किष्ठते। 
आदित्याज्जायते व्रष्टिक्रष्टिरन ततः प्रजाः ^" 

अयमेव वेदोक्तपरम्परायाः सिद्धान्तः। एवमेव “(आगमादिव तमोपहादितः संभवन्ति मतयो 
भवच्छिदः इति वाक्ये अज्ञानतमसः संसारबन्धनानां छे्नणां वेदाश्रितानां शाख्राणां संकेतोऽस्ति। 

9. कामशास्त्रीयज्ञानम्‌- भारविः कामशासखरस्य ज्ञाता आसीत्‌। किरातार्जुनीयस्य अष्टमे, 
नवमे, दशमे च सगे अप्सरसां विविधवर्णनानि तत्कामशास्ीविषयकम्‌ अद्भुतं ज्ञानं प्रकटयन्ति, 
यथा- 

दिन्यसीणां सचरणत्प्र्षारागा रागायाते निपतित्पुष्यपरीडाः। 
फीडाभाजः कुसुमचिताः सासं शसन्त्यस्मिन्सुरतविणेषं शय्याः। ^ 
अन्यत्रापि नायकनायिकयोः विलासटीलावर्णनषु कामशास्रीयज्ञानं प्राप्यते। 
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10. मन्त्रतन्त्रविषयकन्ञानम्‌- मन्त्रपदेभ्यः सर्पः विभेति-इति सूचमा अस्मिन्‌ श्लोके 
प्राप्यते - | | 


कथाग्रसगेन जनैरुदाहतादनुस्म्रताखण्डलठसूनुविक्रमः। 
तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः स दुःसहान्मन््रपवदादिवोरगः। € 
किरातार्जुनीये अभिचार(परहिंसा)मन्त्राणां संकेतोऽपि प्राप्यते - 
बभार रम्योऽपि वपुः स भीषणं गतः क्रियां मन्त्र इवाभिचारिकीम्‌।°“ एषां हिंसात्मकमन्त्राणा 
अपरः पक्षोऽपि महासंहारकरूपे आग्रेयाख्राणाम्‌ आहवाने दृष्टि गोचरीभवति । 


11. हस्तिविषयकन्ञानम्‌ - किरातार्जुनीयं ईदृशानां गजानां वर्णनमस्ति ये विभिन्रसखोतोम्यः 
मदं पातयन्ति तद्‌ यथा - 
चिन्द्रः कृतरुचयः सहेमकक्ष्याः खोतोभिः दिशगजा मदं क्षरन्तः, 
सादृश्यं ययुररुणा्युरागभिनेवर्षिद्धि स्पुरितशतहृदः पयोदः । < 
गजाः केवल गण्डस्थकेभ्यः एव मदं न निष्कासयन्ति अपितु नासार्रेभ्यः इत्यादि सप्तस्थानेभ्यः 
मदं पातयन्ति-इति सूचना अपि प्राप्यते । युद्धे विभिन्नानां गजानां चित्रणम्‌ भारः गजज्ञानं सूचयति। 
12. ओपनिषदिकन्ञानम्‌ - भारविः उपनिषदाम्‌ अध्येता आसीत्‌। किरातार्जुनीये सः 
सांसारिकनश्वरतायाः कियत्‌ मनोहारि वर्णनं करोति - 
शरवाम्बुधरच्छायागत्वर्या योवनश्रियः। 
आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः। ९ 
उपर्युक्तानां विषयाणाम्‌ अतिरिक्तं भाखेः युद्धविद्याविशारदतायाः वनस्पतेः कृषेश्च 
ज्ञानमासीदिति सम्यक्परिचयः दृष्टि गतः भवति। हंसादीनां ्रकृतिचित्रणमपि भाखेः ज्ञानस्य परिचायकमस्ति। 
उपर्यक्तेन विस्तुतविवेचनेन स्यष्टीभवति यद्‌ भाखेः वैदुष्यं व्यापकम्‌। सः विविधशाखनिष्णातः 
कविरासीत्‌। विशेषतः राजनीतेः अर्थशाखस्य च तज्ज्ञानम्‌ अतीव महत्वपूर्णं विद्यते। तथापि विभिग्रासु 
सूक्तिषु तेषां वेद-दर्शन-नीति-राजनीति-पुराण-कामशाख-काव्यशासख-व्याकरण-कृषि-मन््र-तन- 
हस्तिविज्ञान-प्राणिविज्ञान-युद्धकलनां पाण्डित्यं ज्ञानं वा सूच्यते यत्‌ कवेः अद्भुतकाव्यप्रतिभायाः 


बहुविधशास्ीयज्ञानस्य च द्योतकमस्ति। अनेन सिद्ध्यति यत्‌ भारविः महाकविः विविधशास्रीयज्ञानं 
धारयति स्म-इत्येतत्‌ निर्विवादं सत्यम्‌। 
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मीमांसासम्पत-वनवाद-स्वरूपविवः 
सच्चिदानन्द तिवारी 
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'व्यवस्थित-संख्यावचन". प्एशूटश्ल, 11८ एप्रा9। € 06 ४३€ 11106 
1168118 "60166101 ग णि€5†5' 13 1711€1060.) 
पदवाक्यप्रमाणविचारपरकशाखेषु मीमांसादर्शनशाखं वाक्यार्थविचे प्रवर्तत इति निश्चप्रचमेव। 
तत्रापि शब्दार्थविचारप्रसङ्गे प्रथितयशसा भाष्यकारेण शबरस्वामिना शाबरभाष्ये “अथ गौरित्यस्य 
शब्दस्य कोऽर्थः" 2 इति प्रश्नपूर्वकं “सास्नादिविशिष्टा आकृतिः”2 इत्याकृतेः शब्दार्थत्वं कथितम्‌। 
आकृतिशब्देन मीमांसकैः जातिरेव गृह्यते, नावयवसंस्थानम्‌। कीदृशी आकृतिः गोशब्दस्यार्थभूता 
इत्यस्योत्तरं “सास्नादिविशिष्टा' इति शब्देन भाष्यकारेण कथितम्‌। अत्र वार्तिककारेण शंका उत्थापिता- 
सास्नादयोऽवयवाः अवयवानामवयविना सम्बन्धात्‌ भवन्त्यवयविनः सास्नादिविशिष्टाः। कथं पुनः 
गोत्वजातिः सास्नादिविशिष्टा ? इति। समाधानं तु सास्नाद्यवयवानां जातेश्च साक्षात्‌ सम्बन्धाभावेऽपि 
एकावयविसम्बन्धात्‌ वैशिष्ट्यं युज्यते। अयञ्च सास्नाद्यवयवसम्बन्धः नान्यजातिषु वर्तते किन्तु गोत्वे 
एव। अतः सास्नादयः अवयवाः गोत्वस्योपलक्षणं भवितुमर्हन्ति। एवंविधमुपलक्षणं जातिग्रहणे 
आवश्यकम्‌। नोचेत्‌ पिण्डे सत्तादीनां बहीनां जातीनां समवेतत्वात्‌ कथं तच्छिन्नं गोत्वं प्रतीयते 2 अतः 
गोत्वग्रहणे सास्नाद्यवयवानामपेक्षा वर्तते। 
वैशेषिकाः सास्नादीन्‌ गौत्वस्य व्यञ्जकान्‌ कंथयन्ति। अन्ये च केचित्‌ विशेषणमिति कथयन्तिः। 
एतत्‌ पक्षद्वयमपि वार्तिककारेण निराकृतम्‌। तस्यायमभिप्रायः - यदि सास्नादिगोत्वस्य व्यञ्जकं 
विशेषणं वा तर्हिं तमगृहीत्वा न गोत्वं गृद्येत। यदि च गोत्वं स्वग्रहणे सास्नादिसामान्यग्रहणमपेक्ष्यते, 
तर्हिं सास्नादिसामान्यानामपि ग्रहणे अन्यत्‌ किञ्चिद्‌ व्यञ्जकमपे्षयेत। तस्य च ग्रहणे अन्यदित्यनवस्था 
स्यात्‌। तथा च कदापि गोत्वं न गृट्येत। अन्यच्च सामान्यादयः से अवयवाः गोत्वस्य व्यञ्जकाः 
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इति वक्तव्यम्‌। विनिगमनाविरहात्‌ नैकस्य कस्यापि केषाञ्चिद्‌ वा अवयवानां व्यञ्जकत्वमङ्गीकरतं 
शक्यते। तथा सति गृहीतेष्वेव सर्वष्ववयवेषु गोत्वं गृद्येत। न तु सर्वे अवयवाः एकदैव ग्रहीतुं शक्यन्ते। 
अतः गोत्वग्रहणमसम्भवं स्यात्‌। अतः अगृहीता अपि सद्धावमत्रेणैव सास्नादयः गोत्वग्रहणस्योपकुर्बन्ि। 
यथा सत्तामात्रावस्थिताः अवयवाः अवयविनि महत्त्वं ग्राहयन्ति । यद्यवयविग्रहणार्थं तत्समवेतजातिग्रहणार्थ 
वा अवयवग्रहणमपेश्षयेत, तर्हिं परमाणूनामप्यवयवत्वात्‌ तद्ग्रहणमपि अपेक्षयेत। न च तत्‌ सम्भवति। 
अतः अगृहीता एवावयवाः सत्तामात्रावस्थिताः अवयविनं तत्समवेतां जातिं च ग्राहयन्तीति वक्तव्यम्‌९। 

पुनसत्राशंका जायते - यद्यवयवी जातिर्वा स्वग्रहणार्थमवयवग्रहणं नापेक्ष्यते तर्हि 
कञ्चिदप्यवयवमगृहीत्वैव गोत्वधीरुत्पदयेतः। उच्यते - अवयवानामवयविनः सामान्यस्य चाश्रयः एक 
एव देशः। अतः गृद्यमाणे गोत्वे तत्र विद्यमानानां केषाञ्चिदवयवानां ग्रहणं नान्तरीयकतया भवति। 


न तावता तदपेक्षं जातिग्रहणमिति वक्तुं शक्यते°। अथवा सास्नादिभिः गोत्वस्यात्यन्तभेदाभावात्‌ 
तद्विशिष्टत्वं गोत्वस्य । 


सौगताः अनुमानेन व्यक्तिभिन्रायाः आकृतेरभावं साधयितुं प्रयतन्ते। तच्चानुमानम्‌-आकृतिः 
न व्यक्तिभिन्ना, व्यक्तज्ञाने ज्ञानाविषयत्वात्‌,पंक्तियुथवत्‌। यथा पंक्तिगतानां व्यक्तीनामज्ञाने पंक्तिज्ञानं न 
भवति, यथा युथगतव्यक्तिज्ञानाभावे युथज्ञानं न भवति, यथा वा वृक्षाणामज्ञाने वनज्ञानं न भवति तथा 
व्यक्तयज्ञाने जतेरपि ज्ञानाभावान्नं जातिः व्यक्तेः भिन्ना? । तत्राहुः भडुपादाः-व्यक्तेः भि्रजातेः साधनस्या- 
वश्यकता नास्ति। यथा लोकसिद्धं तथेवास्माभिरद्गीक्रियते। छोकसिद्धा च व्यक्तिभिन्ना जातिः। अतः 
तत्साधनार्थमनुमानं नापिश्यते। यच्च परैः तन्निषेधकमनुमानमुक्तं तस्य लोकसिद्धप्त्यक्षेणैव विरोधः । 

पुनराशंकन्ते सौगताः - यदि जातिः प्रत्यक्षा स्यात्तर्हि तद्विषये परस्परविरुद्धानि मतानि न 
स्युः! ' । परिहरति च वार्तिककारः- अस्ति हि केषाञ्चित्‌ तार्किकाणां सर्वलोकसि द्धे परत्यक्षाद्प्रमाणे" 
यथा निराकम्बनवादिभिः बौद्धैः प्रत्यक्षगम्याः रूपादयोऽपि ना्गीक्रियन्ते। अतस्तेषां विसम्बादः 
अकिञ्चत्कर एव। महाजनस्य तु जातिविषये न विवादो वर्तते। सामान्यविशेषनिबन्धनाः टोकव्यव्हायाः 
दृश्यन्ते। यथा “ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम्‌”, “तक्रं कौण्डिन्याय” इति। अत्र हि ब्राह्मणशब्दस्य 
सामान्यवाचित्वं कौण्डिन्यशब्दस्य च विशेषवाचित्वमङ्गीकृत्यैव उत्सगीपवादः समर्थयितुं शक्यते। 
अतः सौगततानुमानं सर्वलोकसिद्धप्रत्यक्षं बाधितुं न समर्थम्‌"३। 

भडुपादेः संस्थानमेव जातिरिति मतमपि निराकृतम्‌"+। अयं तेषामभिप्रायः- यदि संस्थानमेव 
जातिः स्यात्‌, “ सोऽयं वायुः” “सोऽयमग्निः, “सोऽयं शब्दः” इत्यादि वायुत्वाग्नित्वशब्दत्वजातीनां 
प्रत्यभिज्ञा न स्यात्‌। न हि तेषां किञ्चित्‌ संस्थानमस्ति। भवति तु तादृशी प्रत्यभिज्ञा। अतः न 
संस्थानमेव जातिरिति वक्तुं शक्यते। अपि च प्रतिव्यक्ति संस्थानं भिन्नं प्रतीयते। एकत्वं हि जातेः 
स्वरूपम्‌, कथं तादृशं संस्थानं जातिर्भवेत्‌ ? संस्थानं यदि संयोगविशेषः तर्हिं विभागेन तस्य 
विनाश्यत्वात्‌ कथं तस्य जातित्वम्‌ ? जातिर्हिं नित्या। यदि च संस्थासामान्यं जातिसत्युच्यते अश्वादवपि 
संस्थानसामान्यस्य सत्त्वात्‌ तत्रापि गोत्वं स्यात्‌। चित्रादिष्वपि संस्थानसद्धावात्‌ तत्रापि गोत्वादिदुदधिः 
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स्यात्‌। अतः संस्थानद्वि्ना जातिः'ऽ। भाष्यकारेणाप्याकृत्यधिकरणे “द्रव्यगुणकर्मणां 
सामान्यमत्रेऽप्याकृति'”1° “रिति सामान्यमेवाकृतिरिति कथितम्‌। नहि गुणकर्मसु संस्थानं सम्भवति। 
रूचकस्वस्तिको वरदधमानक' इत्युदाहरणेः संस्थानमेव जातिरिति भाष्यकारस्य सम्मतमिति 
मतमुपरि निराकृतमेव । तर्हिं रूचकाद्युदाहरणं किमर्थपित्याहुः वार्तिककारः रूचकादिशब्दैरपि 
रूचकत्वादिसामान्यमेव भाष्यकारेण प्रदर्शितम्‌। अथवा त्रितयानुगतसुवर्णत्वसामान्यमेवास्य 
भाव्यकारस्याभिप्रेतम्‌। रूचकादिगतं सुवर्णत्वं सामान्यं बर्द्धमानकं भूत्वा तेनैव सुवर्णेन यदा रूचकः 
क्रियते तदा रूचकार्थिनः आनन्दः वर्द्धमानकार्थिनः शोकश्च दृश्यते। परन्तु यः हेमार्थी तस्य तु 
माध्यस्थमेव उभयत्र सुवर्णस्य समानत्वात्‌। एतेन उत्पत्तिस्थितिनिराशरूपधर्त्रितयात्यकं वस्तु इति 
ज्ञातं भवति!*। यद्युत्पत्तिस्थितिभङ्गा न स्युः, तहिं प्रीतिशोकमाध्यस्थानि न स्युः। सत्यपि सुवर्णे 
यन्रश्यति यदुत्पद्यते तत्संस्थानमेव। जातिस्तु नोत्पद्यते नापि नश्यति। मासमुद्रतिलदिषु संस्थानभेदमजानतामपि 
दूरस्थानां मृद्रत्वादिबोधोऽपि प्रत्यक्षं भवत्येव । अतः न संस्थानं जातिः» । 
 भटुपादाः जातेः प्रत्यक्षत्वं कथयन्ति। तत्र तेषां युक्तिः दूराद्‌ दृष्टे पुरुषे सन्देहो जायते यदयं 
ब्राह्मणो वा शूद्रो वेत्यादिरूपः। अस्मिन्‌ हि सन्देहे ब्राह्मणत्वव्याप्या एव ध्मः विषयीभवन्ति। 
तेनावश्यं वक्तव्यं यत्‌ गोत्वादिभित्नं पुरुषत्वं ्रत्यक्षीकृत्याऽयं सन्देहो जात इति। यदि वस्तुमात्रमेव 
प्रत्यक्षीकृत्य सन्देहः स्यात्तर्हि गौर्वा महिषो वेत्यपि सन्देहः स्यात्‌?०। 
ननु यदि प्रत्यक्षा जातिः तर्हि नरत्वादिवत्‌ ब्राह्मणत्वादिकमपि सहसैव कुतो न प्रत्यक्षक्रियतेः" 
इति चेत्‌, उच्यते-तत्तज्जातिप्रत्यक्षे भिन्नभिन्नान्युपलक्षणानि भवन्ति। कानिचिदुपलक्षणानि गृहीतानि 
जातिबुद्धिं जनयन्ति कानिचिच्चागरहीतानि। तत्र ब्राह्मणमात्रपित्रज्ञानं ब्राह्मणत्वस्योपलक्षणम्‌। क्वचित्‌ 
च आचारः उपलक्षणं क्वचित्‌ वसन्ते आधानादिना ब्राह्मणप्रत्यक्षं काल्पेक्षम्‌, सुवर्णत्वादिनिश्चयस्य 
पीतरूपादयपेक्षेरिन्दियेरिति तत्तदुपलक्षणे सत्येव तत्तज्जातेः प्रत्यक्षं भवतिः । 
तत्र बौद्धाः पृच्छन्ति-जातिः प्रत्येक पिण्डेषु वर्तन्ते व्यासज्य वा? न प्रथमः। एकमेव वस्तु 
प्रत्येकं व्यक्तिष्वेकसमवायावच्छेदे न वर्तितुं शङोति। नापि व्यासज्यवृरत्तिः। व्यासज्यवृततिनीम परस्परसपेक्षेषु 
वत्तिः। सा च कथमतीतानागतवर्तमानेष्वनन्तेषु पिण्डेषु सम्भवति 2 यथाकथञ्चिदङ्गीकारेऽपि प्रत्येकं 
व्यक्तो गोबुद्धिर्न स्यादिति । अत्रोच्यते-प्रतिपिण्डं जातिः समवेताः“ दृश्यते। इयं गौः; “इयमपि 
गौः” इति। न च प्रत्यक्षस्य युक्तिर्बाधिका। नापि जातेरेकत्वहानिः। सम्बन्धिभेदेन स्वरूपैकत्वं न 
बाध्यते। ननु किमियं जातिः विभुः प्रादेशिकी वा ? सावयवा निरवयवा वा 2 उच्यते-यथा शब्दः 
विभुः अनवयवश्च तथा जातिरपि। विभुत्वं च देशानवच्छिलत्वेन संवेगतत्वम्‌। अतः सम्बन्धिभेदान्नत्न 
जातिभेदःऽ। यथा एकव व्यक्तिः पुनः पुनर्दूश्यमाना कालभेदेऽपि न भिद्यते तथा आश्रयभेदेऽपि 
जातिर्न भिद्यते। जातिः व्यक्तिषु का्स््येन वा वर्तते अवयवशो वेति प्र एव न युज्यते। यत्र स्वरूपतः 
अवयवशो वा भेदः तत्रैवायं पुनः कर्तुं शक्यते। न तादृशभेदरहिते। भेदपेक्षं हि कार्त्स्यम्‌, जातेश्च 
विविधभेदाभावात्‌ न प्र्स्यावकाशः०८। तर्हिं कार््स्यम्‌ कीदृशी जातेर्व्यक्तिषु वृत्तिरिति चेद्‌ व्यक्तिषु 
जातिः वर्तत इत्येव ब्रूमः। वृत्तौ विशेषस्तु नैवावश्यकः। 
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ननु सग््ोत्रादिषु वृत्तिविशेषः दृष्टः। कुतो न जातावपि स अङ्गीक्रियते ? उच्यते -श्रोत्रादिषु 
मणीनां पुष्पाणां वा वृत्तिः अवयवशो दृश्यते। हारादीनां तु प्रतिपिण्डं कार्स्येन वृत्तिः। न हि एकस्यां 
व्यक्तो वर्तमानः हारः अन्यत्र सम्भवति। परम्‌ एतत्त मूर्तवस्तुविषये सम्भवति। जातिस्तु विभुः। सा 
सम्पूर्णतया वृत्तावाश्रयान्तरेऽपि तथेव वरत्तते। इदमेव तस्याः विभुत्वम्‌ । न च द्वैविध्येन व्याप्ता वृत्तिः 
जातौ व्यापकस्य द्रैविध्यस्याभवात्‌ वृत्तरभावः सिद्धयतीति वक्तु शक्यते। वृत्तः दैविध्यमेवेति नियमो नस्त, 
तरैविध्यस्यापि दृष्टत्वात्‌। अतः दरैविध्यव्याप्यत्वाभावात्‌ न वृत्तेरभावः सिद्धयति। यथा सखरगादौ विविधा 
वततिदष्टेति द्विध्यमंगीक्रियते तथा जातेरप्यन्यप्रकाा वृत्तिर्दष्टेति तथाप्यंगीकायी। नद्यन्यत्र तादृशी वर्ति 
दृष्टेति अत्रापि सा निषेद्धुं शक्यते। एवं तर्हिं ओष्णस्यान्यत्राभावात्‌ वह्नौ अपि तत्न सिद्धयेत्‌। अपि 
चास्माभिः जतेः प्रत्यक्षत्वं कथितम्‌ । अतः प्रत्यक्षसिद्धा सा नानुमानेन अपेहितुं शक्यते । 
वैशेषिकैः जातेः यत्‌ स्वगतत्वमुक्तं तदप्युपपद्यत एव । सर्वत्र विद्यमानापि सा तत्ततपिण्डेन 
व्यज्यते। अतः नान्यत्र गृह्यते। यथा वणीः सर्वत्र विद्यमाना अप्युच्चारणेन प्रदेशविशेष एवाभिव्यज्यन्ते५। 
भडुपादेः प्रत्यक्षेणैव जातिः सिद्धयतीति यद्यप्यक्तं तथापि तुष्यतु दुर्जनन्यायेन अनुमानान्यपि 
तत्र प्रमाणत्वेन दर्शितानि। यथा- पिण्डेषु गोनुद्धिः एकगोत्वनिबन्धना, 
गवाभासत्वादेकरूपत्वाच्चैकगोपिण्डवुद्धिवत्‌ ‡०। केवल व्यक्तेरेव गोबुद्धिर्भवतु किं गोत्वेन इति चेत्‌, 
तन््रानुमानमाह-गोबुद्धिः न शाबठेयव्यक्तिजन्या, अथवा गोबुद्धिः शावलेयभित्नालम्बना शाबलेयाभित्नेऽपि 
सद्भावात्‌, घटे पार्थिवबुद्धिवत्‌"। असमर्थ- शाबकेयादिव्यक्तेरेव गोबुद्धिर्भवतीति न वक्तुं शक्यते। 
शाबरेयभिन्ने बाहुरेयेऽपि गोबुद्धेः स्त्वात्‌। यथा घटे पार्थिवबुद्धिः सा हि नैकस्मत्नेव कस्मिंश्चिद्‌ 
घटे भवत्यन्यत्रापि भवतीति कृत्वा न घटव्यक्तिविषयः भवितुमर्हति । गोत्वस्य प्रतकसमवेतत्वसाधकमनुमानं, 
यथा- गोबुद्धिः प्त्येकसमवेतार्थविषया, प्रत्यकं कृत्सनबुद्धित्वात्‌, प्त्येकव्यक्तिबुद्धिवत्‌>। तथापि गोत्वस्य 
न नानात्वमित्यत्राप्यनुमानं, यथा- जातिरेका, एकबुद्धिविषयत्वात्‌ गौ गौरिति समानाकारगोत्वप्रत्ययः 
मिथ्येति वक्तं न शक्यते। कारणदोषाभावात्‌ बाधक-प्रत्ययाभावाच्च। 
एतावत्‌ पर्यन्तं सौगतः पिण्डभित्रा जातिनीसतीत्यसिमन्विषये पंक्तियुथवनादिदृष्टान्तेन यदनुमानं कथितं 
तस्य प्रत्यक्षेण विरोधः प्रदर्शितः । इदानीं तस्यानुमानस्यान्यानि दुषणान्यभिधीयन्ते। सौगतैः 
पंक्तियुथवनादिप्रत्यक्षाणामाभासत्वमन्नीकृत्य तद्दृष्टान्तेन जातिप्रत्यक्षस्याप्याभासता प्रतिपादिता। न ट्येकस्य 
मिथ्यात्वेनानन्तस्यपि तत्सिद्धयति। न हि वनादिबुद्धीनां मिथ्यात्वात्‌ रसदिङ्ञानस्यापि मिथ्यात्वं वत्तं शक्यते। 
ननु यदि वनादिबुद्धिसाम्यात्र जातिबुद्धर्मिथ्यात्वं तर्हिं जातिबुद्धेः कश्चन विशेषो वक्तव्यः येन 
प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्था स्यात्‌। उच्यते- मिथ्याज्ञानं हि दोषाद्धवति। तत्र दूरत्वदोषात्‌ वनमिति मिथ्याज्ञान 
भवितुमर्हति। जातिन्ञाने तु न तादृशः कश्चन दोषोऽस्ति। दुरस्थस्यैव पुरुषस्य प्रत्येकं ब्रृकषज्ञानं विना 
वनमित्येकाकारं ज्ञानं भवति। सत्निकृष्टस्य तु वृ्षेष्वेकत्वं निवर्तते। न तथा जातिबुद्धिः कदापि नश्यति" 
ननु शब्दाद्‌ विना यत्‌ बहुषु वृक्षष्वेकत्वज्ञानं तत्समीपतः वृक्षदर्शनेन निवत्तते। परन्तु वनाध्यस्थस्यपि 
तेषु वृक्षेषु वनशब्दानुरक्ता बुद्धिर्थवति। तस्यास्तु शाब्दबुद्धः प्रतयक्षादिमूलसम्भवाद्‌ मिथ्यैव सा 
जातिस्तु सर्वप्रमाणैः एकाकारेणावगम्यते। ततः न जातिप्रत्ययस्य मिथ्यात्वम्‌२३। 
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ननु वनगतैकत्वं वनशब्दमात्रगम्यं सत्यमेव, अतः न तद्‌ दृष्टान्तेन एकजातिबुद्धेः मिथ्यात्वं 
साधयितुं शक्यते। ननु प्रमाणान्तरावगते एवार्थं शब्दः ्रयुज्यते। अनवगतेत्यथ प्रयुञ्जानः मिथ्याज्ञानमेव 
जनयेदिति चेन्न, नहि सर्वेषां पदानां प्रमाणान्तरावगतार्थावबोधकत्वं धर्मः, किन्तु केषाञ्चिदेव । तर्हि 
कथं वनशब्दस्य संकेतग्रहः 2 उच्यते- बहवः वृक्षाः एव वनम्‌, ते च प्रमाणान्तरेण ज्ञाताः। अतस्तेषु 
वनशब्दसंकेतः सुज्ञातः। वनमिति या एकत्वसंख्या प्रतीयते साऽपि घटादिवस्त्वन्तरेषु ग्रहीता एव। 
कथं बहुष्वेकशब्दप्रयोगः 2 इति चेत्‌, यथा अक्षादिशब्द एकशेषेणेकवारं श्रयक्ताः अपि बहूनथीनभिदधति, 
तथेव वनम्‌ इत्येकः शब्दः बहून्‌ वृक्षानभिदधातिः०। अक्षादिशब्देव्वेकशेषे द्विवचनं दृष्टमिति चेत्‌, 
एकवचनस्य तत्र बाधादेकत्वमविवक्षितम्‌, केवल प्रयोगसाधुत्वार्थं प्रयुक्तम्‌, यथा-“ग्रहं सम्मार्ष्टि” 
इत्यत्र ग्रहशन्दगतमेकवचनमथवा एकवचनलिङ्गादेव सामान्यतोदृष्टानुमानेन वृक्षेव्वप्येकत्वं सिद्धयति। 
यथा पूवम्‌ एकत्र स्थितस्य सूर्यस्यान्यत्रदर्शनात्‌ गतिरनुमीयते, ताश्च गतिरूपाः क्रियाः भित्नरभित्नाः 
वहयश्च। तथापि तासां संख्या न लक्स्यते। किन्तु सामान्यतः सूर्यगतिरित्येकवचनेनैव प्रयोगः क्रियते, 
तथा वनमित्यत्रापि वृक्षाणां संख्यानवगमात्‌ प्रथमप्राप्तमेकवचनं प्रयुज्यते? । 

ननु वृक्षेषु बहुत्वस्य प्रत्यक्षत्वान्नैकत्वमनुमातुं शक्यते इति चेत्‌, अत्र केचिद्‌ वदन्ति यत्‌ 
वृक्षवृत्तिबहुत्वसामान्यम्‌, अनेकगृक्षवृत्तिः एकं वृक्षत्वं वा वनशब्देनोच्यते। अतः एकत्वमपि तत्रोपपद्यते। 
एकाश्रयं विना कथं वनशब्दसामान्यमिति चेत्‌, यथा अवयविनः आश्रयाः अनेके, तथापि अवयवी एक 
एव। तथा वनत्वसामान्यं वर्तते। संयुक्तेष्ववयवेष्वेकः अवयवी वर्तताम्‌ नाम, कथमसंयुक्तेषु वृक्षेषु 
वनत्वमिति चेत्‌ ? 

एष खलु वस्तुस्वभावः यदसंयुक्तंरेव वृक्षैरेकं वनमभिव्यज्यते। तत्र तथैव दृष्टत्वान्न युक्तिविरोधः। 
अथवा अनेकानि खट्ट वनानि, एकं वनं दृष्टम्‌ अपरदर्शनेन वनमिति भवति प्रत्यभिज्ञा, तथा च 
सर्ववनेष्वनुगता बनत्वजातिः सिद्धयति। दृष्टा च्यसंयुक्तेष्वपि बहुष्वेकस्य सामान्यस्य वृत्तिः। 

येत््वेकदेशस्य बहुबरक्षोपाधिनिमित्तैव वनमिति बुद्धयुपाधिनैव बुद्धिसम्भवे वनत्वजातौ न किमपि 
प्रमाणमित्याहुः, तान्प्रत्याहुर्भडपादाः- यथा एकार्थप्रतिपादकत्वरूपमेकं कार्य कुर्वन्तः गकारादयो वणी 
समुदायबोधकेन गोपदेनाभिधीयन्ते। समुदायस्य चैकत्वात्‌ तत्र पदमित्येकवचनमुपपद्यते तथा बहवो 
वक्षाः संहत्य स्वविषयकमेकं ज्ञानरूपं कार्य कुर्वन्ति। अतः संघातवाचकस्य वनशब्दस्यैकवचनान्तस्य 
तत्र प्रयोगः उपपद्यते। अस्ति हि समुदायघटकेष्वेकोपाधिवशादेकबुद्धिग्रा्येषु समुदायो नाम 
व्यासज्यवृ्तिर्गुणविशेषः। ये च वृक्षाः व्यस्ततया विज्ञायन्ते तत्र न वनमिति म्रयोगः। अथवा 
समुदायघटकवृक्षवाचकत्वमेव वनशब्दस्यैकत्वं तु तत्समुदायोत्पत्तिकारणं यदेशकालक्रियादिकं तत्र 
विद्यमानं वृक्षेषुपचर्यते। अतः द्रव्यैकत्वं विनाप्येकवचनोपपत्तिर्भवति। 

एकं वनस्य सत्यत्वात्तदद्ृष्टान्तेन जातेः मिथ्यात्वं न साधयिदुं शक्यते 

ननु भवतु वनं सत्यं,तथापि तदुदाहरणेन जात्यभावः साधयितुं शक्यते, यथा बनबुद्धिः 
वक्षसमूहालम्बना तथा गोबुद्धिरपि गोपिण्डसमुदायालम्बना भवतु, अलं जात्या इति चेद्‌, उच्यते- 
वनबुद्धिर्हि अपृथग्भूतेषु वृक्षेषु भवति। अतः युक्तं तस्याः समुदायालम्बनत्वम्‌। गोबुद्धिस्तु परथग्भूतेष्वपि 
गोपिष्डेषु भवतीति कृत्वा न समुदायालम्बना१। अतः तदालम्बनभूता गोत्वजातिरवश्यमङ्गीकायी। 
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नापि सा सास्नादिसमुदायाकम्बा, सास्नादयो हि एकपिण्डबुद्धिं जनयेयुः, न सर्वपिण्डेष्वनुगतां 
बुद्धिम्‌। यदि एकनुद्धेः समुदायाठम्बनत्वं वक्तव्यं तर्हिं एकपिण्डलुद्धिरेव निषेद्धुं शक्यते, न सर्वेषु 
सास्नादिसमुदायेष्वनुगता गोत्वबुद्धिः। 
ननु सास्नादिसमुदायहेतुका एवास्तु गोबुद्धिः किं जात्येति चेन्न, यतः सास्नादिरपि प्रतिपिण्डं 
भिद्यते। अतः प्रतिपिण्डं गोसित्यिकाकाखुद्धिर्न भवति। यस्तु सामान्यं नाङ्गीक्रियते तेः अवयवसामान्यमपि 
नाङ्गीक्रियते येन तेनाप्यनुगताकारबुद्धयुपपादयितुं शक्यते। अतः सास्नादितो भिन्नमेव गोत्वं गोबुद्धिजनकम्‌। 
- ननु तर्हि वनबुद्धिरपि समुदायारम्बना न स्यात्‌, उच्यते-अस्माकं मते वृक्षत्वं बहुत्वं समुदायसामान्यं 
च वर्तते। अतः सर्वेषु वनेषु वृक्षगतबहुत्वोपाधिनिमितता व्रक्षसमुदायसामान्यनिमित्ता वा वनबुद्धिर्भवितुमर्हति^०। 
ननु, व्र्षस्थ-बहुत्वाभिधायके बहवाश्रयवृृक्षत्वाभिधायके वा वनशब्दे भवत्युपपत्नं वनमित्येकवचनम्‌, 
परं बहुवृक्षाभिधायकत्वे कथमेकवचनोपपत्तिः ? उच्यते- यथा- जातेरेकत्वेऽपि व्यक्तेर्भिन्नतया तदपेक्षया 
बहुत्वं तथा बहुत्वेऽपि व्यक्तीनां जात्यपेक्षया एकत्वं युक्तम्‌। अत्रापि वृक्षाणां बहुत्वेऽपि वृक्षत्वजातेरेकत्वात्‌ 
व्यक्त्यभित्नत्वाच्च जातेरुपपद्यते बहुत्वम्‌*1। 
एवं तर्हिं वरक्षगतबहुत्वसंख्याविवक्षया एकस्मिन्नपि व्ृक्षसमुदाये वनानीति बहुवचनप्रयोगोऽपि 
स्यात्‌। न स्यात्‌। शब्दानां हि शक्तिः नियता वर्तते। केचिदेकत्वावच्छिन्नमेवार्थं बोधयन्ति केचित्त 
बहुत्वेनैव । केचित्‌ प्रयोगभेदेनोभयथापि। तत्र वनशब्दस्यैकत्वावच्छित्ने शक्तिः वृक्षशब्दस्य च बहुत्वावच्छत्न 
बोध्यते, यथा अम्बरादिशब्दाः संख्यारिहतां व्यक्तिमेव बोधयन्ति। “एको ब्रीहिः" सुनिष्पन्नः" * इत्यत्र 
ब्रीहिशब्दः जातिगतैकत्वेन त्रीहि बोधयति। “पत्नीं संनद्य'* इत्यादिष्वाकृतिसंख्यावाचिना पत्रीशब्देन 
एकवचनान्तेन पत्रीशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं यज्ञस्वामित्वमेवोच्यते। अतः पीनां द्वित्वे बहुत्वे चैकवचनस्येव 
प्रयोगः" । ““अस्मात्‌*” इत्येकव्यक्तिबोधकेऽस्मच्छब्देऽवयव- बहुत्वसंख्यया एकव व्यक्तिवीध्यते। 
“अदितिः पाशान्‌" इति मन्त्रे पाशत्वजातिमवयवगतबहुत्वसंख्याविशिष्टां बहुवचनान्तः पाशशब्दो 
अभिदधाति^ इति। केषुचित्‌ ब्रीद्यादिशब्देषु यथारूचिविवक्षानुसारेणैकवचनद्विवचनबहुवचन प्रयोगाः 
भवन्ति। वनदारादिशन्दास्तु व्यवस्थितसंख्यावचनाः। वनशब्दः एकसंख्यामेवार्थं बोधयति। दाराशब्दस्तु 
बहुसंख्याविशिष्टः। यथा वा बहुजङ्गमप्राणिबोधकयुथशब्दः एकवचनान्त एव भवति तथा बहुस्थावरवाचकः 
वनशब्दोऽप्येकवचनान्त एव। दारादिशब्दाश्च यदा एकस्यां व्यक्तो प्रयुज्यन्ते तदा तस्याः व्यक्तेः 
अवयवसंख्यामादाय प्रवर्तन्ते। यदा तु बहुषु देषु प्रयुज्यन्ते तदा व्यक्तिगतबहुत्वसंख्यामेव बोधयन्ति 
कथं तर्हि बहुषु वनेषु वनानि इति बहुवचनप्रयोगः ? इति चेत्‌, देशबहुत्वं जातावुपचर्य तत्र बहुवचनप्रयोगः। 
यदि च द्रव्यसमुदायवचनः लक्षितदेशाद्भिप्रायको वा वनशब्दः तदा समुदायानां देशानां च बहुत्वादेव 
तत्र बहुबचनोपपत्तिः"“। पंक्तयादिशब्दाः अपि यं कञ्चिदेकमुपाधिं निमित्तीकृत्येव एकवचनान्ताः 
प्रयुज्यन्ते। यदि च वनप्रत्ययः मिथ्या तर्हिं बनस्य प्रत्यक्षाभासगम्यत्वादस्तु मिथ्यात्वम्‌, न तावता 
प्रत्यक्षगम्या आकृतिः तद्दृष्टान्तेन मिथ्येत्यापादयितुं शक्यते। एवं वनस्य असत्त्वे बा न तद्दृष्टान्तेन 
जातेरसत्त्वं साधयितुं शक्यते। 


सा च जातिरस्माभिः मीमांसकेराकृतिशब्देनाभिधीयत इति शम्‌। 
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्ल1116211र 1101 25 ज्योतिः-शास्र 07 ज्योतिषशास्र 1.6. 2511010 86५6121 
€६अ1170165 अ€ वृप्जट्व पणि कालिया 50665 111८6 वेदाङ्ग -ज्योतिषम्‌, 


आर्यभटीयम्‌ 210 वृहस्पतिसंहिता €. 171 ऽप्र0† ॐ ॥16€ \1€५ऽ) 
्रोतस्मार्तकर्मीनुष्टानादीन्‌ समार्य मुहूर्तादीनां प्रख्यापनेन, समुचित-काटनिर्णय-फल्त्रदेशादीनां 
यथार्थ-प्रतिपादनेन चास्य वेदाङ्गस्य भृशं महत्त्वं वरीवर्ति। एतावता ज्योतिषस्यास्य वेदचक्षुष्ट्वं सिद्धयति। 
वेदिक-लोकिक-ज्योतिषयेर्वैदिकं ज्योतिषमेव वेदाङ्गज्योत्तिषमिति नाम्रा व्यपदिश्यते। उक्तञ्ञ्च नारद- 
पुराणे - 
केदस्य निर्मलं चक्षुज्योलिःशाखमकल्यषम्‌। 
निनैतदखिलं श्रोतं स्मार्त कर्म न सिद्धयति।/ 
अस्ति इह खलं जगति वेदस्य षटस्वङ्गेषु ज्योतिःशाखं नाम अङ्गं नितान्तं महत्त्वमञ्जुलमङ्गम्‌। 
यज्ञानां प्रतिपादनायेव वेदाः ग्वृत्ता अजायन्त । तेषां हि यज्ञानां विधानं चेत्‌ समुचिते काले विधीयते तदा 
तत्फलं ठभ्यते। ज्योतिःशाखं यज्ञविधानस्य युक्ततरं कार निर्दिशति तस्माच्छाख्रं तत्‌ 
काटविधायकत्वमधिकृत्याभिहितमपि- 
कदा हि यज्ञा्थम्रभिग्रव्रतः कात्मनुपर्वा विहिताश्च यज्ञाः। 
तस्मादिदं कात्यविधानशाखरं यो ज्योतिषं केद स केद यज्ञान्‌//2 
मानवः स्वभावेनैव स्वकल्याणाभिनिवेशी प्राणी वर्तते। सोऽमङ्गटेषु द्वेष्टि, मङ्गटेषु च सिद्यति। 
स सदा सुखानि आकाङ्क्षति। कामयते चात्मानं समुन्रतमैश्वर्यभाजमुच्चपदासीनञ्च द्रष्टुम्‌। सोऽभिलषति 
यत्‌ तदीयं कार्य-शुभे समये मङ्गलवर्षिण्यां वेलायां प्रारब्धं स्यात्‌ येन मनोऽभिरषितं संलब्ध 
शक्नुयात्‌। आपदस्तं न निषीडयेयुर्दुःखप्रदा घटना, भयावहाः स्थितयो मनोरथविध्वंसिनः प्रत्यूहः, | 
अनिष्टकारिण्यो दारुणा घटिकाश्च न तं निपातयेयुरित्येतदर्थं स तद्विषये कृत्रतया ज्ञानमधिगन्तु 
वाञ्छति येन तदागमनात्‌ प्रागेव सावधानो भवन्‌ तत्निवारणाय क्षमः सञ्जायेत। सकलस्यापि भाविनोऽनेहसो 
जञानमसौ करतलामलकवत्‌ कर्तुमुत्कण्ठते। ज्योतिःशाखं मानवस्येमामुपरि निर्दिष्टामाकाशषं सर्वथेव 
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पूरयति। मानवानां प्रति सकक्‌ भाविकाल ज्ञापयन्ति। कस्मिन्‌ काटे का घटना घटेत, कस्मिन्‌ काठे 
कासां कासामापदामागमनस्य सम्भावनास्ते, कस्मिन्‌ काठ तदीयो भाग्योदयो भवेत्‌, कस्मिन्‌ काठे 
शत्रु-रोगादिकं भवेत्‌, जगति कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ काठ का का स्थितिर्भीतिश्च समागच्छेत्‌, कदा वषी, 
कदा शैत्यं, कदा भीषणं परिवर्तनं, कदा युद्धं, कदा युगान्तरकारिणी स्थितिः, कदा भयानकोऽनर्थः, 
कदा कि कि जायेत-इत्यादिकं निखिलमपि शाखरमिदं समीचीनतया सर्वाङ्गीणतया बोधयति तस्मात्‌ 
कारणाच्छास्रमेतद्‌ यावद्धितं करोति न तावदन्यत्‌ किमपि शाख्रम्‌। टोकपरमोपकारित्वादिदं शाखं 
सर्वेषां मानवानां नितान्तं प्रियशाख्रमस्ति। जगत्‌ यादृशीं प्रीतिमत्र निदधाति न तादृशीमन्यत्र अतः सर्वत्र 
सर्वदेव सर्वेषामपि प्राणिनां शाखमिदं पूज्यं शाखमस्ति। लोकः शाखमिदं स्वकीय-शुभविधायकं 
मित्रमवगच्छति। दुःखानां निवारकत्वात्‌ सुखानां विधायकत्वाच्च तस्य सर्वेऽपि जगतीतलस्य मानवास्तस्मिन्‌ 
आदरधियं प्रदर्शयन्ति ।> 
ज्योतिशास्रं पुरातनतमं शाखमस्ति। शाखस्यास्य बीजानि वेदेषु दृष्टानि भवन्ति। तत्र “एका 

च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे” इत्यादि मन््रेषु गणितसिद्धान्तः किञ्च “हुयं वेदिः परो 
अन्तः प्रथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः” "रित्यादिषु मन्त्रेषु रेखागणितस्य बीजं विलोक्यते तदेवं 
शास्रस्यास्योद्धवभूः श्रुतय एव सन्ति। विदुषां सर्वेषां सुविदितमेवेतद्‌ यद्‌ वेदचतुष्ट यस्यापि प्रतिवेदं 
भिन्नं ज्योतिःशाखरमवाप्यते। ऋग्ज्योतिषम्‌, यजुज्योतिषम्‌, अथर्वज्योतिषम्‌, सामज्योतिषञ्च। तत्र 
ऋण्ज्योतिषं षटि्रंशच्छलोकरूपनिबद्धं याजुषज्योतिषमेकोनचत्वारिंशत्पद्यैरटेकृतम्‌ आथर्वज्योतिषञ्च 
द्विषष्ट युत्तरशतमितपद्य- सम्मितम्‌। साम्प्रतं त्रय एव ज्योतिषग्रन्थाः समुपठ्भ्यन्ते। सामज्योतिषं तु 
टुप्तप्रायम्‌। बेदाङ्गज्योतिषस्य प्रवर्तका अष्टादश महर्षयो बभूवुः। अस्मिन्‌ विषये श्लोक एष 
प्रसिद्धः- 

सूर्यः पितामहो व्यासो द्िष्छोऽग्रिः एराशरः। 

कश्यपो नारदो गगो मरीचिर्मनुरगिराः।। 

तेमः पोकिशश्चेक च्यवनो यवनो भ्रगुः। 

शोनकोऽष्टादश व्यते ज्योतिः शासप्रवर्तकाः।/*“ 

ज्योतिषशासखरस्य साहित्यं बृहद्धिशदम्‌। ततर सूर्यपितामहादिकानां सिद्धान्तग्रन्थः, गोीकाक्जातकादयो 

देवग्रन्थाः, पराशरजेमिनीकृतार्षग्रन्थाः, वराहमिहिरक्रताः वृहज्जातकादयः पौरुषग्रन्था वैदिक-ज्योतिष- 
संहितादिकाश्च प्रचुरा ग्रन्था विराजमाना सन्ति। तस्मादेतच्छाखरस्य साहित्यं महीयो विपुलञ्च। 
अस्त्येतच्छाखरं स्कन्धत्रयात्मकम्‌-. 

“सिद्धान्त-संहिताहोरारूयं स्कन्धत्रयात्मकम्‌ ** इति। 

ज्योतिषणासस्यानेके ग्रकाण्डयाण्डित्यवन्त आचार्या बशरवुः। 

तत्र वराहमिहिरः आर्यभदः ब्रह्मगुप्तः, लल्लाचार्यः, उत्पल््रचार्यः, श्रीपतिः, भोजदेवः, 
भास्कराचार्यः केशवः, गणेश दैवज्ञः, ज्ञानराजः कमलाकरश्च सन्ति भुवनविदिता आचार्याः। 
सऽप्येते आचार्यज्योतिःशाखविषयकान्‌ उत्तमोत्तमान्‌ ग्रन्थान्‌ ग्रणिन्युः। वराहमिहिरस्य वृहज्जातकलघरुजातक- 
वृहत्संहिताव्प्रिन्याः, कमलाकरस्य सिद्धान्तशिरोमणि-प्रभृतयो ग्रन्थाः, गणेशदैवज्ञस्य ग्रहलाघवाद्प्िन्थाः 
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कमलाकरस्य सिद्धान्ततत््वविवेकादिका ग्रन्थास्तु स्वप्रभया दिव्यया देवज्ञानां जगतीं ्रकाशयन्त्येव 
तदतिरिक्ता ठघुवृहत्पाराशरीजेमिनिसूत्र भरगुसंहिता-मीनराजजातक-नाडी-ग्रन्थ प्रभृतय आर्षग्रन्थाश्च 
ज्योतिः शाश्िणो हि प्रीणयन्ति नितराम्‌। दुण्डिराजस्य जातकाभरणम्‌, अनन्तस्य जातकयपद्धतिः, 
नृहरेः जातकसारः, दिवाकरस्य पदूमजातकम्‌, बलभद्रस्य होरां, गोविन्दस्य होराकोस्तुभज्च प्रत्यहं 
ज्योतिर्विद्धिरनुशील्यन्ते। केरलमतप्रतिपादका ग्रन्थाः, रमटचिन्तामणिरलाभृतप्रभृतयो रमल्ग्रन्थाः, 
ताजिकभूषणपद्धतिताजिकतन्त्रसार- ताजिकपद्धति- ताजिकनीरकण्ठी-ग्रभरतिग्रन्थाः किञ्च प्रश्नज्ञानसदृश 
ब्रहमग्रन्था हि बहवो ज्योतिःशाखस्य साहित्ये प्रथिताः सन्ति। ज्योतिषे फठदेशे सामुद्रिकशाखस्य 
महनीयता केन न जायते ।? 
भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमण्याख्यसन्दर्भं बीजगणितमतीव प्रकृष्टतां गाहते। एवमेव 
अंकगणिततन्त्रं भास्कराचार्यब्रह्मगुप्तयोः स्वोत्कृष्ट तायां सर्वत्र सुविदितम्‌। गणिततन्त्रस्य धन-ऋण- 
गुण-भागाकारख्याश्चत्वारोऽपि विधयः वर्ग-धन-वर्गमूक-घनमूतभिधाश्च विधिविशेवा भास्कराचार्य- 
ब्रह्मगुप्तकरृतेषु ग्रन्थेषु सविस्तरं प्रतिपादिताः सन्ति। 
यज्ज्यामितिशाख््रमत्र देशे यज्ञप्रक्रियासु बहुतरं साहाय्यं प्रददो तदपि तत्र वैशद्येन निरूपितम्‌। 
अस्मद्विद्रतप्रणीतेष्वेव ज्योतिःशाखविषयकेषु सोऽपि सिद्धान्तो निष्पन्नतां नीतो यः पडथोगोरस- 
सिद्धात इत्येतेन नप्राऽधुना प्रसिद्धः। इत्थं हि ज्योतिशाखं संसारे स्वकीयाभिस्ताभिस्ताभिर्विशिष्टताभि- 
रन्वितत्वात्‌ परमोपादेयं परमहितकारकञ्च वर्तते। 
आर्षविद्याया इह देशे महत्युन्नतिः पुराऽऽसीत्‌। यूरोपीयः कशचित्‌ शिक्षकप्रवरो छिखिति 
स्वपुस्तके यद्‌ भारतीयानां त्रिकोणमितिशाखमतिप्राचीनमस्ति। तदीये सूर्यसिद्धान्तग्रन्े त्रिकोणपितिविषयिकाः 
याः क्रियाः प्रदत्ताः सन्ति ता यूनानीय-क्रियाभ्यो गरीयस्यः। स एव तत्र छिखिति यद्‌ यूरोपीया विद्वांसो 
हि नास्यां विधायां षोडशाच्छतकात्‌ प्राक्‌ अभिज्ञतामवापुः। स एव विद्वान्‌ अध्यापको व्रवीति 
यद्ारतीया एव रेखागणितस्य विद्वांसः सन्ति। डी. ओफेटसाख्यस्य यूनानीयस्य पण्डितस्य जातस्य 
2260 वषीणि गतानि। 
श्रूयते यत्‌ अरबदेशीयः खालिफ आमान सरहारून अरसीदनामा सम्राट्‌, जातस्य यस्य 
1200 वषीण्यतीतानि, महम्मदविनमूसाभिधानेन विदुषा बीजगणितं गणितञ्च अरबी-भाषायामनूदितं 
कारयामास। याश्च सामुद्रिक-स्वरोदय-जीवस्वर-विज्ञान-विषयिकाश्च विद्याः भारतमतिप्राचीन एव 
काठे साधु विवेद। यूरोपीया विद्रांसोऽद्य तदविद्यासम्बन्धिनो भारतीय-विद्रतप्रणीतान्‌ ग्रन्थान्‌ वित्प्रेक्य 
विस्मयं गच्छन्ति। 
एषा भारतभूर्ययोर्गणितज्योतिष-फकित-ज्योतिषयोराविष्कारस्य महनीयं गुरुतमं कार्यञ्चकार 
तयोरुत्थानार्थमपि तं स्तुत्यं प्रयत्रमपि विदधौ येन न केबलं ते दरे विद्ये अपि तु तदीयानि सबवीण्यपि 
अङ्गोपाङ्गानि च उन्नतेः पयां कोटिमासेदुः। आधुनिका वेज्ञानिकास्तु तेषां सर्वेषां विषयाणामवगमनेऽपि 
न सामर्थ्यं निदधाना वीश्ष्यन्ते। 
यदा हि ग्रह-नक्षत्र-राशिचक्र-नक्षत्रचक्र-अंश-विषुवरेखा-गोककार्धादी- चीनादिराशिभेद-क्रान्ति- 
केन्द्र व्यास निरूपण- सुमेरु-कुमेरुच्छयापथोपग्रह- कक्ष- धुमकेतूल्कापिण्ड-निधीत - मध्याकर्षणशक्ति 
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- सूर्य- महासू्यादि -भेदपरथिव्याद्याकृतिग्रहणनिर्णयप्रभृति-सकल-गंभीरविषयास्तेषां सिद्धान्ताशच प्राचीनग्रन्थेषु 
विल्तकिता भवन्ति तदा केन प्रकारेणेदं वक्तु सुशक यत्‌ प्राचीनकाठे भारतीया अस्मिन्‌ ज्योतिषशास्े 
न पृणीमुन्नतिं कृतवन्तः। 
काउण्टजर्णस्जानीमहोदयः स्वकीये थि ओगोनी ओंफ दी हिन्दूज्‌' इत्येतन्नामधेये ग्रन्थे लिखति 
यत्‌ ककल्ियुगस्यारम्भादेव भारतवषे ज्योतिःशाखरस्यासीत्‌ प्रसारः। एवमेव प्राध्यापको विकसनो धीमान्‌ 
आमनति- “भारतीयेर्विद्रद्धिज्यीतिर्विद्यायामल्किकी उन्नतिः कृता । द्रादश-राशि-निधीरणम्‌ ग्रहाणां 
गतिः, प्रथिव्याः शून्ये आवर्तनम्‌, कोष्ठे भ्रमणमाह्िकम्‌ चन्द्रगतिः, पृथिवीचन्द्रयोर्दूरत्वनिर्णयः, 
चन्द्रसूर्ययोः कालनिर्णयः, अन्ये चैवंविधा विषया आर्यजातेर्ज्यामितिर्विद्यायां पारदर्शितां प्रमाणयन्ति 
“स्थाटीस्थमग्रिसंयोगादुद्रेकि साठिकं यथा। 
यथेन्दुकृद्धौ सलिलमम्भोधो मूनिसत्तमाः।। 
न न्यूना नातिरिक्तार्च वरद्धन्त्यापो हसन्ति च। 
उदयास्तमनेषिन्दोः पक्षयोः गुुक्रष्णयोः।। 
दशोत्तराणि पञ्चैव अङ्कत्रनां शतानि पै 
अगं बरद्धिक्षयो ष्टौ सामुद्रीणां महामूने।। (विष्णुपुराणे) 
यद्धारतीया विपश्चितो ग्रहाकर्षणशक्तेः समुद्रजलबृद्धेश्च हेतुं सम्यग्‌ विदन्ति स्म। सूर्यसिद्धान्ते 
ठेखोऽयं दृश्यते- 
सर्वतः पर्वताराम-ग्रामचैत्यचयैश्चितः। 
कदम्बकेसरग्रन्थिकेसरः प्रसवैरिव।। 
नक्षत्रकल्पेऽभिहितम्‌- 
(कपित्थफलवद्धिश्वं दक्षिणोत्तरयोः समम्‌।'' 
वर्तमानेऽनेहसि प्रचकितायां शिक्षणपद्धत्यां प्रधानोऽयं दोषो यत्‌ सा शिक्षार्थिनं शिक्षायां 
पारदर्शिनं न कुरुते। स यत्रपि श्रमं विदधाति तत्र न पर्याप्तं पूरणञ्च श्रमं सम्प्दर्शयति। न तत्र 
देदीप्यमानां सफकठ्तां परिगृहणाति। अपरं च स स्वभ्रमनिवारणाय न प्राच्यानां दर्शनानां न च 
प्रतीच्यानां दर्शनानामेवान्त्यतल्रवगाद्यध्ययनमनुतिष्ठति नोभयेषामपि गुणेषु विद्यमानं तारतम्यमेव 
ज्ञातुं प्रयतते, क्व सत्यमित्यत्र न श्राम्यति। कारणात्‌ तदीयं ज्ञानं न शुद्धं न पूर्णं जायते। 
सत्यानुसन्धानविहीनज्ञानार्जनेन न कोऽपि लाभो भवति। नात्र संशयः। आर्यभट छिखति - “चला 
पृथ्वी स्थिरा भाति" यदा च भूगोल व्योप्नि तिष्ठति" इत्येतद्‌ अथ च नान्याधारं स्वशक्तया वियति च 
नियतं तिष्ठतीहास्यपृष्ठे निष्ठं विश्वं च शश्वत्‌ सदनुजमनुजादित्यदैत्यं समन्तात्‌। 
“र्वकाठे तु सम्प्राप्ते चन्द्रां छादविष्यसि। 
भूमिच्छयागतश्चन्द्रं चन्द्रगोऽर्क कदाचन।।*“ (ब्रह्मपुराणे) 
ज्योतिर्विदां ग्रन्थेषु - 
छ्ादको भास्करस्यन्दुरधः स्थो क्षनकद्धवेत्‌। 
भूच्छायां प्रमुखश्चन्त्रो विशत्यर्थो भकेदसौ।। 
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प्राचीना आर्यजातिरेव शास्रस्यास्य आद्यगुररिति एकदेशदर्शिनो यवना अपि स्वीकुर्बन्ति। 
एतेर्विचारेः सिद्धयतीदं यत्‌ एतादृशानां गम्भीराणां वैज्ञानिकानां तत्वानां वैज्ञानिकानां शाराणां 
चादिगुरुभीरतमेवासीत्‌। भारतस्येमां श्रेष्ठतां सर्वेऽपि ईसामसीह-मतावरुम्बिनः किञ्च भुसुमानः 
इत्येतेन नाम्रा ख्याताः सर्वेऽपि यवनाः स्वीकुर्वन्ति। एतस्मात्‌ कारणात्‌ भारतस्यादिगुरुत्वं ज्योतिः 
शास्रमपि सर्वविश्वसम्मतमस्ति। 
गणित-ज्योतिषमन्तरेण फलितज्योतिषस्यान्वर्थत्वं न सम्भवम्‌। अतः भारतस्य गणितशाखखरोत्नतेः 
कारणं फलितशास्मेव प्रतीयते। अद्यतनानां यूरोपीय-संबादानां-हयध्ययनेन बुद्धिमन्तोऽनायासेन 
ज्ञातुं शक्रुवन्ति यत्साम्प्रतं युरोपनिवासिनोऽन्तरिक्षविद्याक्त-मिरिअखजीतः स्वकीयां दृष्टिमाकरष्य 
फलितज्योतिषशाखम्प्रति कियताऽनुरागेण प्रणताः सन्ति। 
दैवाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌ इति ग्रहास्ते देवतांशकाःः इति वचनात्‌ सकं जगद्‌ ग्रहाधीनमेव। 
ज्योतिषं नेत्रमेव। यथा नहि नेत्रं विना कश्चिदपि जनो निरापदं स्वीयमभिलषितं पदं गन्तुं पारयेत्तथा 
ज्योतिषशाखं (नेत्रं ) बिना जगतः श्रेयो मार्गः कथमपि न संभवति। प्रत्यक्षशाखं ज्योतिषम्‌। यथाः - 
अप्रत्यक्षाणि शासराणि विकादस्तेठु केव्लम्‌। 
प्रत्यक्ष ज्योतिषं शार चन्द्रा क्र साक्षिणो ।, 
इति सूर्यसिद्धान्तवचनात्‌। एवम्‌- 
ज्योतिश्च क्रतु त्यकस्य सर्वस्यक्तं शुभायुभम्‌। 
ज्योतिर्न तु यो केद स याति परमाङ्गतिम्‌। 
ठघुजातके-“यदुपचित्तमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पङ्क्तिम्‌। व्यञ्जयति शाखमेतत्‌ 
तमसि द्रव्याणि दीप इव, इति वराहवचनाच्चैतच्छाखस्य फलदेशकरणमेव मुख्यं प्रयोजनम्‌। अपि 
च गर्गवचनम्‌ - 
न साकत्सरग्राठी च नरके परिपच्यते) 
त्रह्मत्छेकमरतिष्छ च लभते देकाचिन्तकः।। 
इति वराहमिहिरवचनात्‌ न केवलमस्य शास्रस्य प्रयोजनातिशयदेवाध्ययनाध्यापनावश्यकताऽपि 
तु परमार्थबुद्धयाऽपि। 
मध्याकर्षणशक्तेराविष्कारं न्यूटनोऽकरोदिति यत्‌ ते ब्रुवन्ति तदपि न सत्यम्‌। भारतमेव प्रथमं 
तामाविश्चकार। एतद्विषये श्री आर्यभटः कथयति। “आकृष्टशक्तिश्च महीयसी तया प्रक्षिप्यते तत्‌ 
तया धार्यते" एवं स्थिते कथमेतत्स्वीकर्तुं शक्यं स्याद्‌ यद्‌ न्यूटनस्तदाविष्कर्ताऽस्ति। अस्तु। 
किमधिकेन पल्लवितेन । ज्योतिषशासखस्योद्धवभूभीरतमेवास्ति। भारतमेवाद्यो गुर्यो हि सकलमपि 
विश्वग्प्रति ज्योतिर्विद्यामपीपठत्‌। ज्योतिर्विद्या लोकस्य परमोपकारिणी विद्याऽस्ति सा परमोपादेया 
महत्त्वशालिनी चेत्यत्र न स्वल्पोऽपि सन्देहः। यथा - 
ट्ष तु केदाश्चत्वारो टक्षं भारतमेव च। 
लक्ष व्वाकरणः ग्रक्तं चदुटक्षन्तु ज्योतिषम्‌ /° 
अर्थात्‌ चतुर्णा वेदानां श्लोकसंख्या लक्षमेकं, महाभारतस्य श्लोकसंख्या लक्षमेकं, व्याकरण- 
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सूत्रणां संख्यापि लक्षमेव किन्तु चतुर्गुणितं चतुर्लक्षं ज्योतिषम्‌ इयं विशेषता नितरां परिलक्षिता 
सुशोभिता च ज्योतिषशास््रस्य। 
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धर्मस्वरूपं तदुपादानानि च 
रामक्रव्ण पाण्डेयः “परमहंसः ' 
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उपक्रमः - वेदिक-धर्मस्य स्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे प्रमुखाः विचारविन्दवः भवन्ति-धर्मस्य 
महत्त्वं, परुषार्थेषु तस्य स्थानं, धर्मपदस्य निरुक्तिः, वैदिकवाङ्मय-लौकिकसाहित्य-प्रतिपादितानि 
धर्मलक्षणानि, तदुपादानानि, प्रमाणानि, तेषां प्राबल्यदोर्बल्य-विमर्शः, निष्कर्षश्च। अथ एकमेकं 
विचारबिन्दुं समाश्रित्य विमर्शो विधीयते। 

धर्मस्य महत्वम्‌ - अस्माकं हिन्दुधर्मस्य चरमोदेश्यमस्ति पुरुषार्थचतुष्टयप्रापिः। पुरुषैरर्थ्यन्ते 
काम्यन्ते इति पुरुषस्याभिलषितवस्तून्येव पुरुषार्थपदेनोच्यन्ते। ते च पुरुषार्थाः शाखरेषु धरमार्थकाममोक्षभेदेशतुद्ध 
निरूपिताः" । तेषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु धर्मः प्रथमं प्रधानं च स्थानं भजते यतः धर्मेणैवान्ये सर्वे पुरुषार्थाः 
साध्यन्ते। चलाचले संसारे धर्मस्यैव नियतत्वं सर्वैरनुभूयते। मनुष्यस्य मरणकाले यद्यपि न कोऽपि 
प्रियजनः सहायको भवति, तथापि असौ धर्म एक एव तमनुसरति इत्येव धर्मस्यः वैशिष्ट्यम्‌। 
वेदोपनिषत्स्वपि धर्मस्य माहात्म्यं प्रतिपादितम्‌। संसारः धर्मेणैव चलति। धर्म विना विश्वस्य स्थितिरपि 
न सम्भवति। १ 

धर्म एव मनुष्यं दुष्कर्मभ्यः मद्यपानस्तेयादिभ्यः वारयति, सुकर्मसु ब्रतोपवासदानादिषु च 
प्रवर्तयति । श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित-धर्माणामाचरणं कृत्वा मानवः परत्रेह च सुखफलं प्राप्तुमर्हति। रक्षितो 
धर्मः रश्चकं रक्षति, यः च धर्महानिं करोति धर्मोऽपि तं विनाशयति। अतः सदा धर्मयुक्तकर्माणि 
विद्वानाचरेदिति शाखकाराः उपदिशन्ति+। 

व्युत्पत्तिदृषट्या धृञ्‌'-धारणपोषणयोरिति धातोः ओणादिके “मन्‌^-प्रत्यये कृते निष्पद्यते धर्म- 
शब्दः। अर्थात्‌ धियते लोकः अनेन इति धर्मः। धरति धारयति वा लोकमिति धर्मः। ध्रियते 
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लोकयात्रानिर्वाहार्थमिति वा धर्मः। अर्थात्‌ येन माध्यमेन लोकस्य धारणं सम्भवति, यश्च लोकानां 
सुनिर्वाहार्थं संसारे धार्यते स एव धर्मशब्दवाच्यः। वस्तुतस्तु धर्म॑बिना लोकः क्षणमपि स्थातुं 
नार्हति। धर्मस्तु सर्वदा समस्तविश्वस्य धारक एव। तस्माद्‌ धारकाभावे नाम धर्माभवे धार्यस्य नाम 
विश्वस्य स्थितिरसम्भवा। एवञ्च धर्मोऽयं समेषां जनानां रक्षकः, पालकः, हितकारकः सुहच्चेति 
सुस्पष्टमेव भारतीय-समाजे तन्महत्तवम्‌।‹ 

वैदिकवाङ्मये धर्मस्वरूपम्‌ - ऋग्वेदे" धर्मशब्दः प्रायेण धारणार्थे पालनार्थं च प्रयुक्तः 
दृश्यते। यजुर्वेदेऽपि धर्मन्शब्दः धारणार्थे धारकार्थे च दृश्यते| तऋ्वेदे!०, यजुर्वेद'1 च बहुषु 
स्थलेषु धार्मिकविधिषु क्रियासंस्कारेषु च धर्मशब्दः नपुंसकलिद्गऽपि प्रयुक्तः। किञ्च अथर्ववेदे! 
धर्मशब्दः धार्मिकक्रियाजनितगुणार्थे प्रयुक्तोवऽलोक्यते। एेतरेयत्राह्यणे' च धर्मशब्दः 
सकलधार्मिकक्रियाकलापेषु व्यवहतः। छन्दोग्योपनिषदपि!* धर्मस्यातिमहत्वपूर्णमर्थं व्यनक्ति। तदनुसारं 
धर्मः यज्ञाध्ययनदानार्थेषु प्रयुज्यते। ताश्च दानदिशाखाः ब्रह्मचारि गृहस्थ-वानप्रस्थाख्यमाश्रमत्रयमभिव्याप्य 
विराजन्ते। अत्र पुनः धर्मशब्दः आश्रमाणां विलक्षणकर्तव्येषु निरूपितः। तेत्तिरीयोपनिषद्यपि!ऽ धर्मशब्दः 
नियमाचरणार्थे प्रयुक्तः। एवमेवासौ धर्मशब्दः वैदिकवाङ्मये समयानुसारं परिवर्तितो भूत्वाऽन्ते च 
मानवस्य विशेषाधिकारेषु, कर्तव्येषु, नियमेषु आचारविधो च प्रसिद्धो जातः। श्रीमद्भगवद्गीतायां ° 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः - इत्येपि तस्यैवार्थस्य द्योतकः। मनुस्मृत्यनुसारं' ` सर्वे मुनयः चिन्तयित्वैकदा 
मनुं प्रर्थिवन्तः यत्‌ सर्ववर्णानां धर्मान्‌ ब्रूहीति। याज्ञवल्क्यस्मृतावपि!? एतादृशोऽर्थः प्राप्यते। ` 

लौकिकवाङ्मये धर्मस्वरूपम्‌ - महाभारतानुसारं'* “अहिंसा परमो धर्मः", (आनृशंस्यं 
परो धर्मः, इत्यपि निर्दिष्टोऽस्ति। मनुनाऽपिः० “(आचारः परमो धर्मः इति स्पष्टमुद्घोषितम्‌। 
हारीतेनापिः" धर्मस्य श्रुतिप्रामाणिकत्वमद्गीकृतम्‌। मनुस्मृति-टीकाकारेण मेधातिथिना धर्मशब्दः 
कर्तेव्यतावचनमिति प्रतिपादितम्‌। मेदिनीकोषानुसारं न्याय-स्वभाव-आचार-उपमा-क्रतु-अहिंसोपनिषत्भृतयः 
धर्मे अन्तर्भूताः वर्तन्ते।अमरकोशकारेणःॐ अमरसिंहेनापि धर्मस्य नामानि निर्दिष्टानि। तन्मते धर्मः, 
श्रेयः, पुण्यं, सुकृतम्‌, वृषश्चति पञ्चैव धर्मशब्दवाच्याः। योगसारे तु प्राणायाम-ध्यानधारणा-प्रत्याहारप्रभृतयः 
धर्माः प्रतिपादिताः। पिताक्षराकारेणः' विज्ञानेधरेणापि धर्मशब्दः षड्विधस्मार्त- धर्मविषयः इति 
प्रतिपादितम्‌। यथा-वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चति। 

स्मार्तधर्मस्य प्रतिष्ठापकः मनुः धर्मस्य सुस्पष्टं गाम्भीर्यपूर्णमर्थ प्रतिपादितवान्‌। तस्य मतमिदं 
वर्तति यत्‌ रागद्वेषविरहिताः, सज्जनाश्च विद्वांसः विचारपूर्वकं यानि कर्माणि नित्यमाचरन्ति तान्येव धर्म- 
पदेनाभिधीयन्ते। यथा- - 

“विद्रद्धिः सवितः सद्धिः तित्यमद्रेषरागिभिः। 
हदयेनाभ्यनुज्ञातः यो शर्मस्तं निनोधत।।*” 


सर्वप्राचीनधर्मसूत्रकारेण गौतमेनापिः* वेदस्य धर्ममूलकत्वं, तद्विदां वेदविदां मन्वादीनां या 
स्मृतिः, तेषां शीलञ्च धर्मप्रमाणत्वेन स्वीकृतम्‌। गौतमधर्मसूत्रकारस्य टीकाकारेण श्रीमता हरदतेनापि 
“कर्मजन्याप्युदयनिःश्रेयसहेतुरपूर्वाख्यःः आत्मगुणो"° धर्म-इत्युक्तम्‌। धर्मसूत्रकारः आपस्तम्बोऽपि" 
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“धर्मज्ञानां देशकालव्यक्तिभेदेन वेदार्थ-व्यवस्थापनरूपोऽवस्थाविशेषः समयापरपर्यायः धर्म" - इति 
निरूपयति। आश्चलायनस्तु स्थानीयप्रचलितधार्मिकप्रथानामपि धर्मप्रमाणत्वमस्तीति स्पष्टं प्रतिपादयतः । 
एतन्मतं च स्वीकरोति बोधायनाचार्यःऽ । आश्वलायनमते चः दान-दया-त्रह्मचर्य-सत्यानुक्रोश-धृति- 
्षमाप्रभृतयः सनातनधर्मस्य मूलाधाराः विद्यन्ते। महर्षि-विश्चामित्रस्य मते तु श्रेष्ठाः सज्जनाः शिष्टाः 
वा यं प्रशंसन्ति उपदिशन्ति च स धर्मः, यस्य च वस्तुनः निन्दामुपदिशन्ति सोऽधर्म इति। 
मीमां सासूत्रकारो जमिनिः स्वशाखख्रस्य प्रारम्भे एव धर्मलक्षणं प्रतिपादयता 
वेदिकमन्त्रोपदेशानुष्ठितकर्मभिरुत्पादितं पुण्यमेव धर्मः इति स्पष्टीकृतम्‌। वैशेषिकशाखेऽपि?+ येन 
कर्मणा एेहलोकिकसुखप्रापिः पारलौकिक-कल्याणसिद्धिश्च भवति स धर्म इति धर्मलक्षणं कृतं वर्तते। 
मीमांसान्यायप्रकाशकारेणः आपदेवेन वेदप्रयोजनमुद्िश्य विधीयमानोऽर्थः धर्मः। यथा - यागादिस््यक्तम्‌। 
लोगाक्षिभास्करेण “अर्थसंग्रहः वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः, यथा यागादिरिति' उक्तम्‌। 
मीमांसापरिभाषाप्रणेत्रा कृष्णयज्वना तु वेदबोधितेष्टसाधनताको धर्मः, यथा-यागादिः-इति प्रतिपादितम्‌। 
धर्मोपादानानि ( स्रोतांसि ) - पुरुषार्थेषु प्रधानभूतस्य वैदिक-धर्मस्य वेदस्मृति- 
सदाचारात्मतुक््याख्यानि सुप्रसिद्धानि प्रमुखानि चत्वारि प्रमाणानि सन्तीति प्रतिपादितवान्‌ भगवान्‌ 
मनुः - 
“केदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमरात्मनः। 
एतच्वदुर्वि्ष श्रह्ः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌।।* 
योगीश्वरो याज्ञवल्क्यस्तु एतदतिरिक्तं “सम्यक्‌ संकल्पजं कामम्‌* अपि धर्मस्य पञ्चमप्रमाणत्वेन 
प्रतिपादयति - 
श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रिकमरात्मनः। 
सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामः धर्ममूलयिति स्यरतम्‌।/““ (गाज्ञ. 17.) 
सर्वेऽपि धर्मशास्रकाराः श्रुतिः अर्थात्‌ वेदः धर्मे मूलप्रमाणमिति स्वीकुर्वन्ति। मन्वादिभिः 
स्मृतिकारैः धर्मजिज्ञासार्थ श्रुतिः परमं प्रमाणमिति प्रतिपादितम्‌। वेदाः साक्षाद्‌ भगवतः मुखात्रिः सृताः 
इति सर्वजनविदितम्‌४। अतः धर्मनीतिसदाचारणां मूलम्रोतःरूपेण वेद एव स्वीक्रियते। धर्मसूत्रपरवर्तकेन 
गोतमेन 
ऊ केदो धर्मप्रूलम्‌। तदिव च स्प्रतिणीले/* 
इत्युक्त्वा वेदस्य धर्ममूलत्वमेव प्रतिपादितम्‌। हारी तोऽपि" वेदस्य प्राथम्यं निरूप्य कथयति - 
श्रुतिप्रमाणको धर्मः।' श्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणानां मध्ये श्रुतिः सर्वप्रमुखं प्रमाणं भवति। या स्मृतिः 
श्रुतिविरुद्धा भवति सा न धर्मे प्रमाणं भवति। एवञ्च यस्मिन्‌ विषये श्रुतिस्मृत्योर्विरोधः, तत्र श्रुतिः 
ग्राह्या, स्मृतिश्च बाध्या भवति। यथोक्तं जाबालेन^ - 
शरुिस्प्तिविरोषे त श्रुतिरेव गर्रयसी। 
अविरोधे खदा कार्य स्मार्त वौदिकक्त्सव।/^“ 
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धर्मे द्वितीयं प्रमाणमुपादानं वा भवति स्मृतिः। धर्मशा्े श्रुत्या सह स्मृतेः सम्बन्धः विस्तरेण 
प्रतिपादितोऽस्ति। महर्षिः मनुः श्रुतिस्मृत्योर्मध्ये प्रगाढसम्बन्धं निरूपयति+3 । वैदिकानुमोदिताचारः 
धर्मशासख्रस्य मूलम्‌। सामाजिकविधिव्यवस्थानां स्मृतिशाखेषु विवेचनात्‌ स्मृतिशाखं जनसाधारणस्य 
स्वीकृतिमलभत। इत्थञ्च स्मृतिः सर्वद श्रुतिमनुगच्छति। वेदिकग्रन्येषु विद्यमानाः नियमाः विभिन्नरूपेण 
स्मृतो संगृहीताः संस्थापिताश्च विद्यन्ते.“ । कालक्रमेण श्रुत्यपेक्षया स्मृतिः अधिकां लोकप्रियतामभजत। 
यतः साधारणजनाः श्रुतिमध्येतुमशक्ताः अक्षमाश्च अभूवन्‌ । स्मृतेरध्ययनं विना पाण्डित्यं परिपूर्ण न 
भवतिऽ फलतः देशकालानुसारं परिवर्तितपरिस्थित्यां प्रामाण्यं लभमाना स्मृतिः परवर्तिकाले 
विशेषरूपेण आदृता अभवत्‌। 

धर्मे तृतीयं प्रमाणं भवति सदाचारः। शिष्टानां सज्जनानामाचारः सदाचार इति उच्यते। 
्रुतिप्रमाणाभावे, स्मृतिप्रमाणाभावे च अयं सदाचारः धार्मिकिः परिपाल्यते, । गौतममते सदाचारः 
श्रुतिविरोधी यदि न भवति, तर्हि तस्य ग्रहणीयता भवति। धर्मस्य मूलस्मोतःरूपेण सदाचारः त्तीयस्थाने 
तिष्ठति। आपस्तम्बोऽपि सदाचारस्य प्रशंसां कृत्वा तस्य ग्रहणीयतां वर्णयति। महाभारतादिषु पुराणेषु 
अपि सदाचारस्य प्रतिपादनं सर्वत्र कृतमस्ति। यस्मिन्‌ प्रान्ते यः आचारः परम्परातः प्रचलति, सन 
केनापि कदाचिदपि उल्लद्घयितुं शक्यते। 

धर्मे चतुर्थ प्रमाणं भवति आत्मतुष्टिः। तच्च प्रमाणं सर्वदा च प्रयुज्यते। परन्तु यत्र द्योर्वचनयोः 
विरोधभावः समापतति तदानीं कस्यापि एकस्य मतं ग्रहणीयं भवति। गृहीतस्य मतस्य वचनं 
युक्तिसपेक्षं भवति। आत्मना स्वीक्रियते यः पक्षः तत्रेव आत्मतुष्टिप्रमाणं बलवद्‌ भवति। आत्मनः 
तुष्टिः अर्थात्‌ प्रतिपादितेषु विविधपक्षेषु यस्मिन्‌ पक्षे आत्मसन्तोषो भवति, स एव पक्षः जनैः 
पालनीयः। अतोऽस्य प्रमाणस्य प्रतिपादनं स्मृतिकारैः कृतमस्ति। इयञ्च आत्यतुष्टिः धार्मिकविधेः 
ज्ञापकरूपेण कर्मकरोति। महर्षियाज्ञवल्क्यस्तु धार्मिकजनानां सम्यक्‌सङ्कल्पादुद्धूतं कामं नाम अभिलाषमपि 
धर्मस्य पञ्चमोपादानत्वेन अङ्गीकरोति। 


निष्कर्षः - इत्थञ्च वैदिकधर्मस्य स्वरूपं क्षत्रज्ञातीव व्यापकं सुविस्तृतञ्च विद्यते। गर्भ 
आगमनमारभ्य अन्त्येष्टिपर्यन्तं मानवजीवनस्य प्रत्येकं कषत्रं धर्मणाभिव्याप्तं तिष्ठति। धर्मं बिना 
मनुष्यः मन्यतां विहाय पशुत्वं प्राप्नोति। यथोक्तम्‌ - 
“श्रमेण हीनाः पशुभिः समानाः। 
सनातन-धर्मे न केवलं पूजा-पाङ्गादय एव अन्तर्भवन्ति, अपितु दर्शनं, नेतिकता, विधिः, 
शासनं, सर्वाणि शाखराणि, समस्तजीवनमपि धर्मेण परिव्याप्तं विद्यते। अद्यत्वे आङ्गलभाषायाः 
एना कष0ा1, भा10९, 1.99 एण 14न गा (एग ०७०९७ इत्यादि पदानां सम्मिलितार्थः सनातन- 


धर्मे अन्तर्भवतीति सनातन-धर्मः अतीवव्यापकः, सुविस्तृतः, महत्वपूर्णश्चास्तीति समासेन वक्तु 
शक्यते। 


सन्दर्भाः 
1. वेद्यन्ते धमदियः पुरुषार्थाः यस्ते वेदाः। इति ऋक्प्रातिशाख्यम्‌। 
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एक एव सुहृद्धर्मो निषनेऽप्यनुयाति यः। 

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति।। (म.स्मृ.-7/17) 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌। (मस्मृ. 7/15) 
धर्मे मतिर्भवतु वः सततोत्थितानाम्‌। 

स ह्येक एव परलोकगतस्य बन्दुः।। (महा. आदि.-2/391) 
महा. शान्ति-162/9 

स्क.पु. हेमाद्रि. त्रतकाण्ड-1, पृ. 12 

त्वे धर्माण आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिव ।। (ऋक्‌-10/21/3) 
(वाज. सं.-2/3, 5/27) 

पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ (शु.य.-34/7) 

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्‌।(कऋक-1/2 2/17) 
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। (शु.यजु.31/16) 

ऋतं सत्यं तपो राष्ट श्रमो धर्मश्च कर्म च। 

भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मर्बलं बले।। (अथर्व.9/9/17) 
धर्मस्य गोप्ताजनीति तमप्युत्कृष्टमेवं। 
विदभिषेक्ष्यन्नेतचार्याऽभिमन््रयेत्‌। ।(एेत. त्रा. - 7/17) 

छान्वो. उप. 2/23 

सत्यं वद, धर्म चर। (तैत्ति उप.-2/23) 

भग. गी. 3/35 

म.स्मृ.-1/2 

याज्ञ. स्मृ. 1/1 

महा. अनु.-115/1 

मस्मृ. 1/107 

म.स्मृ. (मन्वर्थमुक्ता.) - 2/1 

मेदिनी 109/16 

अ.को. - 1/4/24 
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गौ.ध.सु. 1/7123-24 

आप. धसू. 1/1/1-3 

आश्चला. 1/7/1 

बै.ध.सु. - 1/5/3 

आश्वला 94/31, 91/33-34 

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः। (पूर्वमी.-1/1/2) 

अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (वैशे.सू. -1/1/1,2) 
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42. म. स्मृ. (मन्वर्थमुक्तावली) 2/13 
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45. श्रुतिः स्मृतिर्हिं विप्राणां चक्षुषी परिकीर्तिते। 
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| नीरजकुमारभार्गवः 

(106 भृ 0615 रणा 116 ल्वा 9 116 “ध 08170018 
(धात्वर्थ) 95 1115 00601€0 0४ 116 लला कधा) क् यऽ. 0010 26- 
(लु 0४ /दका- 25 116 व्वा 210 7101 1166/14/4 11111113 €01- 
{€ "शं जात 06176 पालमा18 अ वातु-3, ४0111 1115 2 फल 
0 8 व्यापार 15 2 16811071 0€णि€11€ 50110185 2708917४ 56110015 9 
तक्षा {80111008 50] 25 नैयायिका-ऽ, मीमांसक-ऽ 810 वैयाकरण-ऽ. 
भभा) 11656 (20110105 2180 116 € 2८27445 0010 कार्ल 


07015 णा व्छभत 0 पा 16 कालल 2८425.) 
भूमिका : मनुष्याः स्वाभिठषितस्यार्थस्य परस्परं बोधनाय तत्तदर्थे शक्तानां सार्थकशब्दानां 
प्रयोगं कुर्वन्ति। तत्रापि स्वहदयस्थं सम्पूर्णं तात्पर्यं बोधयितुं तत्समृहभूतानां वाक्यानां प्रयोगं कुर्बन्ति। 
यतोहि वाक्यमेव सम्पूणीर्थबोधने समर्थं न तु पदम्‌। अत एव ग्रोक्तमपि “पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ” 
इति। परन्तु वाक्यार्थज्ञानं पदार्थज्ञानाधीनं भवति। “बवाक्याधज्ञान रति पदज्ञानं कारणम्‌“ इति 
नियमात्‌। पदं च न्यायनये सार्थकशब्द एव “शक्त पदम्‌” इति तल्लक्षणात्‌। सार्थकशब्दश्च 
त्रिविधः प्रकृतिप्रत्ययनिपातभेदात्‌। अत एव प्रोक्तमपि श्रीमता जगदीशतर्कालङ्कारभड़ेन : 


ˆ शब्दान्तरमपेकष्ये सार्थकः स्वाथवोधक्रर्‌। 
श्रक्रतिः श्रत्यवश्चेव निफतश्चोति स तिधा 
तत्र प्रकृतिर्िविधा-नामधातुभेदात्‌। प्राह च जगदीशः- “निरुक्ता ग्रतद्रिषा नामकाद्रभेव्तः+। 
धातुरूपाया प्रकृतेरर्थः कः? इति विषये शाख्ज्ञेषु नैकमत्यं दृश्यते। केचन वदन्ति यत्‌ फलमत्र 
धात्वर्थं इति। अभ्युपगच्छन्ति च व्यापारमेव धातोरर्थमिति केचित्‌। ये च फल व्यापारश्च धात्वर्थ इति 
प्रतिपादयन्ति। अपरे च फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टफटे च धातूनां शक्ति स्वीकुर्बन्ति। एवं 
सत्सु विविधमतेषु विषयेऽत्र प्राचीननैयायिकाना मतं किमिति प्रस्तूयते - 


अत्र प्राचीनाः प्राचीननैयायिका धातूनां केवल व्यापारे एव शक्ति स्वीकुर्वन्ति न तु फठेऽपि। 
अत एव प्राह जगदीशः “श्राज्चस्तु राम गच्छति, त्वजति, इत्यादो सत्र करिवामात्रं शात्व्थः “८ 
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अथ किमर्थ प्राचीनाः धातूनां केवलं व्यापारे एव शक्ति स्वीकुर्वन्ति, किमर्थं च न स्वीकुर्वन्ति 
फलेऽपि धातूनां शक्तिरिति नात्र शङ्कनीयम्‌, तन्मतानुसारं फलस्य कर्मप्रत्ययवाच्यत्वेन अन्यलभ्यत्वात्‌, 
तत्र धातूनां शक्तिस्वीकारे गौरवाच्च । 


कथं फलस्यान्यलभ्यत्वम्‌, कथं च गौरवमिति चेद्रोच्यते - ““कर्मणि द्वितीया (पा.2:3:2)*5 
इति पाणिनीयसूत्रेण द्वितीयाविभक्तिर्विधीयते। अत्र च सूत्रे यदा कर्मशब्दः कर्मत्वपर 
तदुत्तरसप्तमी विभक्ते नीचकत्वरूपविषयत्वमर्थः, तत्र प्रत्ययार्थं प्रवःत्यर्थस्य 
स्वनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकत्वसम्बन्धेनान्वयः सप्तम्यर्थस्य च द्वितीयार्थं आश्रयत्वसम्बन्धेनान्वयः, 
तदा सूत्राथों भवति “कर्मत्वानिछवाच्यतानिरूपित - काचकत्ववती द्वितीया भवति” 


यदा च कर्मशब्दः कर्मपर एव, सप्तम्यर्थस्तु पूर्वोक्त एव। तत्र कर्मपदार्थस्य 
स्वनिष्टवाच्यतानिरूपितवाचकत्वसम्बन्धेनान्वयः, सप्तम्यर्थस्य च द्वितीयार्थे आश्रयत्वसम्बन्धेनान्वयः 
तदा सूत्रार्थो भवंति “कर्मनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकत्ववती द्वितीया” । 


एवं चो भयोरर्थयोर्मध्ये कः साधुरिति विचारप्रसङ्गे प्राची ननैयायिकाः 
कर्मत्वनिष्टकाच्यतानिरूपितवाचकत्ववती द्वितीया” इत्यर्थमेव स्वीकुर्वन्ति लाघवात्‌ न तु 
कर्मनिष्टवाच्यतानिरूप्तिगाचकत्ववती दिती या” इत्यर्थमपि तत्स्वीकारे गौरवात्‌। 

यदा “कर्मत्वनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकत्ववती द्वितीयाः” इति स्वीक्रीयते तदा द्वितीयायार्थः 
कर्मत्वम्‌। कर्मत्वं च “क्रियाजन्यफलशालित्वम्‌"« तत्र क्रिया धातुवाच्या, क्रियाफल्योर्मध्ये यः 


जन्यजनकभावः सम्बन्धः स चाकाङ्क्षाभास्यः। एवं चावशिष्टं फलमेव द्वितीयाया वाच्यमिति . .. 


सिद्ध्यति। 


तथा च “श्रामं गच्छति" इत्यादौ द्वितीयार्थे फठे ग्रामस्य वृत्तित्वसम्बन्धेनान्वयः, फलस्य च 
गम्‌-धात्वर्थव्यापारेऽनुकूकत्वसम्बन्धेनान्वयः, व्यापारस्य तिवर्थकृतौ अनुकूलत्वसम्बन्धेनान्वयः, एवं 
चोक्तवाक्यात्‌ “श्रामवृत्तिसंयोगरूपफलानुकूक- व्यापारानुकूलकृतिमान्‌"” इति बोधो जायते। 


यदा “कर्मनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकत्ववती द्वितीया” इत्यर्थः स्वीक्रियते तदा द्वितीयाया अर्थः 
कर्म भवति। कर्मच “फलाश्रयः एवं च “ग्रामं गच्छति” इत्यत्र ग्रामस्य द्वितीयां 
फलाश्रयेऽभेदसम्बन्धेनान्वयः, तस्य च धात्वर्थव्यापारे नहि जनकत्वादिसम्बन्धेनान्वयः सम्भवति, 
धात्वर्थ-व्यापारे तत्निरूपितजनकत्वस्यासच्वात्‌। अतस्तत्र “स्ववृत्तिफलजनकत्वसम्बन्धेनान्वयः करणीयः 
स्यात्‌*” व्यापारे फलजनकत्वस्य सत्त्वात्‌ व्यापारस्य च तिडर्थकृतौ जनकत्वसम्बन्धेनान्वयः। तथा 
चोक्तवाक्यात्‌ “श्रामाभिकफलश्रयवृतिफलजनकव्यापारजनककृतिमान्‌”” इत्यर्थः स्यात्‌। एवं च द्वितीयायाः 
फलार्थकत्वे फलठव्यापारयोर्मध्येऽनुमूलत्वसम्बन्धः फलाश्रयार्थकत्वे च द्वितीयार्थधात्वर्थयोर्मध्ये 
स्ववृत्तिफलजनकत्वसम्बन्धः, एवं च सुस्पष्टमेव फल्रर्थकपक्षे सम्बन्धकरतं लाघवम्‌, फलाश्रयार्थकपक्ष 
सम्बन्धकृतं गौरवम्‌। एवं च लरघवात्‌ द्वितीयाया वाच्यं फलम्‌ तथा च फटस्यान्यलभ्यत्वं वर्तत एव, 
तस्माद्‌ “अन्यकृभ्यो हि शब्दार्थः” इति न्यायात्‌ न तद्धातुवाच्यमिति सिषध्यति। अत एव एतत्सर्व 
विचिन्त्य प्रोक्तं गदाधरथडेन “कर्मणि द्वितीया- इत्यनुशासनात्‌ कर्मत्वं द्वितीयार्थः, तत्र कर्मपदस्य 
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धर्मपरत्वात्‌, सप्तम्या वाचकतार्थकत्वात्‌। कर्मणश्च न तथात्वम्‌, कर्मणि नामार्थस्य 
ग्रामादेरभेदान्वयसम्भवेऽपि धात्वर्थगमनादिना तदन्वयासंभवात्‌, गौरवाच्च। कर्मत्वं च क्रियाजन्य- 
फलशालित्वम्‌, तत्र च क्रिया धातुत एव कथ्यते जन्यजनकभावस्य च विनैव पदार्थत्वं संसर्गमर्यादया 
भानं सम्भवति- इति फठमात्रं कर्मप्रत्ययार्थः, न च संयोगविभागादिरूपफलमपि धातुर्भ्यमेव 
गमित्यजिप्रभृतीनां तदवच्छिन्न- स्यन्दादिरूपव्यापारवाचकत्वादिति वाच्यम्‌, व्यापारमात्रस्य धात्वर्थत्वात्‌”'। 
इति। 

अपि च धातूनां फले शक्तिस्वीकारे गौरवमपि यतोहि धातवस्त्वनेकाः- कर्मप्रत्ययाश्च न्यूना 
एवं चैकधातूनां फठे शक्तिस्वीकारे गौरवम्‌, कर्मप्रत्ययानां तत्र शक्तिस्वीकारे छाघवं च सुस्पष्टम्‌। 
तस्माद्‌ धातूनां फठे शक्तिरिति भावः। तदाह नागेशः “यत्तु प्राचीननैयायिकाः धातोः केवलव्यापारे 
एव शक्तेः फलं कर्मप्रत्ययार्थः कर्मप्रत्ययापेक्षया बहूनां धातूनां फे शक्तिकल्पनस्व गुरुत्वात्‌ 
एवं च सिद्धमिदं यत्माचीननये केवल व्यापार एव धात्वर्थ इति। 

अत्र मते दूषणानि- तेषो समाधानानि च : परन्तु प्राचीननैयायिकानां मते बहुनि 
दूषणानि समापतन्ति। अत्र तन्मते समागतानां दोषाणां समुद्धावनं तदुद्धारश्च प्रस्तूयते- 

धातूनां व्यापारवाचकत्वे सकर्मकाकर्मकत्वन्यवस्थोच्छेदापत्तिरूपी दोषः समायाति। यतोहि 
सकरम कत्नकाम-““फलन्याधि करणन्यापारनाच कत्वम्‌” अकर्म कत्वञ्च 
फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌”"० इति। यथा “देवदत्तः ग्रामं गच्छति" इत्यादो वैयाकरणमतानुसारं 
गम्यादिधातूनां फलव्यापारोभयवाचकत्वेन सकर्मकत्वं गमेः सिद्ध्यति। यतो हि गम्धातुः संयोगरूपफलस्य 
` तदनुकूलपाद- विक्षेपादिरूप्यापारस्य च वाचकः। तत्र संयोगो ग्रामवृत्तिः, व्यापारश्च देवदत्तवरृत्तिः, 
अतः फटठ्व्यापारयोरधिकरणं भिन्न-भित्नम्‌ तथा च “फल्व्यधिकरण-व्यापार- वाचकत्वं गमेः सुस्पष्टम्‌। 
एवं च तस्य सकर्मकत्वमपि स्पष्टम्‌।** एवं “देवदत्तः शेते” इत्यादौ ““शीङ्धातोः 
फलसमानाधिकरणव्यापखाचकत्वाद्‌” कर्मकत्वमपि संघटते वैयाकरणनये। परन्तु प्राचीननैयायिकनये 
धातूनां केवलं व्यापाखाचकत्वेन सकर्मकाकर्मकयोः ग्रक्तलक्षणयोः संघटनं दुर्घटमेव। तथा च 
सकर्मकाकर्मकत्वव्यवस्थोच्छेदापत्तिः स्पष्टव तन्नये। | 

प्रोक्तदूषणोद्दधारः- परन्तु नायं दोषस्तेषां नये। यतोहि यदि ्राचीननैयायिकैः वेयाकरणमताभिमतानि 
सकर्मकत्वाकर्मकत्वयोः लक्षणानि स्वीकृतानि स्युः तदा स्यादेवोक्तदोषः। किन्तु नहि ्राच्यनैयायिकैः 
ूर्वोक्तलक्षणानि स्वीकृतानि, अपितु भित्नान्येव । तथाहि- द्वितीयासाकाङ्खतुमन्तधातुत्वं सकर्मकत्वम्‌” 
इति। तदाह जगदीशः ““द्ितीयासांकाङ्कतुमन्तधातुप्रयुक्त एव च .धातूनां सकर्मकत्वन्यपदेशो न तु 
फलावच्छिननक्रियावाचित्वप्रयुक्तः ज्ञप्रभृतावव्याप्तत्वात्‌”” 11" उक्तलक्षणार्थस्तु द्वितीयान्तसाकाङ्खं यत्‌ 
तुमन्तम्‌, तदू्तेः, अर्थात्‌ तुमुन््त्ययस्य प्रकृतिभूतः यो हि धातुः, स सकर्मकः। यथा “देवदत्त ग्रामं 
गच्छति" इत्यादौ “देवदत्तः किं कर्तुम्‌ इच्छति” प्रश्नस्योत्तरं भवति “देवदत्तः गन्तुम्‌ इच्छति" अत्र 
तुमुकन्नम्‌ गन्तुम्‌ इति तद्‌ द्वितीयान्तेन ग्रामम्‌ इत्यादिना सह साकांक्षम्‌, तत्र तुमुन्रत्ययस्य प्रकृतिभूतो 
धातुः गमिः, तस्मात्सः सकर्मकः। एवं चोक्तसकर्मकत्वलक्षणानुसारम्‌ कर्मकत्वमपि सुस्पष्टं भवति। 
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“द्वितीयानिराकाक्षतुमन्तधातुत्वम्‌ कर्मकत्वम्‌'” इति। तच्च “देवदत्तः शेते“ इत्यादौ शी दौ वर्तत 
एवेति तेषामकर्मकत्वव्यवहारः। तस्मान्नास्ति प्राचीननैयायिकमते सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवस्थोच्छेदापत्तिरूपो 
दोषः। 

अत्र मते परमत-दूषणम्‌ः 


धातोः व्यापारमात्रार्थकत्वे फलस्य च कर्मप्रत्ययार्थत्वे “भ्रामं गच्छति" ग्रामं त्यजति इत्यनयोः 
वाक्ययोः समानार्थकत्वापत्तिः। अयं भावः, धातोः व्यापारमातरार्थकत्वनये गम्धातोः पादविक्षेपादिव्यापारोऽर्थः 
इति वक्तव्यं स्यात्‌ तथेव च त्यज्धातोरपि। तथा च ““ग्रामं गच्छति इत्यत्र कर्मप्रत्ययार्थः, संयोगः, 
तत्र ग्रामस्य निष्ठत्वसम्बन्धेनान्वयः, संयोगस्य चानुकूलत्वसम्बन्धेन गम्धात्वर्थव्यापारेऽन्वयः, व्यापारस्य 
च तिडर्थकृत-कूलत्वसम्बन्धेन्न्वये सति, ““ग्रामनिष्ठ- संयोगानुकूरपादविक्षेपादिरूपव्यापारानुकूलकृतिमान्‌ 
चैत्रः“ इत्यर्थः प्ोक्तवाक्याज्जायते। एवं च यथा पादविक्षेपार्थगम्ातुसमभिव्याहारेऽम्मर्थः यदि संयोगः 
तदा त्यजधातुरपि पादविक्षेपादिव्यापारार्थकः, तस्मात्‌ तद्घटिते ““ग्रामं त्यजति" इति वाक्येऽमर्थः 
संयोगः स्यात्‌, तथा च “श्रमं त्यजति" इति वाक्यादपि ्रोक्तप्रकारेण “्रामनिष्टसंयोगानुकूरपादविकषेपादिरूप- 
व्यापारानुकूलकृतिमान्‌ चैत्रः” इत्यर्थः स्यादेव, तथा च प्रोक्तवाक्ययोः समानार्थकत्वापत्तिः सुस्पष्टैवेति 
भावः। 

अथवा “ग्रामं त्यजति” इत्यत्र त्यज्धातुप्रयोगे यथा कर्मप्रत्ययार्थो विभागः स्वीक्रियते, तथेव 
त्यञ्समानार्थकगम्धातुप्रयोगे “ग्रामं गच्छति" इति वाक्येऽपि अमर्थो विभागः स्यात्‌, तथा चोभयोः 
वाक्ययोः “श्रामनिष्टविभागानुकूलन्यापारानुकूल- कृतिमान्‌ चत्र” इत्यर्थः स्यात्‌। तस्मास्माचीननयेऽयं 
दोषो दुरुद्धरः। 

उक्तदोषोद्धारः - यद्यपि पू्वक्तप्रकारेण दोषः प्रतिभाति, तथापि न स दोषः। यतोहि- 
समान्यतः फलठविषयकशाब्दबोधं प्रति कर्मप्रत्ययस्य कारणत्वेऽपि, फटविशेषविषयकशाब्दबोधं प्रति 
तु न तन्मात्रमेव कारणमपि तु तदतिरिक्तमपि। 


तथाहि ““फल्विशेषविषयकशाब्दबोधं प्रति धातुविरोषजन्यन्यापारोपस्थितेरेव कारणत्वम्‌ । 
तथा च “ग्रामं त्यजति" इत्यत्र ग्रामकर्मक-त्यागरूपफलविषयकशाब्दबोधं प्रति 
त्यज्धातुजन्यस्पन्दरूपव्यापारोपस्थितेरहतुत्वात्‌ त्यज्धात्वर्थव्यापारे ग्रामनिष्ठ- विभागरूपफलजनकत्वमेव 
प्रतीयते, न तु तद्विपरीतम्‌। एवमेव “रामं गच्छति"” इत्यत्र ग्रामकर्मकसंयोगरूपफल्विशेषविषयकशान्दबोधं 
प्रति गम्धातुजन्यन्यापारोपस्थितेहंतुत्वात्‌ गम्धात्वर्थव्यापारे ग्रामनिष्ठसंयोगजनकत्वमेव प्रतीयते, न तु 
तद्विपरीतम्‌। एवं च नोक्तदोष इति भावः। अत एव प्राह गदाधरः प्राचीनमतम्‌ “फलविशोषान्वयबोधश्च 
धातुविशेषजन्यन्यापारोपस्थितेहतुतया रामं त्यजति" इत्यादौ धात्वर्थस्यन्दे ग्रामनिष्ठटविभागजनकत्वमेव 
श्रामं गच्छति' इत्यादौ च धात्वर्थस्पन्दे ग्रामनिष्ठसंयोगजनकत्वमेव प्रतीयते न तु विपरीतम्‌" 1" 


नागेशेनापि प्रोक्तम्‌- “संयोगरूपफलभाने गम्समभिव्याहारस्य विभागभाने “त्यजि” 
समभिव्याहारस्य च कारणत्वात्न “श्रामं गच्छति त्यजति” इत्यनयोर्विभागसंयोगबोधकत्वम्‌।'”* 
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जगदीशोऽप्याह- “्राज्चस्तु “रामं गच्छति त्यजति इत्याद सर्वत्र क्रियामात्रं धात्वर्थः त्यजिगम्योश्च 
पयीयत्वेऽपि क्षत्यभावात्‌, गम्यर्थक्रियायां संयोगस्यैव त्यज्यर्थक्रियायाञ्च विभागस्येव बोधकतायाः 
कर्मप्रत्ययेषु व्युत्पत्नत्वात्‌। तरुं त्यजति इत्यादौ संयोगस्य तरुं गच्छति इत्यादौ च विभागस्य द्वितीयादितो 
नावगमः। 14 
प्राच्यनये पुनर्दूषणम्‌ - धातोर्व्यापारार्थकत्वे त्यज्धातोः गम्धातोश्च परस्परं पयीयतापत्तिः। 
उभयोरपि पादविक्षेपरूप्यापारार्थकत्वाद्‌। तथा च ^त्यजति-गच्छति'" त्यागः गमनम्‌ इत्यादिवाक्येभ्यः 
समानार्थप्रत्ययापत्तिः स्यात्‌, न च तथा इष्यते, तस्मादयं दोषस्तन्नये। प्रोक्तं च गदाधरेण “अथ 
धातोव्यीपारमात्रवाचित्वे त्यजति-गच्छति त्यागो गमनमित्यादिवाक्यादविलक्षणवोधप्रसङ्गः, न हि- शक्तिभरमाद्य- 
जन्मनोस्तादृशवाक्यबोधयोखैलक्षण्यं करिचदभ्युपेति”1"5 
प्रोक्तदोषो द्धारः - अयमपि दोषो नहि प्राचीनमते दोषत्वं समुद्धावयति। यतोहि प्राचीना 
वदन्ति यत्कर्मबोधकप्रत्ययसमभिव्याहारस्थले “श्रामं गच्छति, इत्यादो तु गम्यादिधातूनां व्यापारविशेषोऽर्थः 
कर्मप्रत्ययादीनां च संयोगादिफल्विशेषोऽर्थः, एवं ““ग्रामनिष्ठसंयोगजनकव्यापारजनककृतिमान्‌ चत्र 
इति “्रामं गच्छति" इति वाक्याद्‌ बोधः सजञ्जायते। “ग्रामं त्यजति” इति वाक्याच्च “ग्रामनिष्टविभागानुकूल- 
व्यापारानुकूलकृतिमान्‌ चैत्रः” इति बोधः सञ्जायते। एवं च कर्मबोधक- प्रत्ययसमभिव्यान्तस्थले 
त्यज्ातुगम्धातुघटितवाक्यजन्यबोधे वैलक्षण्यं सुस्पष्टम्‌। परन्तु कर्मबोधकप्रत्ययासमभिव्यान्तस्थले 
त्यजति-गच्छति-त्यागः-गमनम्‌ इत्यादावेव समानार्थकत्वापत्तिरस्ति। एतदोषनिवारणाय 
कर्मप्रत्ययासमभिन्यान्तस्थठे धातूनां तत्तत्फलावच्छिन्ने व्यापारे नादितात्पर्य स्वीकुर्वन्ति, तथा च “गच्छति 
इत्यत्र गम्धातोः संयोगानुकूकन्यापारोऽर्थः त्यजति इत्यत्र त्यज्धातोश्च “विभागानुकूल- व्यापारोऽर्थः' 
अतो नहि उभयोः समानार्थकत्वापत्तिः। एवमेव त्याग इत्यस्य विभागावच्छि्नव्यापारः, गमनम्‌ इत्यस्य 
च संयोगावच्छिन्नव्यापारोऽर्थः, तस्मात्‌ समानार्थकत्वापत्तिरिति भावः। अत एव अत्र विषये प्राचीनमतं 
प्राह गदाधरः “कर्मप्रत्ययासमभिव्यान्तत्यागगमनादिपदस्य तत्तत्फलावच्छिन्नव्यापारे नादि-तात्पर्यं कल्प्यते, 
न तु केवलव्यापारे,आदितात्पर्यमेव च स्वारसिक- प्रयोगनियामकम्‌ इत्येकार्थतात्पर्येण प्रामाणिकानां 
स्वारसिको न त्यागगमनादिपदप्रयोगः'” 115 
निष्कर्षः - धातूनामर्थः कः ? इत्यस्मिन्‌ विषये सन्ति विविधानि मतानि। यथा, मीमांसकाः 
फलमेव धात्वर्थं इति वदन्ति। प्राचीनवैयाकरणाः फल व्यापारश्च धात्वर्थं इति प्रतिपादयन्ति। 
नव्यवैयाकरणाः फठविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टफठे च धातूनां शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। नव्यनैयायिकेषु 
केचित्‌ फलं व्यापारश्च धात्वर्थ इति वदन्ति। केचिच्च फलावच्छिन्नव्यापारो धात्वर्थ इति प्रतिपादयन्ति। 
परन्तु एवं विविधेषु मतेषु सत्स्वपि प्रोक्तमतेभ्यो भिन्नमेव स्वकीयं मतं वर्णयन्ति प्राचीननेयायिकाः। ते 
हि धातूनां केवर व्यापारोऽर्थ इति प्रतिपादयन्ति यद्यपि मतेऽस्मिन्‌ सन्ति बहूनि दूषणानि तानि पूर्व 
प्रतिपादितान्येव, किन्तु सर्वेषां दूषणानां परिहारमपि प्राचीननैयायिकेर्विहितम्‌ इति कृत्वा इदमपि मतं 
समीचीनमेवेत्यलं विस्तरेण। 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58051411 (11. 14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(॥181<51111| २२65686 ^\6806111\/ 


200 वण्णा न ग ¶४ा€ @उग्हटिशा > च> €शााएपड, ण. दशा (1-4) 2015 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


सन्दर्भ : 


व्याख्याचतुष्टयोपेतः तक॑संग्रहः, पृ. 129, संस्करणम्‌ : 2012, प्रकाशकः चैखम्बा विद्याभवनम्‌। 
सरीकशब्दशक्तिप्रकाशिक, पृ. 29, संस्करणम्‌ वि.सं. 2064, प्रकाशकः -चैखम्बा प्रकाशनम्‌। 
तत्रैव, पृ. 68, संस्करणम्‌, वि.सं. 2064, प्रकाशकः- चैखम्बा प्रकाशनम्‌। 

तत्रैव, पु. 322, संस्करणम्‌ वि.सं. 2064, प्रकाशकः- चैखम्बा प्रकाशनम्‌। 

पाणिनि-सूत्रम्‌ पृ. 2:3:2 


आदर्शटीकासहितव्युत्पत्तिवादः, पृ. 208, संस्करणम्‌ वि.सं. 2064, प्रकाशकः वाणीविलरासप्रकाशनम्‌" 
वाराणसी 


तत्रैव, पृ. 207-8, संस्करणम्‌ : वि.सं.:2062, प्रकाशकःःवाणीविलासप्रकाशनम्‌, वाराणसी 
वैयाकरणसिद्धान्तमअञ्जूषा, पृ. 43, संस्करणम्‌-1977, प्रकाशकः-सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः 
परमलघुमञ्जूषा पृ. 98, संस्करणम्‌ 1981, प्रकाशकः-चोखम्बा भारती प्रकाशनम्‌। 

तत्रैव, पृ. 98, संस्करणम्‌ 1981, प्रकाशकः- चौखम्बा भारती प्रकाशनम्‌। 
सरीकशब्दशक्तिप्रकाशिका, पृ. 323 संस्करणम्‌, वि. सं.:2064. प्रकाशकः चैखम्बा प्रकाषनम्‌। 
आदर्शसहितव्युत्पत्तिवादः, पृ. 208, संस्करणम्‌-2061 , प्रकाशकः- वाणीविलासप्रकाशनम्‌, वाराणसी 
वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा, पृ.43, संस्करणम्‌-1977, सम्पूणानिन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी 
सरटीकशब्दशक्तिप्रकाशिका, पृ.:322, संस्करणम्‌ वि.सं. 2064, प्रकाशकः चैखम्वाप्रकाशनम्‌। 
आदर्शसहितव्युत्पत्तिवादः, पृ.:210, संस्करणम्‌-2 062, प्रकाशकः वाणीविलासप्रकाशनम्‌, वाराणसी 
तत्रैव, पृ.213, संस्करणम्‌-2062, प्रकाशकः - वाणीविलासप्रकानम्‌, वाराणसी । 
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न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 210 115 (भापाल सा$ 7८67) 

संख्यावतु पृक्तं स्यात्‌, प्रथक्‌ प्रत्ययकारणम्‌' इति पादेन पृथक्त्वस्य गुणत्वमभिहितं 
कारिकावल्याम्‌। तथा चः अयम्‌ अस्मात्‌ पृथक्‌ इत्याकारकप्रथक्परत्ययकारणत्वेन पृथक्त्वं गुणान्तरं 
स्वीकार्यामिति हि तदर्थः।3 

ननु अस्मात्‌ पृथक्‌ इति प्रतीतिविषयत्वं कस्य ? पृथक्त्वस्य वा अन्योन्याभावस्येति वा ? 
परस्परभिन्नपदर्थयोरेव पृथक्त्वं, अन्योन्याभावो वा भवितुमर्हति, तंथा च तादृशप्रतीत्या अन्योन्याभाव 
एव विषयीक्रियते न तु प्रथक्त्वमित्यपि वकं शक्यत्वात्‌। 

एवं सति पृथक्त्वमेव गुणान्तरम्‌ अस्तु, अन्योन्याभावो मास्तु येन अभावद्रेविध्यम्‌+ इति 
नाशङ्कनीयम्‌। तथा सति रूपं न घटः इति प्रतीत्यनापततेः। रूपं न घटः इत्यत्र घटे रूपभेदस्यैव 
विषयीकरणात्‌, वस्तुतः घटे रूपनिरूपितपृथक्त्वस्य सत्त्वेऽपि एतादृशप्रतीत्या तदविषयीकरणात्‌, | 
अन्योन्याभावः सिद्धयत्येव। एवं च रूपं न घटः इत्यत्र रूपे घटभेद एव अस्ति, न तु षटावधिकं ॑ 
गुणान्तरं पृथक्त्वं, न वा घटे घटावधिकं परथक्त्वं अस्ति, गुणे गुणाऽनङ्गीकारात्‌, रूपं न घटः इत्यत्र 
रूपे पथक्त्वं न भासते, तथापि समवायद्वयटितसामानाधिकरण्यरूपपरम्परासंबन्धेन रूपे पृथक्त्वं 
वर्तति, तथैव च प्रतीत्या अवगाहते। घटवृत्तरूपनिरूपितप्रथक्त्वस्य रूपे घटान्तभाविन सामानाधिकरण्यरूप- 
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परम्परासंबन्धेन सत्वात्‌। तस्मात्‌ सामानाधिकरण्यसंबन्धेन पृथक्त्वमेव अस्तु न त्वन्योन्याभाव इति 
चेदाह 
अन्योन्याभावतो नास्व चसितार्थत्वपिष्यते। 
अस्मात्यथगिदं नेति प्रतीतिर्हि विलक्षणा । इपि।। 

तदर्थश्च घटात्‌ पथक्‌ इति प्रतीतिः, घटो नेत्यादि प्रतीतेववेलक्षण्यम्‌ अस्ति, तथा च पृथक्त्वं 
गुणान्तरं स्वीकार्यमेव । 

न्यत्र प्रतीतिनिष्ठविलक्षणत्वं तावत्‌ प्रतीत्योः परस्परम्‌ अर्थभेदप्रयुक्त, किन्तु 
समानार्थवाचकशब्दभेदप्रयुक्तमेव इत्याशङ्कनीयं, यद्यत्र प्रतीत्योः शब्दभेद इव अर्थभेदोऽपि न स्वीक्रियते 
तर्हिं घटात्‌ परथगित्यत्र यथा पञ्चमीप्रयोगः दृश्यते, तथेव घटो नेत्यत्रापि घट पदोत्तरं पञ्चमीप्रयोगापतते। 

अत्र सिद्धान्तः - तस्मात्‌ नञर्थः अन्योन्याभावः, तद्धिते यदर्थकयोगे पञ्चमीप्रयोगः 

दृश्यते - अयम्‌ अस्मात्‌ पृथगिति प्रतीत्यादौ सोऽर्थः प्रथक्त्वं, गुणान्तरं स्वीक्रियते इति। यत्र तु 
पञ्चमीप्रयोगः न दृश्यते, केवल" नञ्पदसमभिव्याहतत्वमेव घटः पटो नेत्यादो, तत्रैव अन्योन्याभावस्य 
विषयत्वमिति विवेकः । 

तत्र नव्यमतविचारः - नव्यास्तु अन्योन्याभाव एव पृथक्त्वं, न तु गुणान्तरं, पूर्वोक्तरीत्या 
घटो नेत्यत्र पञ्चम्यापत्तिरूपदोषः नास्त्येव, तथा हि-" “अन्यारादितरते दिक्शब्दाज्ृत्तरपदाजाहियुक्त" 
इत्यादि-सूत्रेण तावत्‌ अन्योन्याभावविशिष्टार्थकपदयोगे एव पञ्चमीप्रयोगः विधीयते। घटो नेत्यत्र 
विद्यमाननज्स्तु साक्षादन्योन्याभावार्थकत्वमेव न तु भेदविशिष्टार्थकत्वं, यथा च वृक्षात्‌ पर्णं पततीत्यादावपि 
पञ्चम्यन्तव्रक्षस्य अन्योन्याभावविशिष्टार्थकबोधकत्वमेव, पतनक्रियाजनित-पर्णभेदस्य वृक्षाद सत्त्वात्‌ 

अथ घटाद्‌ भेदः इत्यादौ पञ्चमीप्रयोगानुपपत्तिः, अत्र अनया प्रतीत्या अन्यारादितस्तत्यादि 
सूत्रेण च भेदार्थकपदयोगस्यैव सर्वत्र पञ्चमीप्रयोजकत्वस्य अगत्या स्वीकरणीयत्वात्‌, यद्यन्योन्याभावतो 
भिरं पृथक्त्वरूपं गुणान्तरं न कल्प्यते तर्हि घटो न पट इत्यादौ पञ्चम्यापत्तिः वारयितुमशक्येवेति 
नाशङ्कनीयम्‌। 

पञ्चमीप्रयोजकत्वं कस्येति चेत्‌-घटाद्धेदः इति स्थल््नुरोधेन निपातातिरिक्तान्योन्याभावार्थक- 
पदयोगस्य एव । निपातातिरिक्तत्वं अन्योन्याभावार्थपदे अन्वेति, तथा च निपातातिरिक्तत्वविशिष्टं यत्‌ 
भेदार्थकपदं, तद्योगे सति पञ्चमीप्रयोगः दरीदृश्यते इति। तद्यथा - घटाद्‌ भेदः इत्यत्र नञ्‌- 
रूपनिपातेन न भेदार्थबोधः, किन्तु निपातातिरिक्तेन भेदपदेनैव अन्योन्याभावार्थः बोध्यते इति तत्र 
पञ्चमीप्रयोगः, षटो न पटः इत्यत्र निपातेन नज एव अन्योन्याभावः बोध्यते इति निपातातिरिक्तभेदार्थपदयोगः 
तत्र नास्ति, एवञ्च प्रयोजकीभूतस्य तस्याभावात्‌ न तत्र पञ्चमीप्रयोगः। तस्मात्‌ एतन्मतानुसारेण 
पृथक्त्वं न गुणान्तरमित्येव सिद्धान्तः। 

प्रभाग्रन्थोक्तविषयविमर्शः - मुक्तावल्यां रूपं न घटः इति प्रतीत्या रूपे घटनिरूपितपृथक्तव 
गुणे गुणानङ्गीकारात्‌ समवायेन न संभवतीति सामानाधिकरण्यरूपपरम्परासंबन्धः आश्रितः, तथाऽपि 
प्रतीत्योः वैलक्षण्यात्‌ पृथक्त्वस्य गुणान्तसत्वं सिद्धयतीति न्यरूपि। 
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तत्र समवायघटितसामानाधिकरण्यसंबन्धेन पृथक्त्व-विषयकत्वमङ्गीकृत्य अन्योन्याभावस्य निराकरणे 
न केवलं प्रतीतिवैलक्षण्यानुपपत्तिरूपदोषः, किन्तु* गुणत्वं न कर्मत्वमित्यादि प्रतीत्यनापत्तेश्च। 
गुणभूतरूपे तावत्‌ कथञ्चित्‌ पथक्त्वस्य सद्भावेऽपि तादृशपरम्परासंबन्धेनापि गणत्वे कर्मत्वोपपादनमशक्यम्‌। 

एवं घटत्वं न घटत्वमिति प्रतीत्यापत्तिश्च। घटो न घटत्वमिति प्रतीतिसिद्ध-धटत्वनिरूपितभेदस्य 
घटे सद्धावात्‌ तत्रैव घटे घटत्वस्य सत्त्वात्‌, घटत्वेऽपि घटत्वनिरूपितपथक्त्वस्य सामानाधिकरण्यसंबन्धेन 
वत्तित्वात्‌। अन्ये तु एतन्मूठग्रन्थस्य अन्यरीत्याऽपि व्याख्यामकुर्वन्‌, तद्यथा जात्यवधिकपृथक्त्वे एव 
मानाभावः, अर्थात्‌ परथक्त्वस्य गुणत्वावधिकपरथक्त्वस्य अगत्या स्वीकारेऽपि यादृशसामानाधिकरण्यसंबन्धेन 
गुणत्वे पृथक्त्वस्य वृत्तित्वमुच्यते तादृशसामानाधिकरण्यस्य संबन्धत्वमेव नाङ्गीक्रियते, अत एव चः 
एतदुघररूपं एतद्घटात्‌ पृथक्‌ इति प्रतीत्यनापत्तिः। 

एवं एतद्रूपं एतद्रूपात्‌ प्रथक्‌ इति प्रतीत्यापत्तेश्च। अन्योन्याभावस्य अतिरिक्तत्वमन्गीकृत्य, 
अत्रत्य पृथक्त्वस्य अन्योन्याभावार्थकत्वं च स्वीकृत्य एतदूघटरूपे वस्तुगत्या एतद्घटभेदस्य सत्वात्‌, 
न दोषः, एवं स्वस्मिन्‌ स्वभेदाभावात्‌ एतद्घटभेदस्य च एतद्घटादावभावात्‌ पूर्वोक्तस्थकद्वये न दोषः 
इति वदन्ति। 

एवं व्याख्यानं कुर्वतां मतं न समीचीनम्‌ इति प्रभाकारेः खण्डनमकारि। 

तथा हि- अन्योन्याभावानद्गीकर्तमते एतद्घटरूपं एतद्षटात्पथक्‌ इति प्रतीत्यनुपपत्ति-एतद्घटरूपं 
एतद्घटरूपात्‌ प्रथक्‌ इति प्रतीत्यापत्तिरूपदूषणद्वयं प्रतिपादितम्‌। 

तत्र प्रथमदुषणस्य मुक्तावलीकायोक्त - रूपं न घट इति प्रतीत्यनुपपत्तिरूपदोषपर्यवसिततया 
दूषणस्य च मूलकारेणैव पूर्वमुक्तत्वात्‌, पुनस्तत्कथने पौनरुक्त्यं वैयर्थ्यम्‌ च स्यात्‌। एवं 
द्वितीयदुषणोपादानमपि नाप्रकम्प्यम्‌। यथा हि - आधेयभूतस्य एतद्रुपावधिकप्रथक्त्वस्यैव अप्रसिद्धया, 
आश्रये एतद्रूपावधिकपृथक्त्वस्य सुतरामप्रसिद्धया विषयाभावेन, तदापादनस्य कथमप्यसंभवादिति। 

पृथवत्त्वविषये प्रायीनमतसमीक्षा - अन्यारादितरतं त्यत्र अन्य-पदस्य 
अन्योन्याभावविशिष्टार्थकत्वमेव न तु भदार्थकत्वमिति अन्योन्याभाव एव अस्तु न प्रथक्त्वमित्येतावतोक्तम्‌। 
अथ प्राञ्चस्तु सूत्रस्थ अन्येत्यस्य प्रथक्त्ववाचकशब्दपरत्वमेवेति वदन्ति, एवञ्च पृथक्त्ववाचकशब्दयोगे 
एव पञ्चमीप्रयोगाद्‌ घटो नेत्यत्र नजः पृथक्त्ववाचकत्वाभावात्‌ न पञ्चम्यापत्तिः। 

नात्र पुनः घटादन्यः इत्यादौ पञ्चम्यनुपपत्तिः, तत्र पञ्चमीप्रयोजकस्य परथक्त्ववाचकशब्दस्य 
अघटितत्वादिति नाशङ्कनीया। अन्यभिन्नशब्दादेरपि प्रथक्त्ववाचकत्वसंभवात्‌। 

परन्तु अन्योन्याभावार्थकपदयोगे ्रतीयोग्यनुयोगिवाचकपदयोः समानविभक्तिकत्वनियमः स्वीक्रियते 
यथा - घटः पटो नेत्यादौ प्रतियोग्यनुयोगिषटपटयोः समानप्रथमाविभक्तिकत्वात्‌, घटः. पटादन्यः 
इत्यादिप्रतीतौ च अन्यपदस्य अन्योन्याभावार्थकत्वं न संभवति, ग्रतियोग्यनुयोगिनौ न समानविथक्तिकाविति। 

अत्र यद्यपि एवंरीत्या नियमस्वीकारेण दोषवारणेऽपि घटस्य अन्योन्याभावः पटे इत्यत्र 
विद्यमानान्योन्याभावपदस्य भेदार्थकतया प्रतियोग्यनुयोगिनोः घटपटयोः समानविभक्तिकत्वाभावात्‌, 
अन्योन्याभावार्थकशब्दयोगे प्रतियोग्यनुयोगिवाचकपदयोः समानविभक्तिकत्वनियमः अप्रामाणिकः, तथापि 
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प्रतियोगिनिष्टप्रकारतानिरूपित-प्रतियोगितात्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितान्योन्याभावनिष्ठ-विषयताशालिबोधोपयिक 
अन्योन्याभावार्थकपदयोगे एव प्रतियोग्यनुयोगिनोः समानविभक्तिकत्वं स्वीक्रियते। तथा सति घटस्य 
अन्योन्याभाव इत्यत्र अन्योन्याभावस्य तादृशशाब्दबोधोपयिकत्वं नास्ति, तादृशशाब्दबोधस्तु घटः 
पटो न इत्यादिस्थक एव । तत्रैव च प्रतियोगिप्रकारकत्वं, प्रतियोगितात्वावच्छिन्नघटनिष्ठ 
प्रतियोगिताविषयतानिरूपितत्वसत्त्वात्‌। घटस्य अन्योन्याभावः पटे इत्यदिबेधे तु घटपदार्थः प्रकारतया 
न भासते, नाऽपि घटनिष्टप्रतियोगितानिष्ठ-ग्रतियोगितात्वावच्छिन्ननिरूपकत्वं तादृशबोधे इति नाऽनुपपत्तिः। 


एतावता कथिताभिप्रायवर्णनम्‌ न समीचीनं, यतो हि अन्यपदस्य प्रथक्त्वरूपगुणवाचकत्वस्वीकारे, 
गुणत्वं कर्मत्वादन्यत्‌ इति प्रतीत्यनुपपत्तिः, गुणत्वे कर्मत्वभेदसत्तवेऽपि गुणत्वे कर्मत्वनिरूपितपृथक्त्वस्य 
अभावात्‌। तस्मात्‌ अन्यभित्नशब्दानामपि अन्योन्याभावार्थकत्वमवश्यमद्गीकार्यमिति। 

मतद्वयविमर्शः - अन्यारादितर्तेत्यादिसूत्रेण अन्यशब्दयोगे पञ्चमी विधीयते, सोऽर्थः 
नञर्थान्योन्याभावतो भिन्नः गुणान्तरं कल्प्यते इति प्राचीनाः। नव्यास्तु घटादन्य इति प्रतीत्यादो 
पञ्चमीदर्शनात्‌ तत्रापि घटग्रतियोगिकान्योन्याभाव एव भासत इति तथेव रत्या सर्वत्र अन्योन्याभाव एव 
विषयीक्रियते न तु परथक्त्वम्‌। 


अत्र तु यद्यपि नन्यमते अन्यारादितसतेत्यादिसूत्रेण पृथक्त्वशब्दप्रयोगेऽपि पञ्चमी विधातुं 
शक्यते इति" “पृथग्विनानानाभिस्त्रतीयान्यतरस्याम्‌'* इति सूत्रेण पुनः पृथक्पदग्रहणे पौनरुक्त्यम्‌, 
अनर्थकत्वं वा स्यात्‌, तथापि अन्यारादितर्तेत्यादि सूत्रेण प्रथक्शब्दयोगे पञ्चम्याः प्राप्तत्वेऽपि अन्यत्र 
द्वितीयातृतीयापञ्चमीविभक्तीनां अन्यतस्वेन (विकल्पेन) प्रापि स्तु पृथग्विनेत्यादिसूत्रेणैवावगम्यते इति 
विशेषः। अत एतादृशविशेषतात्पर्यग्रहणार्थमेव पुनः परृथक्पदग्रहणं तत्सत्रे इति न पौनरुक्त्यम्‌। एवञ्च 
पृथक्त्वस्य गुणान्तरत्वे प्रमाणाभावात्‌ तस्य अन्योन्याभावरूपत्वमेवेति समाधानमाकलयन्ति नन्याः। 
पृथक्त्वस्य गुणान्तरत्वानङ्गीकारे तु न विभागपरवाक्यस्य अप्रामाणिकत्वापत्तिः, बुद्धिवैशद्यार्थमेव 
तथाविधविभागपरवाक्यमित्याहुः। 


परन्तु नव्यमतेऽपि क्वचित्स्थले दोषवारणमशक्यमित्यपि ग्रन्थकारेः प्रदर्शितम्‌। यथा - एतदघटः 
तद्घटेतद्घटोभयंस्मादन्यः इत्येव लोके व्यवहारः दृश्यते, न तु एतदूघटः तद्घटेतद्घटोभयस्मात्यृथक्‌ 
इति। तस्मात्‌ क्वचित्स्थले अन्यशब्दस्य भिन्नशब्दस्य वा अन्योन्याभावार्थकत्वात्‌ विनिगमनाविरहेण 
अन्योन्याभावमात्रस्वीकारेऽपि एतत्स्थलानुरोधेन अगत्या अन्योन्याभावभित्रपृथक्त्वरूपं गुणान्तरं स्वीकार्यमेवेति 
सर्वं समञ्जसम्‌। 
सन्दर्भाः 
1. कारिकावली श्लोकसंख्या-223 
2. पृथक्त्वस्य गुणत्वात्‌ पृथक्त्वत्वस्य च जातित्वाभावात्‌, तस्य पृथक्त्व-लक्षणत्वासंभवात्‌ 
पृथक्प्रत्ययकारणत्वं लक्षणत्वेन प्रतिपादितम्‌। 
3. मुक्तावल्यां हि तादृशग्रतीतिविषयत्वं कस्येत्याशङ्कितम्‌ 
4. कारिकावल्यां हि अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः इति संसर्गाभाव-अन्योन्याभावभेदेन 
अभावस्य द्रैविध्यं प्रतिपादितिम्‌। यद्यत्र अन्योन्याभाव एव नाङ्गीक्रियते, तर्हि 
अभावद्रैविध्यकल्पनाप्रयुक्त-गौरवमपि न स्यात्‌ संसर्गाभावमात्रस्य अभावत्वात्‌। 


नै 
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5. कारिकावली श्लोकसंख्या -114 

6. कार्यकारणद्वयकल्पनात्‌ पृथक्त्वं, अन्योन्याभावः, उभयमपि सिद्धयत्येवेति भावः। 

7. अष्टाध्यायी 2.3.29 एतैयोगि पञ्चमी स्यादिति, एवं तत्रैव अन्यः भिन्नः इतरो वा, 
कृष्णात्‌ इत्युक्तवन्तः। 

8. अत्र उपलक्षणतया दोषान्तरमपि ग्रन्थकारः प्रतिपाद्यते। 

9. अत्रएतद्षटे एतद्घटरूपस्य समवायसम्बन्येन सत्वात्‌ तद्धेदः यद्यपि साक्षात्‌ वक्तुं शक्यते, परन्तु 
सामानाधिकरण्यसंवन्येन एतद्घटरूपवान्‌ एतद्बटः, तत्र॒ एतद्षटे एतद्षटभेदः कथञ्चिदपि न 
स्यादिति। 

10. अष्टाध्यायी 2.3.32, एभिर्योगे तृतीया स्यात्‌ पञ्चमी द्वितीया चेति। यथा पृथक्‌ रामेण, रामात्‌ रामं 
वेति तत्रैव उदयाहृतम्‌। अत्र विकल्पेन तृतीया स्यादिति भावः। 


(11) 
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ज्ञान-भक्ति-कर्म-योगानां त्रिवेणी-सङमः : श्रीसद्धरगवद्रीता 
मानस शरण तिवारी 
(411 व्ल 785 एष्या 71206 11 115 शध 10 €512011511 11 
श्रीमद्धगवद्रीता 15 2 527९ (0प्ल्ा€€ ग ज्ञानयोग, भक्तियोग 2110 कर्मयोग. 
41 016 2 11656 66 1@&वऽ 15 ऽप्रिलला† 10 इषात€ प्रह पा०ावा 


४१०1. 80 एणा 10 द्वा 9 2 58660 0006 2्शा& 21 16 प्र च्€ 
1045 †0्लाला 171 006 12662 {116 एला 125 1€7 0 31016 


प्रप्रा 10 पातवला7€ € ए05जूणा681 [01166 0 श्रीमद्धगद्रीता.) 

गीतायाः सर्वविषयावगाहित्वं बहुभिः प्रतिपादितम्‌। ज्ञान-विज्ञानसमन्वयात्मकोऽत्र 
अध्यात्मविद्यायाश्चरमोत्कर्षः प्रदर्शितः। जगतो विनश्वरता-प्रतिपादनेन, साधनापद्धतेः विवृत्या, 
आचार-विचारशिक्षया, कर्त्तव्याकर्त्तव्य-प्रबोधनेन, निष्काम-कर्म-दीक्षया अनासक्तियोग-शिक्षया 
चेयं गीता समेषामपि विपश्चितां हद्या अपचितिभाक्‌ च सञ्जाता। 

कस्य न विदितं विपश्चितो भगवद्रीतायाः गुणगौरवम्‌ ? भारतस्य प्रायशः स्वैः विद्वद्धिः 
श्रीमद्धगवद्वीतायाः यस्य कस्यचित्‌ पक्षस्य अनुशीलनं क्रियते। न केवलं प्राचीनैः किन्तु अर्वाचीनैः 
दार्शनिकः चिन्तकैश्च श्रीमद्धगवद्रीतायाः परिशीलनं कृतमस्ति। श्रीभगवद्रीतायाः कृते ईश्वरः 
सद्गीतम्‌ ({161.070'5 80118) इति संज्ञाऽप्यभिधीयते। 

लोकमान्यतिककमहोदयस्य मतानुसारेण असौ धर्मग्र्ः अतिशयेन तेजोमयममूल्यञ्च सरमस्ति।' 
महामान्य-मालवीयस्य मतानुसारेण गीतायां ज्ञानस्य, भक्तेः तथा कर्मणश्च विचित्रः समन्वयः 
अस्ति। 

महात्मागान्धिमहोदयः गीतां विश्वजनीना माता (10581 }1017्) इति उक्तवान्‌।> 
तदनुसारमेतस्याः द्वारं यः कोऽपि खट्खटायते तत्कृते तत्‌ सर्वदा सर्वथा च उद्घाटितमस्ति। गीता 
ततत्व-विज्ञान-धर्म-नीतिशास्राणि च व्याख्यापयति। इयं पुनः आङ्खमाषायां ७०5१० ग प्णाश्ा- 
11" इत्यपि कथ्यते। 

विदितमेवेदं तथ्यं समेषामपि विपश्चितां यद्धगवद्रीतेयं प्रस्तौति कर्मयोगस्व राद्धान्तम्‌। भगवता 
श्रीकृष्णेन भगवद्रीतायां सुस्पष्टं स्वीयम्‌ अभिमतम्‌ प्रतिपादितम्‌ - 


कर्मण्येवाक्षिकारस्ते मा फट्ु कदचन । 
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मा कर्मफटहतुरभूमी ते सङ्गोऽ स्त्वकर्मणि।/1 
यदि याथातथ्येन विविच्यते तर्हिं श्लोकोऽयं यजुर्वेदमूकोऽस्तीति ज्ञातुं शक्यते। तथा चोक्तं 
यजुर्वेदे - 
कु्ननिकेह कर्माणि जिजीकिकेच्छतं समाः । 
एकं त्वायि नान्यशेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे//3 
कीदृशं कर्म श्रेयोवहम्‌ इति जिज्ञासायामुच्यते यद्‌ अनासक्ति-भावनयैव क्रियमाणं कर्म 
लोक-परखोकोभयसुखदमस्ति। अनासक्ति-भावनया कृतं कर्म न बन्धनहेतुः न वा दुःखसाधनम्‌। 
वस्तुतः श्रीमद्धगवद्वीतायाः माहात्म्यं वाण्या वर्णयितुं न कश्चिदपि समर्थः भवति। यतो हि 
अयमेकः परमरहस्यमयो ग्रन्थो वर्तते। गीतायामस्यां स्वीसामपि उपनिषदां सारः मनोज्ञया पद्धत्या 
साधुतरं विविच्यते। गीतेयं न केवर सर्वासामपि उपनिषदां सारभागं प्रस्तौति, अपि तु श्रुतिसारमपि 
प्रस्तौतितराम्‌। अस्याः भाषाशैली तादृशी मनोरमा, प्रसादगुणोपेता, माधुयीवगाहिनी च वर्तति यां 
स्वल्पशिक्षा-प्रबुद्धोऽपि मानवः अवगन्तुं पारयति। किन्तु सः केवलम्‌ अस्याः सामान्यमर्थमवगच्छति 
न तु पारमार्थिकमर्थम्‌। वस्तुतः अस्याः आशयः एतावान्‌ गभीरोऽस्ति यद्‌ आजीवनं नैरन्तर्येण 
अभ्यासे सति अपि तत्पारं गन्तुं न शक्यते। अस्य अध्ययनेन प्रतिदिनं नव-नवोदिताः भावाः 
सञ्जायन्ते। अतः ग्रन्थोऽयं सर्वदा नवीनः .प्रतिभाति। एकाग्रचेतसा, श्रद्धया, भक्तिपूर्वकविचारेण 
ग्रन्थस्यास्य प्रत्येकं पदं परमरहस्ययुतमस्तीति प्रत्यक्षतः प्रतीयते। 


भगवतो गुणस्य, प्रभावस्य च वर्णनं यथा. अस्मिन्‌ गीताशाखरे प्राप्यते न तथा अन्यत्र 
उपलृभ्यते। यतोहि अन्यग्रन्ेषु सांसारिको विषयः न्यूनाधिक्येन समाहितो भवति, परन्तु श्रीमद्धगवद्रीता 


एकमीदृशम्‌ अनुपमेयं शाखखरमस्ति यस्य नैकोऽपि शब्दः सदुपदेशरहितः वरतति। अत एव महर्षिभिर्वेदव्यासैः 
महाभारते कथितम्‌- 


गीता सुगीता कन्या किमन्यैः शाखविस्तरे। 
या स्ववं पद्मनाभस्य मृखप्द्माद्विनिःयता।। इति। 
स्वयं भगवता श्रीकृष्णेन गीतामाहात्म्यं वर्णयन्‌ कथितमष्टादशाध्याये - 
अध्येष्यते च य इमं सवादमाकयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।/4 
उत्र ज्ञानयज्ञस्य तात्पर्यं किम्‌? एतदर्थम्‌ चतुथीध्यायस्य त्रयखिंशत्तमः श्लोकोऽवलतेकनीयः- 
शरेयान््रन्यमयाद्यज्ञाज्लानयज्ञः परतप। 
सर्व कर्माखिलं पर्थ / ज्ञाने परिसमाप्यते / 
ज्ञानस्य महिमा कीदृशोऽस्ति इति भगवान्‌ स्वयमेव कथयति- 
अपि चेदसि एभ्यः सर्वेभ्यः पायक्रत्तमः। 
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सर्व ज्ञानप्लवेनैव वरजिनं सन्तखिि्वियि // 
कथं तरिष्यति इति वक्तुकामः अगरदूष्टान्तमाध्यमेन तन्महिमानं वदति श्रीकृष्णः - 
यथैधापि समिद्ोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन। 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।।° 
अपि च त्रेण भगवता निगदितं यत्‌ - 
नहि ज्ञानेन सदर पवित्रमिह किद्यते/'° इति। 
ज्ञानं स्वतिशयेन पवित्रं विद्यते। यतोहि ज्ञाने सति एव व्यक्तिः कर्मबन्धनेन न बध्यते 
अ्थत्‌ सः नरः कर्मबन्धने न छिप्यते। स च निष्कामभावेन कर्मरतो भूत्वा अपि कर्मफल-भोक्ता 
न भवति। इत्थं परं ज्ञानं प्राप्य सः परमशान्तिं प्राप्तुमर्हति - 
ज्ञान ठन्ध्वा परां शात्तिमचिरेणाधिगच्छ्यति/ 
गीताशासखेऽस्मिन्‌ मनुष्यमात्रस्याधिकारः वर्तते। यस्मिन्‌ कस्मिंश्चिदपि वणीश्रमे स्थितोऽपि 
सः भगवति अनिवार्यत्वेन श्रद्धायुतः भक्तियुतः च भवेत्‌। उक्तमपि गीतायाम्‌ - खी-शुद्र-पापयोनवश्च 
मनुष्याः अपि मत्परायणा भूत्वा परमगतिं प्राप्रुवन्ति - 
मा हि यार्थ व्याश्रित्य येऽपि स्युः पाए़योनयः । 
लियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि गान्ति पया गरि//2 
भगवद्रीतायां भगवत्प्राप्तिः स्वगीद्‌ गरीयसी मन्यते। यतोहि-क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति 
इति उक्तिः प्रसिद्धयति। भगवत्मरापतेः ज्ञानभक्तयादीनि अनेकानि साधनानि कथितानि सन्ति। भक्तेः 
साम्राज्यं तु प्रथक्‌ अद्वितीयञ्चास्ति। तत्र तु भगवच्चरणयोः प्रेम एव प्यप्तमस्ति। इदं च प्रेम सर्वेभ्यो 
लोकिक-व्यवहारेभ्यो अतिशायि अस्ति। अत्र प्रेमी भक्तः प्रतिदाने किञ्चिदपि न वाञ्छति। वस्तुतः 
इयमेव निष्कामता कथ्यते। भगवान्‌ अपि भजति तादृशं निष्कामकर्मपरायणं भक्तम्‌। अधोलिखिते 


श्लोके च प्रभोः सरता दर्शनीया अस्ति : 
पत्रं पुष्यं कठ तोयं यो मे भ्या प्रयच्छ्यति। 
तदह भ्छयुपहतमश्ामि प्रयतात्मनः// 
अनन्यभावेन भजतां भगवद्भक्तानां निष्कामोपासनायाः फलमेवमभिवदति भगवान्‌- 
अनन्यारिचन्तयन्तो गरा ये जनाः प्ुणिसते। 
तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌।/4 
अत्र प्रयुक्तस्य "योगक्षेम" इत्यस्य तात्पर्य किम्‌? भगवत्स्वरूप-प्राप्तिनीम “योग' अस्ति तथा 
४ कृतस्य साधनस्य रक्षायाः नाम क्षेम" इत्यस्ति। अप्राप्तस्य प्रापणं योगः। प्राप्तस्य च 
रक्षणं क्षेमः। 
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यद्‌ वा भवतु श्रीमद्धगवद्गीताग्रन्थो नाम कश्चन परमरहस्यात्मको विषयोऽस्ति परमकृपाटुः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः अर्जुनं निमित्तं कृत्वा सर्वेषां प्राणिनां हिताय एतद्‌ गीताशास्नं समगायत। परन्तु 
एतस्य प्रभावं ज्ञातुं ते एव क्षमाः भवन्ति ये भगवतः शरणागताः सन्तः श्रद्धाभक्तिसहितमेतस्य 
अभ्यासं कुर्बन्ति। अतः स्वकल्याणं समीहतां मनुष्याणां कृते एतदुचितमस्ति यत्ते यावत्‌ शीघ्रं भवितु 
शक्नोति तावत्‌ अज्ञाननिद्रातः समुत्थाय स्वमुख्यकर्तव्यमवगम्य श्रद्धाभक्तिपूर्वकं सदा एतस्य भगवतः 
श्रवणं मननं पठनं पाठनज्च कुयीत्‌। गीता सुगीता कर्त्तव्या" इत्यस्य वचनस्य अयमेव सारभूतः 
-अर्थाऽस्ति। 


वस्तुतः श्रीमद्धगवद्रीतायाः रहस्यप्रतिपादनं वाण्याः विषयो नास्ति अपितु अनुभूतेर्विषयोऽयं 
वर्तते इति शम्‌। 
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शिवस्याष्टतनवः-तेषामभिधानानि शाच्त्रादिषु शिलालेखेषु च 
यिनति रथः 


(18111 णि715 21116 100 अं५२ वाह चिपा०पऽ 71 जपा पदता. 
1 11716 छल शलाऽ€ 7 4९/777077८140//771८/८077 {48110852 


1८66005 7ध्८्गप 0116856 लं 11 णि 705 25 पृथिवी, अप्‌, तेजोस्‌, वायु, 

आकाश, सूर्य, चनमा 80 यजमान. 47 21ल्ा10 125 ए€61171206 1 

1105 वल 10 65207511 पा 11686 86.710 [पञ प8डाश्च ४ जि715. 

106 110 [18512080 @अ10 10 ना 11088 नवी गि7159 1\/2 

25 5016 07116 ०5110066 ५611165 22112016 11116 ऽ०फा7ला 

एाऽ ग ०णा त्रपा. 0 € : एकग्रेश्वर, जम्बुकेश्वर, कालहस्तीश्वर, 

सूर्य-मन्दिर, सोमनाथ, चन्दनाथ 70 पशुपतिनाथ 1657€५॥*€]४) 

वे दान्तप्रतिपादिताऽ हू स्वाऽ दीर्घाऽलघ्वगुरोरप्रमेयस्याऽनाधारस्याऽविकारस्य तथा च 

निर्विकल्पनिरारम्भनिर्मायनिरूपद्रवाद्वितीयानाद्यन्तस्य परब्रह्मणः नामान्तरमस्ति शिवः। 
निर्गुणनिराकारनिष्कर्मकं तदेव ब्रह्म यदा सृष्ट्युन्मुखं भवति तदा सगुणसाकाररूपं भजते। सष्टिनिर्माणार्थ 
स ब्रह्मपरमेश्वरः शिवः कदाचित्‌ आत्मानमष्टधा विभज्य क्षिति-अप्‌-तेजो-मरुद्‌-व्योम-क्षेतरज्ञ (मतान्तरे 
यजमानम्‌) - अर्क-निशाकररूपेण चात्मानं व्यक्तं कुरुते। शाखान्तरेषु एतानि श्षित्यादीनि अष्ट 
स्वरूपाणि शिवस्याष्टतनव इति कथ्यन्ते। तस्य प्रत्येकस्य तनोः कृते एकमभिधानमपि शासेषु 
निरूपितं वर्तते। तद्यथा शिवपुराणे : 

र्वो भवस्तथा रुद्रो उग्रो भीमः पशुफतिः। 

इणानश्च महादेवः मूर्तवशष्टविश्रुताः।। 

म्बम्भोऽग्निमखद्व्योमक्षतर्ञकनिशाकराः। 

अिष्ठिताश्च शवदचिरषटरूपै- शिवस्य हि। 

अष्टमत्यात्मिना दि्वमधिष्टायास्थितं शिवम्‌। 

भजस्व सर्वभावेन रुद्रं परमकारणम्‌।। 

वेदे शिवः रुद्रेति आख्यातः। ऋग्वेद-प्रभृतिषु प्राचीन-संहितासु रुद्रः उग्रेति व्याख्यातः। वेदे 

रुद्रः अग्नेः प्रतीकरूपेण निरूपितः। त्वमग्ने रुद्रः तथा च, तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये, इत्यादिभिः 
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वेदोक्तमन्त्रः रुद्रस्य अगन्यात्मकं स्वरूपं सिद्ध्यति। शिवस्य अन्याः सप्त मूर्तयः सप्त भौतिकपदार्थानां 
प्रतीकभूताः सन्ति। एतेषां सप्तभोतिकपदार्थानां सप्तभिः अभिधानैः सह सम्बन्धः शाखान्तरेषु 
निरूपितः। शतपथब्राह्णानुसारेण शिवस्य जलरूपस्याभिधानमस्ति शर्वः, ओषधिस्वरूपस्याभिधानं 
पशुपतिः, वायोः उग्रः, विद्युतः अशनिः, पर्जन्यस्य भवः, सूर्यात्मकस्वरूपस्य ईशानः तथा च 
चन्द्रात्मकस्वरूपस्याभिधानमस्ति महादेवः। 

य॒युर्ेदे शिवस्याष्टमृीनों साभिधानं प्रतिपादनम्‌ ऋग्ेदादधिकं स्पष्टमस्ति। यजु्दे शिवस्याष्ट तनूनाम्‌ 
अष्टाभिधानैः सह सम्बन्धः भाष्यकारैः स्थिरीकृतो विद्यते- 

नमः भवाय च रुद्राय च //1/: 
सायणभाष्ये - भवन्ति प्राणिनोऽ स्मादिति भवः। रुत्‌ रोदनहेतुभूतं दुखं द्रावयतीति रुद्रः। 


भद्भास्करभाष्ये भवशब्दस्य व्युत्पत्तिः इत्थं प्रतिपादिता - अतः परमष्टमूर्त्याधिष्ठानभेदेन स 
देवः स्तूयते। भवत्यसौ सर्वत्र सर्वदेति भवः। पचाद्यच्‌ । भवत्येव न कदाचिदपि न भवतीति। भावयति 
सर्वं भाव्यते सर्वैरिति वा। भवत्यस्मिन्सर्वमिति वा। अयं चाष्टमूर्तिष्वपामधिष्ठाता। रुद्राय व्याख्यातम्‌। 
अयं सूर्यस्याधिष्ठाता। अत एवाधिष्ठात्प्रकरणे पुनराम्नायते- 


नमः शवयि च पशुपतये च।/2//3 
सा. भा. - शृणति हिनस्ति पापमिति शर्वः। पशुसमाना ज्ञानीनः पुरुषान्‌ पालयतीति पशुपतिः। 
भ. भा. भा.- नमः शर्वाय च। शृणाति हिनस्ति सर्वमन्तकाले इति शर्वः। श हिंसायाम्‌। कृ 
गर शृ दृभ्योः वः। अयमग्नेरधिष्ठाता। पशुपतये च पशूनां पालयित्रे। पुनराम्नातं पूर्ववत्‌। अयं हि 
भूमेरधिष्ठाता, पातेडतिः। परादिश्छन्दसि बहुलम्‌। 
नमः उग्राय च भीमाय च //4//4 
सा. भा. - विरोधिनो नाशयितुं क्रोधयुक्तः उग्रः। दर्शनमात्रेण विरोधिनो भयहेतुर्भिः।।4।। 
भ. भा. भा - नम उग्राय च। पापरोगादिभिर्नरकाद्यैश्च स्वयमनाभिभवनीयाय येभ्यः पशुन्याति 
प्रसह्य वा तेषामभिभवित्रे। यजमानमूर्तरधिष्ठाता चायम्‌। भीमाय च। तेषां पापरोगादीनामेव भयहेतवे। 
विभत्यस्मादिति भीमः भियः षुग्वेति मव्छत्ययः। भीमादयोऽपादाने येभ्यो जगद्विभेति तेऽपि पापरोगादयस्त्वतो 
विभ्यतीति भावः। अयं चाऽऽकाशमूर्तेरधिष्ठाता।14।। 
नमरः सोमाय च रुद्राय च।।1//2 
सा. भा. - उमया सह वर्तते इति सोमः। रुत्‌ रोदनहेतुरदुःखं तद्‌ द्रावयति विनाशयतीति रुद्रः। 


भ. भा. भा. - नमः सोमायेत्वारभ्य यावन्नमो वः किरिकेभ्य इत्येको मन््रः। अस्य ऋषिर्भगवानेव। 
छन्दो महानुष्टुभ्‌। देवताऽपि भगवानेव । अत्र देवस्यानुग्रहरूपाणि प्रदश्यन्त। रुद्रपशुपत्यादिशब्दानां 
पुनरभिधानं देवस्यानुग्राहकरूपतामपि प्रख्यापयितुम्‌। नमः सोमाय च। उमया सहितः सोमस्तस्यै। 
प्रसादकाले हि देवः सोमः संनिधत्ते चन्दरात्मने वा। 
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यजुर्वेदे रुद्राध्याये शिवस्य पवनात्यकस्वरूपाभिधानं स्पष्टं नोपलभ्यते। ऋग्वेदे ईशानशब्द 
इन्द्रार्थे प्रयुक्तः। यजुर्वेदे रुद्राध्याये इन्द्रमरुतयोः मध्ये अभेदत्वं स्थापितम्‌। 
मरुतश्च इन्द्रश्च मे/ 
तथा च - 
एन्वायकश्च मे 
वेदानां भाष्यभूतेषु पुराणेषु शिवस्य पवनात्मकं स्वरूपस्याभिधानं स्पष्टरूपेण निरूपितम्‌। 
वायुपराणे'०, लिङ्गपुराणे!" च इशानः शिवस्य पवनात्मकं स्वरूपमिति निर्हिष्टोऽस्ति। 
इशान इति व्‌ ्रोक्तं चतुर्थ नाम 7 मया 
चतुर्थस्य चतुर्थी स्याद्रायुनभ्ना तनुस्तव ।, 
इत्युक्ते वच्छजीरस्थ पञ्चधा प्राणसितम्‌। 
बिके तं तदा दावुर्रशानो गायुरुच्यते।। 
ययुसाहिकसंग्रहे शिवस्याष्टमूर्तीनामभिधानानि इत्थं निर्हिष्टानि सन्ति। तद्यथा- 
भवाय जलमूर्तये नमः, शकयि क्षितिगरत्तये नमः, 
रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, उग्राय वायुमत्तयि नमः। 
भीमाय आकाशगृत्तयि नमः, महते अर्कगर्तयि नमः। 
थाना सोममूत्तयि नमः। पशुपतये वजमानमगू्तवे नमः।। 
शुक्लयजुर्वेदे अग्नि-अशनि-पशुपति-थव-शर्व-ईशान-महादेव-उग्रश्चत्यष्टनामानि एकस्यैव 
देवस्य सन्त्यभिहितानि। शतपथस्य व्याख्यानुसारेण अशनि-शब्दः विद्युतं द्योतयति। अन्तरीक्षे स एव 


देवः अशनिरूपेण प्रकटितो भवति। अथर्ववेदे" रुद्रस्य तदेव विद्युतात्मकं स्वरूपं प्रकटितमस्ति - 
“जिरूया इयमानम्‌' इति। वेदे रुद्रः दिव्यौषधीनां ज्ञाता जलाषभेषजः इति चाख्यातः। यथा त्ऋ्वेदे- 
क्व ते रुद्र ग्रडकुर्हस्तो गो अस्ति भेषजो जलाषः। “^ 
पुराणेषु शिवस्याष्टमूरतीनां तथा तेषा मू्तीनामभिधानानि सुष्ठु-प्रतिपादितानि सन्ति। पुराणप्रतिपादितेषु 
शिवस्य सहस्राभिधानेषु एतानि अष्टाभिधानानि प्रत्येकं विशिष्टार्थद्योतकानि सन्ति। यद्यप्येतानि 
पुराणेषु वेदेभ्य एव गृहीतानि तथापि तत्‌ तदभिधानसम्बन्धितानि पत्नीपुत्राणामभिधानानि पुराणानां 
निजस्ववैशिष्ट्याभिव्यञ्जकानि सन्ति। तद्यथा वायुपुराणे- 


अष्टतनवः अभिधानं पत्नी पुत्रः 
1 .क्षित्यात्मिका रविः विकेशी अङ्गारकः 
2..जलात्मिका भवः उमा शुक्रः 
3 .वह्यात्मिका पशुपतिः स्वाहा षण्मुखः 
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4 अनिलात्मिका इशानः शिवा मनोजवः 
5.आकाशात्मिका भीमः दिशः सर्गः 
6 .सूर्यात्मिका रुद्रः सुवर्चला शनैश्चरः 
7 .चन्द्रात्मिका महादेवः रोहिणी बुधः 
8 .-यजमानात्मिका उग्रः दीक्षा सन्तानाख्यः 


अष्टमूर्तिषु कषित्यात्मिका मूर्तिः परमेश्वरशिवस्य शार्वरूपमस्ति । प्रायतः सर्वेषु पुराणेषु शिवस्य 

चराचरात्मकस्वरूपाभिधानं शर्व एवास्ति। समस्तस्य जगतः सलिलात्मकसंजीवनस्याभिधानं भव इति 
 गृहीतम्‌। सलिलात्मकस्वरूपाभिधाननिरूपणे पुराणेषु मतपार्थक्यं नोपलभ्यते। शिवस्य अनलात्मकस्वरूपस्य 
नामानि पुराणेषु समानानि न मिलन्ति। शिवपुराणे वह्न्यात्मकं स्वरूपाभिधानं रुद्रेति कृतम्‌, तच्च 
मार्कण्डेयपुराणे ईशानेति संितम्‌। लिङ्ग-विष्णु-वायुपुराणेषु शिवस्याग्निस्वरूपस्याभिधानं पशुपतिरिति 
निरूपितम्‌। पवनात्मकञ्च स्वरूपं शिवपुराणे उग्रः तथा मार्कण्डेयपुराणे पशुपतिरिति अभिहितम्‌। 
अन्येषु लिंग-विष्णु-वायु-्रह्माण्डादिषु पुराणेषु तच्च ईशानेति आख्यातम्‌। शिवस्य गगनात्मकस्वरूपनिर्णये 
पुराणेषु मतेक्यमुपलभ्यते। सर्वावकाशदं श्रवृन्दस्वभेदकं गगनमेव परमेभ्वरशिवस्य भीमाख्यं स्वरूपमस्ति। 
सर्वेषु पुराणेषु शिवस्य व्योमात्मकं स्वरूपाभिधानं भीमेति निर्हिष्टम्‌। पशुपाशनिकरन्तनं सर्वक्ेत्रनिवासकं 
शिवस्य क्षतरज्ञस्वरूपाभिधानं शिवपुराणे पशुपतिरिति कृतम्‌। अन्येषु पुराणेषु शिवस्य क्षत्रज्ञस्वरूपं 
नोपलभ्यते। तत्र तु शिवस्य यजमानात्मकं स्वरूपं समुपस्थापितम्‌। तस्य यजमानस्वरूपस्याभिधानम्‌ 
उग्रेति च कल्पितम्‌। जगत्सर्वं सन्दीपयन्‌ दिवि यत्‌ रूपं विसर्पति महेशस्य तद्‌ दिवाकरस्वरूपं 
शिवपुराणे ईशानेति अभिहितम्‌। परन्तु लिंग-वायु-त्रह्माण्ड-मार्कण्डेय-विष्णुप्रभृतिषु पुराणेषु शिवस्य 
सूर्यात्मकं स्वरूपं रुदरेत्यभिहितम्‌। -अमरृतांशुरूपेण यः निशाकरः विश्वम्‌ आप्यायति शिवस्य तदेव 
चन्द्रस्वरूपस्याभिधानं पुराणेषु महादेवेति कृतम्‌। शिवस्याष्टस्वरूपाणि तथा शतपथब्राह्मण पुराणेषु च 
तेषामभिधानानि यथा कोष्ठके- 


शिवस्याष्ट शत्रा. शि.पु. लिपु. वा.पु. विपु. मा.पु. ब्रह्माण्डःपु. स्वरुपाणि 
1. क्षित्यात्मकम्‌ आपः शर्वः शर्वः शर्वः शर्वः शर्वः शर्वः 

2. जलात्मकम्‌ पर्जन्यः भवः भवः भवः भवः भवः भवः 
3. बह्नयात्मकम्‌ अग्निः रुद्रः पशुपतिः पशुपतिः पशुपतिः इशानः पशुपतिः 
4. पवनात्मकम्‌ वायुः उग्रः ईशानः ईशानः ईशानः पशुपतिः ईशानः 
5. व्योमात्मकम्‌ विद्युत्‌ भीमः भीमः भीमः भीमः भीमः भीमः 


6. क) कषत्रज्ञात्मकम्‌ ओषधयःक) पशुपतिः ख) उग्रःख) उग्रः ख) उग्रः ख) उग्र ख) उग्रः ख) 
यजमानात्मकम्‌ 


7. सूर्यात्मकम्‌ सूर्यः ईशानः रुद्रः रुद्रः रुद्रः रुद्रः रुद्रः 
8. चन्द्रात्मकम्‌ चन्द्रः महादेवः महादेवः चन्द्रः सोमः सोमः महादेवः 
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शिवाष्टमूर्तीनामष्टोपास्यभुतानि शिवलिङ्गानि च वर्तन्ते। भारतस्य कोणे अनुकोणे परिपूजितस्य 
परमेश्वरशिवस्यार्चाविग्रहेषु एतानि अर्चाविग्रहाणि प्रायतः दक्षिणभारते एव तिष्ठन्ते। "‡ 

1. क्षितिलिङ्म्‌-एकाग्रेश्वरः - ( शिवक्ाञ्ची ) - 

शिवकाञ्च्याः एकाम्रेश्वरः क्षितिलिङ्गमिति ख्यातः। एषा पुरी शिवकाञ्ची-विष्णुकाञ्ची चेति 
द्विधा विभक्ता। काञ्जिवररेलस्थानकातं किञ्चिद्‌ दूरे सर्वतीर्थसमीपे एकाम्रश्वरस्य विशालं भव्यं 
मन्दिरमस्ति। तत्र एका्रश्वरस्य स्थाणु-लिङ्गं विराजते यत्र शिवलिङ्गस्योपरि अभिषेकं सुगन्धिततेलेन 
एव भवति न तु जलेन। लिङ्गस्यास्य विषये एकम्‌ मनोरमाख्यानमस्ति यदेकदा भगवती पार्वती देवी 


रमणा परमेश्वरस्य नेत्रे स्वहस्ताभ्यामवरुद्धं कृतवती। फलतः चतुर्दिश्चु घोरान्धकारो परव्यिाप्तोऽभूत्‌। 
असमये समुपस्थितं प्रलयकरं दृश्यं दृष्ट्वा त्रिलोचनः प्रायश्चित्तरूपेण शिवलिङ्गोपासनां कर्तु देवीमुपदिदेश। 


देवस्यादेशानुसारेण देवी पार्वती परमेश्वरस्य एकं मृण्मयं लिङ्गं संस्थाप्य घोरं तपः कृतवती । देव्या 
संस्थापितं तदेव मृण्मयं लिङ्गं क्षितिलिङ्गमेकाग्रेश्वरोऽस्ति। 

2. जललिङ्कम्‌-जम्बुकेश्वरः - ( त्रीचिनापल्ली ) 

पञ्चतत््वलिङ्गेषु जम्बुकेश्वरः जललिङ्गं स्मृतः । त्रिचिनापल्यांश्रीरङ्गात्‌ नातिदुरे एकजलप्रवाहस्योपरि 
जम्बुकेश्वरलिङ्गं संस्थापितं विद्यते। लिङ्गमूर्तेः अधःप्रदेशात्‌ जलमर्ध्वमागच्छति। तत्र स्थितस्यातीव- 
महिमायुक्तस्य जम्बुकवृक्षस्य नाम्ना इदं लिङ्गं जम्बुकेश्वरलिङ्गमिति कथितमस्ति । 

3. तेजोलिङम्‌ - अरुणाचलं तमिलभाषया तिरुवण्णमले कथ्यन्ते। तत्र भगवतः शंकरस्य 
दिव्यम्‌ अग्निस्वरूपं लिङ्गं प्रतिष्ठितमस्ति। | 

4. वायुलिङ्म्‌ - कालहस्तीश्वरः - तिरुपत्तिवालाजीमन्दिरात्‌ किञ्चिद्‌ दूरे स्वर्णमुखीनद्याः 
पवित्रतटदेशो परमेश्वरशिवस्य वायुलिङ्गं श्रीकालहस्तीश्वरनाम्ना ख्यातम्‌। 

5. आकाशलिङ्कम्‌ - (चिदाम्बरम्‌) - दक्षिणभारतस्य प्रमुखतीर्थे चिदाम्बरे भगवतः 
शिवस्याकाशतत्त्वमयं लिङ्गं प्रतिष्ठितमस्ति। चिदाम्बरणशब्दास्यार्थः - चित्‌-ज्ञानम्‌, अम्बरम्‌-आकाशः 
अर्थात्‌ चिदाकाशः। तत्र भगवतः नटराजस्य स्वर्णमयी मूर्तिः विराजिता। तस्मिन्‌ मन्दिर स्वण्विष्टितः 
एकः दक्षिणावर्तः शंखः स्थापितोऽस्ति यस्य अपूर्व महत्त्वं विद्यते। 

6. सूर्यमूर्तिः- शासेषु शिवसूर्ययोः मध्ये अभेदत्वं स्थापितं विद्यते। तद्यथा- 

आदित्यं च शिक रिचाच्छ्िविमादित्यरूपरिणम्‌। 
उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्व शिवस्य च।/। 
अतः सूर्यमन्दिरमेव भगवतः शिवस्य सूर्यतनोः द्योतकः। 
7. चन्द्रमुत्तिः ~ काठियावाडस्य सोमनाथः तथा वंगालस्य चनद्रनाथः ज्योतिर्मयशिवस्य 
चन्दरमूर्तेः प्रतीकभूतौ कथितौ। 
8. यजमानमूर्तिः - (पशुपतिनाथः) 
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भगवतः शिवस्याष्टमूर्तिषु नेपालेऽवस्थितः पशुपतिनाथः महादेवः यजमानमूर्तेः प्रतीकः। 
श्रीपशुपतिनाथः न लिङ्गरूपेण अपितु मानुषविग्रहरूपेण प्रतिष्ठितः। पाशुपतकषत्रेषु नेपालस्य चर्चा 
नेपालमाहात्म्ये, शिवपुराणे, वराहपुराणे, स्कन्दपुराणे च कृता विद्यते। 


शिलालेखेषु - 
चेद्विंशस्य राजत्वकाले (खी. 1155) गयाकरण्देवस्य पत्न्या आह्वानादेव्या निर्मिति 
शिवमन्दिरशिलालेखे कविश्रीधररचिते-श्लोके शिवस्याष्टमूर्तीनां साभिधानमुल्लेखः समुपलभ्यते । 
काम्बोडिआशिलालेखे शिवस्याष्टमूर्तीनां प्रतिपादनम्‌ इत्थं प्रदत्तमस्ति- 
जयन्तीन्दुरविव्योमवाखात्मक्ष्माजलानलैः। 
तनोति तनुभिः शम्भूर्योऽष्टाभिरखिलञ्जगत्‌।//" 
देवपतन-प्रशस्तौ वखरकूलवंशस्य शीधरः (1216 खीष्टाब्दे) शिवस्याष्टतनूनामुल्लेखः 
कृतवान्‌। 


काम्बोडिआयाः वेकद्गष्टेले शिलालेखे (प्रथम इन्द्रवर्मनूसमये खी. 881) शिवस्याष्ट तनूनागुल्लेखः 
इत्थं प्राप्यते। 


इलानिलागिचन्द्रार्कः... सलिलाका्-यज्वनः 
राजन्र्तिस्तीशस्य सोष्टमूर्तिरतिष्ठिपत्‌। 
डा. आर्‌. सत्यनारायणराजुमहाभागैः शिलालेखेभ्यः संप्राप्तं शिवस्याष्टमूरीनां विवरणं स्वशोधप्रबन्धे 


सुष्टु प्रदत्तम्‌। शिवस्याष्टमूर्तीनां तेषु शिलालेखेषु प्रदतेनाभिधानेन सह सम्बन्धोऽपि तेः सम्यक्तया 
निरुपितः। तद्यथा कोष्ठके 


अष्टाभिधानम्‌ भेराघाटशिलालेखे फानमप्राह्विहारे शिलालेखे श्रीधरदेवपटनप्रशस्तो वेकङ्गष्टेले 
शिलालेखे 


1. भवः आकाशात्मकं चन्द्रात्मकं व्योमात्मकं भुः 
2. शर्वः सूर्यात्मकं सूर्यात्मकं पवनात्मकं वायुः 
3. पशुपतिः चन्द्रात्मकं व्योमात्मकं वह्नयात्मकं अग्निः 
4. उग्र: अग्न्यात्मकं पवनात्मकं जलात्मकं चन्द्रात्मकं 
5. रुद्रः क्षित्यात्मकं ेत्र्ञात्मकं क्षित्यात्मकं सूर्यात्मकं 
6. भीमः यजमानात्मकं शित्यात्मकं चन्द्रात्मकं जलात्मकं 
7. महादेवः जलात्मकं जलात्मकं सूर्यात्मकं व्योमात्मकं 
8. ईशः पवनात्मकं वह्नयात्मकं  क्षत्रज्ञात्मकं यजमानात्मकं 
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बहुप्राचीन-कालादासप्याद्यावधिः भारते अन्यत्र च शिवस्याष्टमूर्तीनां पूजनपरम्परा प्रचलिताऽस्ति। 
अतः प्राचीन-शाखरेषु मुख्यतः वेदपुराणादिषु तेषां साभिधानं प्रतिपादनं दरीदृश्यते। पुरातनशिलालेखेषु 
च शिवस्याष्टमूर्तीनां साभिधानं वर्णनं समुपलभ्यते। अष्टमूर्तीनामभिधाननिरूपणे सर्वाणि शाल्राणि 
स्वाभिमतानि आमनन्ति। अस्मात्‌ हेतोः अभिधानेषु किञ्चिद्‌ वैषम्यं परिलक्ष्यते। तथापि तानि सर्वाणि 
स्वरूपाणि अभिधानानि च विश्वात्मकस्य परमेश्वर शिवस्य व्यापकत्वं सर्वात्मकत्वञ्च द्योतयन्ति। 
क्षिति-अप्‌-तेजो-मरुद्‌-व्योम-सूर्य-चन्द्र-जीवात्मभिः आभिः शिवाष्टमूर्तिभिः चराचरात्मकं विश्वं 
परब्यिाप्तमस्ति। अतः देवाधिदेवस्य भगवतः शिवशंकरस्य एकमभिधानम्‌ अष्टमूर्तिरस्ति। 
सन्दर्भाः 


शिवपुराणे - शतरुद्रसंहिता, 12-2,3,4,15 
ऋग्वेदे - 2/1/6 

अथर्ववेदे - 6/83 

यय्वेदे, रुद्राध्याय, पञ्चमानुवाके 

तत्रैव, रुद्राध्याय, पञ्चमानुवाके 

तत्रेव, अष्टमानुवाके 

तत्रैव 

तत्रैव, षष्ठे, चमकानुवाके 

तत्रैव, सप्तमे, चमकानुवाके 

वायुपुराणे -पूरद्धि प्रक्रियापादे - 26/30 
लिङ्गपुराणे - उत्तरभागे 13 अध्याये 
शुक्लयजुर्वेदे - 3 6/8 

अथर्ववेदे - 11/2/66 

ऋग्वेदे - 2/33/5 

कल्याणम्‌ - शिवाद्के 
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एको रसः करुण एवेति विसरः 
दिव्ययेतनव्रह्मयारी 


({1्णपष्टा) (5 [एल 106 86010 1165 10 [प 106 च॑ 
113 77/7८ 15 116 ग ऽना ध८८नू2016 71116 (८175. 
पह लल €5 116 ऽवदलााला( 2818८000 1111785 (गालव ष्णात 
8295 ८717/74 15116 ऽया श्णाली (श1ऽणि0515110 तवाप्लि- 
ला† ऽा7ाला(§ 111 वार््िलाौ (गाल 5. € 2001165 {16 शि 05 
विवर्तवाद 2 1८71८ 10 ¡0519 818५2015 अला प्ट. 
[16 (०८नूण 1 01205 2 «11211016 11 1६८7८ 01111050 
01.) 
श्रीमता भवभूतिनीककण्ठश्रीकण्ठ-उदुम्बरेण विरचिताः त्रयः नाटयग्रन्थाः माख्तीमाधवम्‌, 
महावीरचरितम्‌, उत्तरामचरितमिति। एतेषु चरमः ग्रन्थः उत्तरामचरितम्‌। अत्र सप्त अंकाः सन्ति 
चित्रदर्शनम्‌, पञ्चवटी, छाया, कोशल्यजनकयोगः, कुमारविक्रमः, कुमारप्रत्यभिज्ञानम्‌, सम्मेलनम्‌। 
अत्र तृतीयेऽङ्के ` 
एको रसः करुण एव निपित्तशेदाद्‌ भितः थक्‌ पथगिवाश्रयते विक्तान्‌। 
आवतवुद्धुदतरङ्गमयान्‌ किक्रारानस्भो यथा सलिलमेव द तत्समग्रमिति'/ 1 
एतस्यार्थः एकः केवलः प्रधानो वा यतो हि एकशब्दार्थः नाना सन्ति। तथाहि वचनम्‌- 
एकोऽन्याथे प्रक्षा च प्रथमे केवटे तथा। 
सा्षारणे समानेऽल्ये संख्याया च प्रयुज्यते।/2 
एतेनागतम्‌ एकः प्रधानः। करुणः विलक्षणः अन्तःकरणपरिणामतया अभिव्यक्तः- 
शोकस्थायिभावकः। रसः रस्यते आस्वाद्यतेऽसौ इति कर्मणि घञ्‌ अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
इत्यनेन। रसशब्दार्थः आनन्दः तैत्तिरीयश्रुतितः समायाति। तथाहि श्रुतिः रसो वै स, रसं द्येवायं 
ठच्ध्वा आनन्दीभवति। अत्र शाङ्करभाष्यम्‌- रसो नाम तृपतिहेतुरानन्दकरो मधुराम्तादिः प्रसिद्धो 
लोके। रसमेवायं प्राप्यानन्दी सुखी भवति। नासत आनन्दहेतुत्वं दृश्टलोके। बाह्यानन्दसाधनरहिता 
अपि अनीहा ब्राह्मणा बाद्यरसत्प्रभादिव सानन्द दृश्यन्ते विद्वांसो नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषाम्‌ः। 
तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं रसवद्त्रह्म‹। एवं ब्रह्मानन्वोऽपि सच्प्रधानेऽन्तःकरणेऽभिव्यक्तः 
सन्प्राणिनामानन्दकर इति। तथा चानन्दकसत्वसाम्याद्रसशब्दो ब्रह्मानन्दे गौण इति भावः। रसः न 
ब्रह्मानन्दरूपः अपितु विलक्षणः । अत एव साहित्यदपणेः ब्रह्मास्वादसहोदरोऽयं रसः बोधितः। 
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रसः न ज्ञाप्यः, न कार्यः न नित्यः न भावी , न वर्तमानः, न निर्विकल्पकनज्ञानवेद्यः , न 
सविकल्पकज्ञानवेद्यः, न प्रत्यक्षः ,न परोक्षः, नोत्पाद्यः, न वाच्यः, किन्त्वलोकिकः, स्वकाषः 
अखण्डश्चेति। अत्र विशेषः वेदान्ते पञ्चीकरणं भवति, आकाशादीनाम्‌। तथैवात्र 
पञ्चानामारम्बनोदीपनानुभाव-सञ्चारिस्थायिभावानां मेलनं भवति। रसस्य निष्पत्तिस्तु 
विभावानुभाव्यभिचारिसंयोगादेव सजञ्जायते। 


विभावसमवायिकारणमनुभावासमवायिकारणं व्यभिचारिभावसहकारिकारणम्‌। ततः रसः निष्पदयते। 

उत्रे निष्पत्तिः न उत्पत्तिः। उत्पत्तिनीम आद्यक्षणसंबन्धः यस्य मते चितिः रसः तदायं न संभवति 
तस्याः नित्यत्वाद्‌। अतः निष्पत्तिः न उत्पत्तिः, अपितु अभिन्यक्तिः। किञ्च रसाभिव्यञ्जिका वृत्तिः 
उत्पद्यत एव वृत्तिनिष्ठजन्यतामादाय रसे जन्यत्वव्यवहारः नास्ति कश्चन भेदः। विदूर्वकाद्‌ सत्ताथर्काद्‌ 
णिजन्ताद्‌ भूधातोः विभावशब्दः निष्पद्यते। तथा च विग्रहः विभावयन्ति रत्यादीन्‌ आस्वादयोग्यान्‌ 
जनयन्ति ये विभावाः आलम्बनोदीपनरूपाः। विभावाः रसमात्रं प्रति कारणभूताः। अत्रारम्बनार्थः 
रसस्य समवायिकारणं तच्च नायिका-नायकरूपमेव । उदीपयन्ति प्रकाशं नयन्ति रसं ये, ते उदीपनविभावाः 
चन्द्रचन्दनवसन्तादयः। अनु पश्चात्‌ स्थायी उद्बोधानन्तरं रत्यादीन्‌ स्थायिनोऽनुभावयन्ति आस्वादयन्ति 
ते अनुभावाः कार्यरूपाः कटाक्षभुजाक्षेपादयः। विषेशेण अभितः सर्वतः स्थायिनं शरीरे चारयन्ति ते 
व्यभिचारिभावाः निर्वेदादयः। तिष्ठति इति स्थायी रत्यादिभावः स्थायिभावः। अथवा सजातीयेर्विजातीयेरवा 
भावेरनुपमर्यत्वं स्थायित्वम्‌। एते रत्यादिथावाः अन्तःकरणपरिणामरूपाः विरोधिवस्तुसमवधानदशायां 
दोशदशायामपि नश्यन्ति तर्हिं कथं स्थायित्वमेताषाम्‌ ? अत्रोच्यते संस्कारात्मानः स्थायित्वाभ्युपगमाद्‌। 
यद्यपि अन्तःकरणं जडं कठिनात्मकं तथापि स्नेहग्यान्यादिभिः तापकं्द्रवत्वमाप्रोति। तथाचोक्तं श्रीमता 
मधुसूदनसरस्बती महाभागेन चित्तं स्वभावात्कटिनात्मकं भवति जातुबद्‌। तच्च 
कामक्रोधभयय्ेहादिभिस्तापकं्द्रवत्वं प्राप्रोति । तत्रैव वचनमन्तरम्‌- 

कामक्रोधभवम्रहहर्षशोकदयादयः। 

तापकाशिचत्तजदुनस्तच्छन्तौ कठिनं तु त्त्‌/6 


यदा तस्मिन्‌ द्रुते चित्ते कान्तादिरूपो यो वस्त्वाकारो विनिक्षिप्यते तदा चित्तं तदाकारं भवति। 
इदं चित्तं द्रवतायां प्रविष्टं सत्‌ पुनः-पुनः काठिन्यदशां प्राप्तं वस्तु पुनर्द्रतौ सत्यां न मुञ्चति। ततो 
वासनरूपतया स्थितो रत्यादिरयं स्थायिभावपदेनोच्यते। रसविषये साहित्यदर्पणे? एकादश पक्षाः 
निरूपिताः सन्ति- विभाव्यमानो विभाव एव रसः, अनुभाव एव रसः, व्यभिचार्येव रसः, तिषु 
यश्चमत्कारी स एव रस, त्रय समुदिता रस, विभावादिपरिपुष्टो स्यादिः स्थायी भावः एव रसस्तत्र 
भदुलोल्छटमतम्‌, श्रीशङ्कुकनैयायिकमतम्‌, भडुनायकमतम्‌, अभिनवगुप्तपादसिद्धान्त, 
आत्मचैतन्यप्रकाशितः शुक्तौ रजतभ्रान्तिखिानिर्वचनीयो रत्यादिः स्थायिभावो रस इति नव्याकंकारमतम्‌, 
भ्रमरूपोऽयं रस इति नव्यापरारकारिकमतमित्येकादशः। 


भुल ल्टमतम्‌."° ठकलनादिभिरारम्बनविभावैः स्थायी रत्यादिको जनितः, 
द्ययानादिभिरुदीपनविभावैरुदीपितः, कटाक्षभुजक्षेपादिभिरनुभावैः प्रतीतियोग्यः कृतः, उत्कण्ठादिभिः 
सजञ्चारिभिः परिपोषितो रसतां छभते। सोऽयं रत्यादिभावोऽनुकार्य दुष्यन्तादौ एव रसः। एतस्यायमाशयः 
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यथा लोके भ्रमस्थके सर्पोऽ यमित्यादौ स्पीभावेऽपि सर्पतयावलोकिताद्‌ रज्जुविशेषादपि भयकम्यादिः 
उत्पद्यते, तथेव शकुन्तादिविषयणी दुष्यन्तादिरतिर्विद्यमानाऽपि नटेऽभिनवनैपुण्येन स्थितेव प्रतीयमाना 
सामाजिकसहदये रसपदवीमारोहति। वास्तविको रसो दुष्यन्तादावनुकार्ये भवति नटे च सामाजिकसहदया 
नाट यनेपुण्येन दुष्यन्तारोपं कुर्वतः इति सोऽयमारोपः एव चमत्कारहेतुः। 
नैयायिकश्रीशङ्कुकमते'' - अनुमाप्यानुमापकभावसम्बन्धाद्‌ रसस्य निष्पत्तिः अनुमितिः। 
सम्यग्मिथ्यासंशयसादृश्यज्ञाना चत्वारि लोकें ख्यातानि। एतेभ्यो ल्रकिकज्ञानेभ्यो विलक्षणेन चित्रतुरगज्ञानवद्‌ 
दूश्यन्तरूपेण बोधितो नटः पक्षः, शकुन्तलादिविषयकरतिमान्‌ तत्तद्विभावादिमत््वाद्‌ इत्यनुमानेन नटे 
स्थायिभावानुमितिः सामाजिकानां भवति। अत्रानुमितिरेव रसः। 
आचार्यभडुनायकमते' भोज्यभोजकभावसंबन्धाद्‌ रसो जायते। शब्दात्यनः काव्यस्य त्रयो 
व्यापाराः सन्ति। तथाहि अभिधा भावना चैव तद्धोगकरृतिरेव च” अयमत्र खलु क्रमः काव्यश्रवणेनाभिनयेन 
चानुभवो जायतेऽभिधया। ततो भावनया साधारणीकरणेन विभावादयः साधारण्येनानुभूयन्ते ततो 
भोगीकृतिव्यापारेण सत््वगुणाधिक्येन रजस्तमस्यभिभवपुरस्सरं सामाजिक आत्मचेतन्यप्रकाशितं सामान्यतः 
प्रतीतं रत्यादिस्थायिनमास्वादयति। रत्यादिरेव रसः। 
अभिनवगुप्तपादाः"° व्यंग्यव्यञ्जकभावरूपात्सम्बन्धाद्‌ रसोऽभिव्यक्तो भवति। अत्रैवं बोध्यम्‌- 
लोके नायिकादिभिरालम्बनकारणैः स्थाविनोऽनुमाने काव्ये तरेव कारणत्वादिपरिहारेण विभावनत्वरूपव्यापारात्‌ 
साधारण्येन प्रतीतैर्विभावसदिभिरभिव्यक्तः, प्रक्तनवासनावासितः, नियतप्रमात्रगतोऽपि भावजनितसाधारण्येन 
विगलितनियतदुष्यन्तत्वादिविशेषज्ञानेन, उत्पत्नवेदयान्तरशन्येन तेनैव प्रमात्रा स्वीकार इवाभिन्नोऽपि 
गोचरीकृतो विभावादिसमूहाठम्बनात्पकः, प्रपनायकरसन्यायेन चर्व्यमाणः, आस्वापनचर्वणा मयः, 
लोकोत्तराल्सरदकः, ब्रह्मास्वादसचिवः, सामाजिकंरास्वाद्यमानो रत्यादिरेव रसः। अत्र विशेषः 
काव्यनाट्‌योक्तविभावादीनामनुशीलनाभितन्नास्वादप्रभावेणात्मचैतन्यावरणमज्ञानं निराक्रियते। वासनारूपेण 
स्थिता रत्यादयः आत्मचैतन्येन प्रकाशन्ते । एवमात्मचैतन्योपहितानां सामाजिकहदये वासनारूपेण 
विद्यमानानां रत्यादीनामनुभवो रस। 
एतेषां समीक्षा- श्रीमान्‌ भटलोल्छ्टमते सामाजिकेषु रसानुदये चमत्कारानुदयात्‌। न तत्र 
तेषामन्तःकरणे जायमानरतिविषयकज्ञानमेव चमत्कारकम्‌, एतादृशचमत्कारस्य शंगारादिदर्शनेनापि 
चमत्काप्रसंगाद्‌। परन्तु एवं न भवति। तस्मादिदं मतं न समीचनतां'+ भजते। श्रीश्कुकमते- 
अनुमानेन जायमानानुमित्यात्मको रसः। तत्र न चमत्कारकत्वं संभवति प्रत्यक्षज्ञानमेव चमत्कारकं 
नानुमानजन्यं ज्ञानम्‌। किं च यदि ज्ञानमेव चमत्कारकं स्यात्‌ तर्हि सुखस्मरणेनैव सुखानुभवो जायताम्‌ 
इत्यापत्तिः तस्मादयमपि पक्षः न साधुः। भदुनायकमते अभिधातिरिक्तव्यंजनास्वीकारस्यावश्यकता 
भवति। एवं व्यञ्जनास्वीकारे सति भावकत्वभाजकत्वव्यापारद्रयकल्पनं निरर्थकमेव भवति यतोहि 
व्यञ्जनयैवोभयकार्यसिद्धेः। गौरवान्मतमिदं न साधु। अभिनवगुप्तपादाः विभावादिभिः समं 
न्यञ्ज्यव्यज्जकभावरूपात्सम्बन्धाद्‌ रसस्य निष्पत्तिरभिव्यक्तिः इत्येव विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्‌ 
रसनिष्पत्तिः” महर्षिभरतसूत्रार्थ'+। अयमेव पक्षः साधुः भाति मे मनसि। अत्र सारांशः 
एवमात्मचैतन्योपहितानां सामाजिकहदये वासनारूपेण विद्यमानानां सत्यादीनामनुभवो रसः। पण्डितराजमते 
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एतावान्‌ विशेषः यद्धग्रावरणस्य प्रत्युपहितस्यात्मचैतन्यस्यानुभवो रसः। अत्र मते आनन्दमयात्मचैतन्यानुभवे 
प्राधान्यं रत्यदिभावानां गौणता । लोल्लटश्रीशङ्ककभडनायकप्रभृतिमते चानुभावे रत्यादिप्राधान्यं चैतन्यस्य 
गौ णत्नभित्ति। एते ने दमागतम्‌- रसत्नागच्छेदकानच्छिन् कार्यप्रति 
विभावानुभावन्यभिचारिभागसं यो गात्मकारणवूटत्नागच्छिन्रं कारणम्‌ भवति। 
करुणरसत्वाच्छि्रकायर्तानिरूपितकारणताविभावानुभावव्यभिचारिभावसंयोगात्मकारणकूटनिष्ठा। अत्र 
करुणरसे विभावः कः 2 अनुभीवेः्कः ? व्यभिचारिभावः कः -? -आलम्बनाद्विविभावः नायिकानायकौ 
श्रीसीतारामो, उदीपनभावः प्रियवियोगः श्रीसीतारामयोः वियोगः, अनुभावः अश्रुपातादयः उभयोः। 
ग्लान्यादिःव्यभिचारिभावः उभयनिष्ठः, उभयनिष्ठशोकः स्थायी भावः। अयं चान्तःकरणपरिणामविशेषः। 
तथा चोक्तं सात्यिदर्पणे- 

इष्टनाशादिभिश्चेतोवैकव्यं शोकः। तथा च चन्ालोकः- अभीष्टविप्रयोगाश्रुपातग्लान्यादिभिः 
क्रमात्‌। विभावादयर्युतः शोकः स्थायी स्यात्‌ करुणो रसः।।'« उत्तररामचरिते निदर्शनम्‌- 

हा हा देवि स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्य मन्ये जगदविरतज्वाठमन्तर्ज्व्रमि। 

सीदपनन्धे तमसि विधुरो मज्जतीगान्तयात्मा किष्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि/? 

अयं करुणो रसः, अस्य.स्थायी भावः शोकः। यमदेवता कपोतवर्णः। करुणो रसः प्रधानभूतः 
इतरे स्वे तदङ्गभूताः सन्ति। तथा च वाक्यम्‌- 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ भितः प्रथक्‌ एथगिवाश्रयते विर्वतान्‌। 
आवतनुदुदतरङ्गमयान्‌ विकारानम्भो. यथा सलिठमेव ठु तत्समग्रम्‌।। "° 

एतस्यायम्थ जायते- एकः एकाकी। करुणः शोकस्थायिभावकः। रसः काव्यास्वाद एव। 
निमित्तभेदात्‌ सीतारामाद्यालम्बनरूपकारणभेदाद्‌। भिः विलक्षणः सन्‌ परथक्पृथग्‌ भिन्नान्‌-भिन्नान्‌ 
विवतीन्‌ शंगारादिरूपान्यथाभावान्‌ आश्रयते अवलम्बते इव। यथा येन प्रकारेण अम्भः जलम्‌। 
आवर्तबुदुदतरंगान्‌ आवर्तः जलस्य भ्रमः, बुद्रदः कुडमलाकारजठसंस्थानविशेषः, तरङ्गः भङ्गः। 
तन्मयान्‌ तत्स्वरूपान्‌। विवतीन्‌ अतत््वतोऽन्यथाभावान्‌ आश्रयते आलम्बते इव। तद्‌ 
आवर्तबुहुदतरङ्गमयविकाररूपं समग्न्तु समस्तं तु। सलिलमेव जलमेव। सामान्यः- एकः करुण एव 
रसः सीतारामाद्याम्बनरूपकारणभेदात्‌, भिन्नः विलक्षणः सन्‌ प्थक्पुथग्‌ भिन्नान्‌ भिन्नान्‌ विवर्तान्‌ 
शुमारादिरूपान्यथाभावान्‌ आश्रयते इव यथा आवर्तबुद्ुदतरङ्गमयान्‌ विकारनम्भ आश्रयते। परन्तु 
तत्तदभावानवाप्यापि जलं जलमेव आवर्तकाठे बुद्रुदसमये तरङ्गसमये च तदन्यथाज्ञानकाेऽपि 
स्वस्वरूपं न जहाति । यथा सर्पभ्रमस्थठे रज्जौ सर्पभावं कदापि रज्जुः न गच्छति तथापि सर्पः भाति। 
“ परन्तु सर्वस्मिन्‌ काठे आरोपकाठे ततः पूर्वकाठे बाधोत्तरकाले च रज्जुरेव भवति। अयं करुणः रसः 
शंगारादिरूपभानकाठे ततः पूर्वकाले बाधोत्तरकाठे च करुणो रसः एव न शृंगारदिरसः। करुण- 

. रसस्यैवानन्दरूपता नान्येषामुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते। न च करुणरसस्य शोकस्थायिभावत्वेन कथं सुखजनकता 

वानन्दात्मकतेति वाच्यमित्यत्र करुणादौ यत्सुखं जायते तत्र सहदयानामनुभवः मानम्‌। करुणरसप्रतिपादके 
रामायणादौ सहृदयाः प्रवृत्ताः दृष्यन्ते। किञ्च नायं नियमोऽस्ति शोकहर्षकारणानि शोकहर्षमेव 
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जनयन्ति यथा रावणनिष्ठः शोकः रामबाणेन हननोत्तरं रावणे सुखं जनयति इति विख्यातमेव अतः 
शोकहर्षकारणानि शोकहर्षमेव जनयन्ति न नियमः छोके काव्ये तु नास्त्येव । छ़के बाहुल्याभिप्रायेणेवमुच्यते 
शोकहर्षकारणानि शोकहर्षमेव जनयन्ति न तु सर्वत्र। आधुनिकयुगे यदा सैनिकपरीक्षायां यः उत्तीणो 
भवति। ततः प्रशिक्षणकेन्दरे प्रशिक्षणसमये महान्‌ शोको भवति। तदुत्तरकारे महान्‌ आनन्दः भाति 
एतत्तु सार्वजनीनमेव । किञ्च दुःखालयमशाश्वतम्‌'* गीतावाक्येन तत्करणीभूता अविद्यापि दुःखरूपैव 
वर्तते। तत्‌ परिणामभूतं चेतोऽपि दुःखरूपमेव। चेतस्परिणामभूता वृत्तिः दुःखरूपैव सिद्ध्यति 
, तथापि चेतस्परिणामभूतया वृत्या दुःखरूपया महावाक्यसचिवयाखण्डाकारपरिणतया आवरणभंगद्रारा 
आनन्दमभिव्यनक्ति इति वेदान्तसिद्धान्तः। तथा शोकस्थायिभावेनं करुणो रसः अभिव्यनक्ति इत्यत्र 
किमाश्चर्यम्‌ 2 करुणो रस आनन्दात्मकः करुणा अस्यास्ति इति करुणः दयासम्पन्नः कश्चन सः 
कः ? भक्तः स च आनन्दघन परमात्मैव नान्यः। तथा च गीतावाक्यम्‌- ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌?०। अत्र भजनकर्तृत्वेन भगवान्‌ वासुदेव एव वर्तते स॒ एवानन्दरूपः आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌?" श्रुतितः। अतः करुण रस एव रसः अन्ये सवे विवर्तभूताः न तु परिणामभूताः। यतोहि 
परिणामविवर्तयोर्मध्ये महान्‌ भेदः। तथाहि- तत्‌ स्वरूपेणावस्थितस्य वस्तुनः अन्यथाभावः द्विधा 
भवितुमर्हति-परिणामभावः विवर्तभावश्च। तत्‌ सतत्वतोऽन्यथा परिणामः। वस्तुनः यथार्थ-स्वरूपं 
विहाय वस्त्वन्तरापत्तिः परिणामः।यदा किञ्चन कारणभूतं वस्तु वास्तविकतया कार्यरूपवस्वन्तरत्वं 
प्राप्नोति तदा प्राथमिकस्य वस्तुनः पदार्थस्य द्वितीयवस्तुरूपेण परिणाम इत्युच्यते। यथा दुग्धं स्वरूपं 
परित्यज्य दध्याकारेण परिणमते मृत्तिका च वास्तविकतया घटरूपेण परिणमते। परिणामे च कार्यकारणयोः 
तुल्या एव सत्ता भवति। तदुक्तं परिणामनामोपादानसमसत्ताककायीपत्तिःः। तथा हि सत्ता त्रिविधा- 
पारमार्थिकी, व्यावहारिकी, प्रातिभासिकी। तर्तर््वकाकिकनिषेधाप्रतियेगित्वपारमार्थिकसत्वम्‌। ततु ब्रह्मणः। 
द्वितीया- व्यावहारिकी ब्रह्मज्ञाने तरज्ञानाबाध्यत्वरूपा आकाशादिप्रपञ्चस्य तृतीया- प्रातिभासिकंी। 
ब्रह्म ज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्वरूपा शुक्तिरजतादेः उपादानसमसत्ता यस्योपदेयस्य कार्यस्य तत्कार्यम्‌ 
उपादानसमसत्ताकम्‌। तथा च परिणामलक्षणं पर्यवस्यति- स्वोपादानसमसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं 
परिणामत्वम्‌। यथा मृत्तिकायाः तत्कार्यघटस्य एकैव व्यावहारिकी सत्तेति घटरूपस्य मृत्तिकाकार्यस्य 
मृत्परिणामत्वम्‌। विवर्तः- अतत्वतोऽन्यथा प्रथा। वस्तुनः स्वस्वरूपापरित्यागेन रूपान्तरेण मिथ्या 
प्रतीतिः किचर्तः। यदा किञ्चन कारणभूतं वस्तु अवास्तविकतया कार्यरूपवस्त्वन्तरत्वं छभते तदा 
प्राथमिकवस्तुनः द्वितीयवस्तुरूपेण विवर्तः कथ्यते। यथा भ्रमस्थले रज्जुः स्वस्वरूपापरित्यागेन सपीकारेण 
मिथ्या प्रतिभासते। एवं शुक्तेः शुक्तयवच्छित्नचैतन्यस्य वा मिथ्या रजतरूपेण भानं विवर्तः। विवते च 
कार्यकारणयोः विषमा सत्ता भवति तदुक्तं विवतों नामोपादनविषमसत्ताकका्यीपत्तिः।** तथा च 
सोपादानसत्ताविषमसत्तावत्वे सति कार्यत्वं विवर्तत्वमिति लक्षणं पर्यवस्यति। अतउपादानशब्देन चैतन्यस्य 
स्वशब्देन उपादेयस्य परिग्रहः। एवं शुक्तिवद्रजतस्थले शुक्तिरूप्योपादनस्य इदमवच्छेदे चैतन्यस्य 
पारमार्थिकी सत्ता शुक्तिरूपस्य रजतस्य तु प्रातिभासिकी स््ता। तथा-.च शुक्तिरूप्यादेः 
स्वोपादानचैतन्यसत्ताविषमसक्ताकत्वाद्‌ विवर्ततत्वमिति लक्षणसमन्वयः। प्रकृते करुणरसः स्वपदेन 
ग्राह्यः तस्य पारमार्थिकसत्ता तद्धि्नसत्ता व्यावहारिकी शुं गारादिरसानाम्‌। तथा च- 
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स्वोपादानकरुणरससत्ताविषमसत्ताकत्वात्‌ शुंगारादिरसानाम्‌। तस्मादेते विवर्तभूताः करुणरसस्य सिद्धाः। 
इयमुक्तिः भवभूतिमहाभागस्य साध्वी एव- 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ भिन्नः पृथक्‌ एरथगिगाश्रयते विर्वतान्‌। 
आवर्तनुद्रुदतरङ्गमयान्‌ विकारानम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्‌।। 


विवर्तपदप्रयोगेण ओ पनिषदसिद्धान्तविज्ञतामात्मनि पदबाक्प्यप्रमाणज्ञपदेन 
व्याकरणमीमांसातर्कशाखज्ञतां च ख्यापयति । तथा च ग्रन्थस्य चरमश्टोकः- 


तामेतां फरिभावयन्त्यभिनयोर्विन्यस्तरूया बुक्ाः। 


शब्दप्रह्मविदः केः फरिणतां श्रा्ञस्य काणीमिमाम्‌ऽ / इति शम्‌। 
सन्दर्भाः 


1. उत्तररामचरितम्‌ तृतीये अंके श्लोकः 47 

2. वैयाकरणविद्धान्तकौमुदी टीका स्वीदीनि सर्वनामानिसूत्रस्थवाकमनोरमायाम्‌। 
3. पा.सू. :3-3-19 

4. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ -द्वितीयवल्टी 7 अनुवाकः। 

5. तैत्तिरीयोपनिशद्‌-द्वितीयवल्टी 7 अनुवाकभाष्यम्‌। 
6. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ -द्वितीयवल्टी 7 अनुवाकभाष्यटीकामाला। 
7. साहित्यदर्पण 3 -परिच्छेदः20-28 

8. भक्तिरसायनम्‌,1-5। 

9. साहित्यदर्पण, 3 -परिच्छेद्ः, 20-28। 

10. काव्यप्रकाशचतुर्थं उल्लासस्थगगन्थभवः 

11. तत्रैव 

12. तत्रैव 

13. तत्रैव 

14. तत्रैव 

15. साहित्यदर्पणे 

16. चद्रालोकः-षष्ठः, मयूखः 7 श्लोकः। 

17. उत्तरामचरितम्‌, तृतीयेअंके श्लोकः-36 

18. उत्तरामचरितम्‌ तृतीये अके श्लोकः-47 

19. गीताध्यायः8- श्लोकः-15 

20. गीताघ्यायः4- श्टोकः-11 

21. तैत्तिरीयोपनिषद्‌-चतुर्थवल्ली अनुवाकः-4 

22. वेद्यन्तपरिभाषा, परिच्छेद. 

23. वेदान्तसारः 

24. वेदान्तपरिभाषापरिच्छेदः-1 

25. उत्तरामचरितम्‌ सप्तमे अंके श्लोकः-20 
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प्रत्यभिज्ञाशेवदर्शने पुनर्भवः 
धर्मेन्द्र कुमार सिंहदेवः 

(106 601 लूण 0 €णा11 (पुनर्जन्म) 15 81 1111007191 
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11819 55115 810 16415. {116 ८5 870€ 06213 +/1111 {06 
6016 नुणं ग्ण 25 26८ लू06व 111 ए0781#/20111178581/808758118. 
188 15 011५५156 62116 अविद्या, अज्ञान €. 2110 1815 116 68156 
2 कर्मबन्व. 46607017 10115 71110800 {€ परमशिव 011४ 2011116 
णि] श. 1{0€ 1(10*/1€0&6€ ग भेदाभास 15 7055016 परिणा अभेद, 
5 2 1691111 1116 जीव 06601065 संसारी 200 8113 11) 176 4४८६ ग 
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(८1/7८ 175८)/ध्. ) 

प्रत्यभिज्ञारेवदर्शने पुनर्भवस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्था दृश्यते। तत्र सङ्कोचं कभमाना 
माया विद्येति अविद्येति वा अज्ञानमिति वा निगद्यते। तदेवाज्ञानं क्षद्रज्ञानसंज्ञकं सत्‌ संसारस्य 
कर्मबन्धस्य वा कारणं भवति। सङ्श्मेपत एव निर्देश इह क्रियते। तथा हि - 

अन्तः सुखादिसके्न्यवसायादिदत्तिमद्‌। 

बहिस्तद्योगयनीलदिदेहादिषिषयोन्मुखम्‌।। 

भेदाभासात्यकं चास्य ज्ञानं बन्धोऽणुरूपिणः। 

तत्पाथितत्वादेकासावणुः संसरति श्रुकम्‌।/ 

अयमर्थः। अस्मिन्‌ दर्शने परमशिव एव शक्तिसंकोचेनाणुत्वं कभते। ततश्चाभेदादपि 
भेदाभासरूपं ज्ञानं भवति। स एव बन्धः। येन जीवः संसारी भवन्‌ जन्ममरणचक्रे निपतति। अयं 
संसारी जीवो लोकिकविषयाणामेव ज्ञानं धतते। 
1. पुनर्भवस्यावश्यकताको हेतुः पुनर्भवं प्रति ~ चावीकान्‌ विहाय सर्वेऽपि भारतीया दर्शनसश्रदायाः 
सर्वात्मना पुनर्जन्मनो व्यवस्थापनं कुर्बन्ति। तत्रेदमवधेयम्‌। मनुष्यादृते सर्वेऽपि जीवा भोगयोनय एव 
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भवन्ति देवा अपि भोगाय स्वर्गलोकमर्जयन्ति। पुण्यं फठं भुक्त्वा च मानुष्यकं कभन्ते। तथा च 
स्मर्यते - 
ते तं भुक्वा स्वगत्मरिकं विशां 
क्षीणे पुण्ये मत्यत्मरिकं बिशत्ति। 
एवं त्रयी-धर्ममनुप्रपतना 
गतागतं कामकामा ठकभन्ते।/2 
एतेन ज्ञायत यत्‌ मर्त्यलोक एव कर्मभूमिः। पापानि कृत्वा तिर्यगादियोनिं प्रविश्य तत्र तत्र 
फलानि भक्ता पुनस्तेऽपि जीवा मर्त्यलोकं विशन्तीति शासख्रीया व्यवस्था। यदि मनुष्यः शुभं वाशुभं 
शुभाशुभमिश्रं वा कर्म कृत्वा तत्तत्कर्मफलनि न भुज्जीत, तर्हिं कृतस्य कर्मणः प्रणाशः स्यात्‌। येन 
स्वेराचारो संसारमाच्छादयेत्‌। मनुष्या अपि केचन सुखिनः के दुःखिनो दृश्यन्ते। पूर्वजन्मकृतकर्मणां 
भोग एव तत्र हेतुः। यदि पूर्वजन्मनः स्वीकारो न भवेत्‌, तर्ट्यकृतस्य कर्मणः फठमभ्यागच्छेत्‌। येन 
चाकृताभ्यागमप्रसङ्गः स्यात्‌। कृतप्रणाशेन भविष्यज्जन्मनो व्यवस्था हीयते। अकृताभ्यागमेन च 
भूतजन्मनः प्रतिष्ठाहानिः स्यात्‌। इत्थञ्च कृतप्रणाशाकृताभ्यागम-प्रसङ्गदोषवारणाय तर्करीत्या पुनर्भवः 
स्वीक्रियते। 
1.1अकृताभ्यागमः 
न कृतम्‌ अकृतम्‌। अभित आगमोऽभ्यागमः। अकृतस्याभ्यागमः अकृताभ्यागम इति । 
अकृतानां कर्मणां फलस्य फलानां वा विनिपात इत्यर्थः। ये जीवा दुःखं सुखं वा प्रतिपद्यन्ते तेषां 
सुखदुःखयोः किं कारणं भवेत्‌ 2 यदि मरणमेव मुक्तिरङ्गीक्रियेत, यावज्जीवं कर्मफलं विहाय भोगः 
स्वीक्रियेत तर्ट्यकृतानां कर्मणां फलस्य फलानां वा विनिपातरूपाभ्यागमः प्रसज्येत। न हि कारणं 
विहाय कायीत्पादः कश्चिद्‌ दृश्यते। कृषको नाम फलनिष्पत्तिमनुमाय क्षत्रे बीजानि निक्षिपति। 
कारणेन हि कार्यमनुमीयत इति सुखदुःखयोः कार्यरूपयोः कारणानुसन्धानं कर्तव्यमापतति। अतः 
पूर्वजन्मनि कृतानां कर्मणां फलभोगरूपे सुखदुःखे अनुभूयते इति स्वतः सिद्धयति। एवमकृताभ्यागम- 
दोषपरिहारो जायते पूर्वजन्मस्वीकारेणेति। 
1.2. कृतप्रणाशः 
प्रकृष्टो नाशः प्रणाशः। कृतस्य प्रणाशः कृतप्रणाशः। कृतस्य कर्मणः प्रकृष्टेन नाश 
इत्यर्थः। कृतप्रणाशो नाम द्वितीयो दोषः। इह जन्मनि कृतानां सुकृतानां दुष्कृतानाञ्च कर्मणां मरणेन 
सहैव प्रणाशः स्याच्चेत्‌, तर्हिं न कश्चत्‌ सुकृताय यतेत कृतस्यापि सुकृतस्य नाशस्वीकारात्‌। दुष्कृतेन 
स्तेयादिनैव सुखप्रातिं स्वीकृत्य सवे दुर्व्यवस्थामव्यवस्थां वा विदध्युः। कृतप्रणाश-वारणाय भाविनो 
जन्मनः स्वीकृतिः स्वीत्मना सङ्गच्छते । वर्तमाने कृतानि कर्मणि कारणभूतानि भविष्यज्जन्मनि कार्यरूपेण 
परिणमेयुरिति कृत्वा सरव दुष्कृतानि विहाय सुक्रतान्येवाचरितुं प्रयतन्ते। अनेन च स्पष्टं पुनर्जन्मसिद्धान्तस्य 
प्रत्याख्यानमशक्यम। अन्यथा दोषद्रयमापतेदिति। 
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2. प्रत्यभिज्ञाशैवदर्शनम्‌ 
अवैदिकेष्वदरैतेषु प्रत्यभिज्ञादर्शनं मूर्धन्यतां भजति। प्रकाशरूपः परमशिव एव चितिः, तस्य 
विमशीत्मिका शक्तिरिच्छाज्ञानक्रियारूपा भवति। निवृत्तिश्च समावस्था। तथा च शिवानन्दनाथः 
शिवदृष्टौ प्रोवाच, उत्पल्देवश्च व्याख्यातवान्‌ - 
आत्मैव सर्वभाकेवु स्फुरन्‌ निर्रृतचिद विभुः । 
अनिरुद्धच्छग्रसरः ग्रसरद्‌-दरक्क्रियः शिकः//3 
चिनिर्बृतीच्छाज्ञानक्रिया घटपटपर्यन्तसर्वभवेषु भासमानेषु स्फुरन्ति ....... 
शक्तिशक्तिमतोरभेदाच्छक्तिमतस्चम्याच्छक्ति-पञ्वक 
एराप्रद्यवस्थाव्यवहरद्रमममात्राप्क्षगा^ 
अद्रेतसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठा तावत्‌ सुतरां कृता विद्यते - 
शकत चितिरुच्यते परस्य प्ररूपिणी। 
सा क्तिः परमेशस्य संस्थिता ्रव्वकर्मवित्‌।। 
न द्रन्यव्वातिरिक्ताऽस्ति क्रिया न च न विद्ते, 
न तयापि किना कार्य करिञ्चनापि हि जायते। 
न चापि केवत्मरद्‌ द्रन्यात्‌ किञ्वनापि ग्रकतति। 
तस्मादित्यमिह ज्ञेयं शाक्त रूपमभेदवत्‌।/5 
अपि चोक्तम्‌ - 
स एव सर्वभूतानां स्वभावः परमेश्वरः, 
भावजातं हि तस्वेन गक्तिर्शवरतमयी।। 
शक्तिश्च शक्तिमद्‌-रूणाद्‌ व्यातिरेक न राञ्ख्यति। 
तावात्म्यमनवोनित्य वह्िदहिकगोसि।/4 
3. प्रत्यभिज्ञाशैवदर्शने पुनर्भवः 
प्रत्यभिज्ञारोवदर्शने जीवो मायाप्रमातेत्युच्यते। शक्तेः शिवाभिन्नायाः सङ्कुचितस्वरूपाया नाम 
मायेति। सा च माया पशुपतेः स्वरूपं सद्धोचयति तदभित्नत्वेन रागादिभिः पाशैर्बद्धवा पशुत्वं नयति। 
अत एव जीवः पशुरिति निगद्यते। पशुपतिश्च परमेश्वर इति। अस्मिन्‌ दशने भगवतः स्वातच्यशक्तेः 
प्रकाशरूपं पशुं पृथगिव कृत्वा प्रकाशयति, किन्तु न स्वस्वरूपात्‌ पृथक्‌ करोति। इत्येवं मायाप्रमाता 
पशुजीवो वा निर्मितं कभते। तथा चोक्तम्‌ - ` 
अपरिगणित-सर्वभावनिर्भरो भगवान्‌ स्वातन््याद्‌ भावरशिमध्यात्‌ कञ्चिद्‌ भावं प्रकाशस्वरूपात्‌ 
पृथक्‌ करोति ।पृथक्‌ कृतञ्च प्रकाशयति। न च पथक्‌ कृतस्य प्रकाशनोपपनरेति न महाप्रकाशात्‌ पथक्‌ 
करोति। अपि तु तथाविधमपरार्थप्रकाशरूपमारोपितप्रकाशं मायाप्रमातारं निर्मिभीते। तथा सङ्कोचेनावभासनमेव 
च भगवतः स्वात्मनि तन्निर्मीणमुच्यते। एवञ्च मायाप्रमाता शरीराद्यवच्छित्रसंकुचित- प्रकाशस्वभावो 
भवन्‌ स्वापेक्षया पृथग्भूतं भावमवभासयति। तद्‌ नवनव-तदीयच्छायोपरक्तमस्य बहिर्मुखं रूपं नवनवं 
जञानमुच्यते। तत्र च यदैर्वरं स्वातच्रयं सा ज्ञानशक्तिरिति।" 
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इत्थं ज्ञानस्य सङ्कोच.एव बन्धः। येनासीनः पशुर्जावो वा मायाप्रमाता वा स्वरूपं गृद्णाति। 
तत्रापि त्रिंशत्‌ तत्त्वानि मायाप्रमातारं निर्मिमिते। तानि च माया, कञ्चुकपञ्चकम्‌, अन्तकरणचतुष्टयम्‌, 
इन्द्रियदशकम्‌, तन्मात्रपञ्चकम्‌, भूतपञ्चकमिति सदक्षेपः। 
3.1 पुनर्भवस्य कारकविवेचनम्‌ 
कारकमत्र नाम पुनर्जन्मने निमित्तकारणत्वेन स्वीकृतम्‌, तत्सहधर्मत्वेन च। मूटं कारकत्वं 
तावत्पुनर्जन्मनो जीवेन सहेव प्रेरकत्वेन वर्तमानस्य परमेश्वरस्यैव । तस्य प्रेरणां विहाय कथंकारं 
कर्मणां फलनि फठेश्च पुनः क्मीण्युत्पततुं शद्ुवन्ति। तथा च श्रुतिः - 
एव ट्येवेन साधु कर्म कारयाति त येभ्यो त्केभ्य उत्निनीषते। 
एक उ एवैनमसाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते 
अत एव स्मरतिः - 
आत्मैव देवताः सर्गाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌। 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोग शरीरिणाम्‌।/* 
अत्र प्ररकः परमात्मैवात्मशब्देनाभिहितो विद्यते। इति सामान्यं विवरणम्‌। 
अत्रायं शैवानां विशेषः। काश्मीरशेवाद्वैतसम्प्रदाये चैतन्यमेव परमात्मा । स च स्वातच्यशक्तया 
लीलं रचयति। यथा शिवसूत्रे - 
चैतन्यमात्मा / ज्ञानं बन्धाः /° 
अत्र ज्ञानं सङ्कुचितज्ञानमित्यर्थः। तथा बरदराजेन वार्तिके स्पष्टीकृतम्‌ - 
चिक्करियात्मकचैतन्यमूर्तिजविजडात्मनः। 
परमः शिव एवात्मा प्रपञ्चस्योति कथ्यते।। 
चैतन्य चिक्किगारूपं शिवस्य परमस्य यत्‌। 
स्वातनच्यमेतदेवात्मा ततोऽसौ परमाः शिवः।/' 
अस्मिन्‌ दर्शने तावत्सङ्कोचवादद्रारेण कञ्चुकनाग्रा जीवात्मन आवरणानि स्थाप्यन्ते। तत्र 
शिवाभिन्ना शक्तिरेव सङ्कोचं ठब्ध्वा मायेति निगद्यते। मायाया वृत्ते पञ्चकञ्चुकानि सम्भवन्ति। तानि 
च कल्राविद्यारागकालनियतिनाम्रा विचार्यन्ते। तत्र परमशिवस्य सम्पूर्णकर्तृत्वं मायारूपेण बरहत्कञ्चुकेन 
स्वल्पकर्वृत्वं जायते सा कला इत्युच्यते, सर्वज्ञत्वञ्चाल्पज्ञत्वं भजति। सा जीवस्य सन्दभं विद्या 
कथ्यते। इमामेव क्वचिदविद्यामपि व्यवहरन्ति। परिपूर्णत्वञ्च परमशिवस्य परिमितरज्जकत्वं कब्ध्वा 
राग इति व्यवहियते। एवं नित्यत्वं परिच्छेदकत्वेन काठ इति, स्वतन्त्रत्वञ्च नियामकत्वेन नियतिरिति 
पञ्चधा विभागः। तथा चोक्तं परमार्थसार - 
परमा यत्‌ स्वातन्व्यं दुर्घटसयादन मरहेशस्य। 
दैवी मायाशक्तिः स्वात्माक्रणं शिवस्यतद्‌। 
मायास्रहवाद्‌ बो मलिनः पुमान्‌ पञ्युवति। 
काटकल्तियतिकशाद्‌ रागाक्दावशोन सम्बद्धः।। , 
अधुनैव किञ्चिदेकेदमेव सर्वात्मनैव जानामि। 


मायासि कच्चुकषदट्कमणारन्तरङ्गमिवमुक्तम्‌/'2 
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अपि च सर्वदर्शनसङ्गहे संसारबन्धस्य व्यवस्थामुददिश्य यत्समाकलितम्‌, तदपीहोपस्थाप्यते। 
यथा - 

ननु प्रत्यगात्मनः परमेश्वराभिन्नत्वे संसारसम्बन्धः कथं भवेदिति चेत्‌, तत्रोक्तमागमाधिकारे - 
एक प्रमाता मायान्धः संसारी कमवन्धनः। 
किचादिज्ञापितैरवर्यारिचद्षनो मुक्त उच्यते// 

ननु प्रमेयस्य प्रमात्रभिन्नत्वे बद्धमुक्तयोः रमेयं ग्रति को विशेषः 2 अत्रापयुत्तरमुक्तं तत््ार्थसङ्गहाधिकारे- 
मेय साक्षारणः युक्तः स्वात्याभरेदेन मन्यते, 
महेश्वरो यथा कद्धः युनरत्यन्तभेदकत्‌। /' इति 

4. प्रत्यभिज्ञादरशने पुनर्भवस्य हेतुततत्वविचारः 

अस्मिन्‌ दर्शने परमशिवादारभ्य पृथिवीपर्यन्तं षटित्रंशत्‌ तत्वानि निरूपितानि सन्ति। अत्र 
संसारो हि जन्ममरणचक्रम्‌। एते प्रत्यभिज्ञावादिनस्तावत्‌ संकोचवादं प्रतिष्ठाप्य संसारं वा पुनर्भवं वा 
व्यवस्थापयन्ति । 

4.1 संकोचवादः 

संकोचग्रहणेन पूर्णहन्ताहस्वरूपं विस्मृत्य खेखमिव कुर्वन्‌ रमशिव एव जीवरूपेण विहरति। 
नास्ति कश्चित्‌ पदाथी यः शिवं विहाय रूपं गृट्णीयात्‌। तथा हि प्रोक्तम्‌ - 

मायाप््रहक्ाद्‌ कोषो मलिनः पमान्‌ पञयुभरवति। 

काटकल्तियतिकशाद्‌ रागाकिदाकेन सम्कद्धः।/4 
अपि चोक्तम्‌ - 

चिद्रत्‌ तच्छक्तिसकोचान्मल्यक्रतः ससारी/ 

अस्य सोपज्ञवृत्तौ व्याख्यातं विद्यते - 

1. यदा चिदात्मा परमेश्वरः स्वस्वातन््यादभेदव्यापतिं निमज्य भेदन्याप्तिमवलम्बते तदा 
तदीया इच्छादिशक्तयः असङ्कचिता अपि सद्कोचवत्यो भान्ति। तदानीमेव चायं मलवृतः संसारी 
भवति। 

2. तथा चाप्रतिहतस्वातन््यरूपेच्छाशक्तिः संकुचिता सती अपूर्णम्मन्यतारूपमाणवं मलम्‌। 

3. ज्ञानशक्तिः क्रमेण संकोचाद्‌ भेदे सर्वज्ञत्वस्य किञ्चिस्जञात्वाप्तेरन्तःकरणबुद्धीन्द्रियतापातिपूर्वमत्यन्तं 
सङ्कोचग्रहणेन भिन्नवेद्यप्रथारूपं मायीयं मलम्‌। 

4. क्रियाशक्तिः क्रमेण भेदे सर्वकर्तृत्वस्य किञ्चित्कर्तृत्वाप्तेः कर्मन्दियरूपसंकोचग्रहणपूर्वमत्यन्तं 
परिमिततां प्राप्ता शुभाशुभानुष्ठानमयं कार्म मलम्‌। 

5. तथा सर्वकर्तृत्वसर्वज्ञत्वपूर्णत्वनित्यत्वव्यापकत्वशक्तयः सङ्कोचं गृट्णाना यथाक्रमं 
कलाविद्यारागकालनियतिरूपतया भान्ति।\५ 

ताश्च सङ्कुचिताः शक्तयोऽनुपदमेव विचारसन्दभे स्फुटीकरिष्यन्ते। शक्तेः सङ्कोचेन संसारी 


विकासेन च शिवः। तथा चोक्तम्‌ - 
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तथाविधश्चायं शक्तिदरिद्रः संसारी उच्यते। स्वशक्तिविकासे तु शिव एव ।1? 
अपि चाद्यनाथः प्रोवाच - स सकाल 
मायागरहीतसङ्खोचः शिवः पुक्त्मुच्यते। 
अयमेव हि संसार्यी जीवो भोक्तेव दृर्यते। /18 
4.2 मलानि 
मतरनि आणव-मायीय-कार्मभेदेन त्रिधा विभक्तानि भवन्ति। तथा चोक्तं श्रीमदभिनवगुप्तपादाचायैः - 
परमावरणं मल इह सृक्ष्मं मायादि कञ्चुकं स्थूलम्‌ । 
बाद्यं विग्रहरूपं कोशत्रयवेष्टितो यात्मा । "१ 
योगराजविवृत्तौ स्पष्टीकृतम्‌ - 
1. चैतन्यस्य स्वस्वरूपापहस्तनसतत्त्वा अख्यातिरेवाणवो मल आन्तरः स्वर्णस्य कक्िकेव 
परमन्तरङ्गमावरणमाच्छादनम्‌, तदात्म्येन स्थितत्वात्‌। 
2. मायादि विद्यान्तं कञ्चुकषटरकं सृक्षममात्मन आवरणम्‌, तण्डुलस्य कम्बुकमिवावरणं 
पृष्ठापातित्वेन आस्ते, येन भेदमयी ज्ञत्वकर्तृत्वादिप्रथा प्रथते। इत्येष मायीयो मलः। 
3. एतदपेक्षया बाद्यं तुषस्थानीयं प्राधानिकं शरीरसत्तालक्षणमावरणं स्थुल त्वङ्मां सादिरूपत्वात्‌। 
एष तृतीयः कार्मा मलः । 0 
इमान्येव मत्प्रनि पाशशब्देन व्यवहियन्ते। पाशो मल्मित्यनर्थान्तरम्‌। तनतु मायादिकञ्चुकषट्कं 
मायीयं मलमुच्यते। कञ्चुकेरावृत्तः शिव एव परिच्छेदं लब्ध्वा पाशबद्धः सन्‌ पशुरिति अणुरिति वा 
निगद्यते। इदमेवाणवं मलं यदनात्मनि आत्माभिमानः। सर्वकर्तृत्वादिसंकोचेनाल्पकर्तृत्वादिकं पशुर्खभते, 
तदेव कार्म मलमिति। पञ्च च कञ्चुकानि कठाविद्यारागकालनियतिनामभिर्निगद्यन्ते। तथा च परिभाषितं 
कञ्चुकपञ्चकावरणम्‌ - 
(क) तत्सर्वकर्तता सा संकुचिता कतिपयार्थमात्रपरा । 
किञ्चित्कर्तारममुं कठयन्ती कीर्त्यते कठ नाम।। 
(ख) सर्वज्ञतास्य शक्तिः परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा। 
ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते बुधैराद्यैः ।। 
(ग) नित्यपरिपूर्णत्रपििः शक्तिस्तयेव परिमिता तु परा। 
भोगेषु रञ्जयन्ती सततममुं रागरूपतां याता।। 
(घ) सा नित्यतास्य शक्तिर्निकृष्य निधनोदयप्रदानेन। 
नियतपरिच्छेदकरी कप्त स्यात्‌ काठतत्त्वरूपेण।। 
(ङ) यास्य स्वतन्त्रताख्या शक्तिः संकोचशालिनी सैव । 
कृत्याकृत्येष्ववशं नियतममुं नियमयन्त्यभूतरियतिः। ।' 
परमशिवः कञ्चुकरावृत्तः पशुत्वं छभत इति तस्येच्छामात्रम्‌। नात्रान्यत्‌ किञ्चित्‌ कारणम्‌। 
इच्छ च तस्य शक्तिरेवेति विभावनीयम्‌। 
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4.3 अहंकारः 
प्रथमतया जगदिदं शिवस्वरूपमेव प्रत्यभिज्ञायते। तथा विश्वं परमं शिवञ्च संकठय्य द्विधा 
पराचितिः स्पफुरति। विश्वमिदन्तया आत्मानज्चाहन्तया दश्नेऽस्मिन्‌ गरच्यते। शुद्धविद्यायां 
तयोरभेदबुद्धिजीयते। तथाहि- 
बिस्व पश्यात्‌ पश्यन्‌ इदन्तया निखिटर्मीश्वरो जातः । 
सा भरकति शुद्धविद्या केदन्ताहन्तयोरभरेदमातिः / 
अहन्ता चापि द्विधा भवति। क्षुद्राहन्ता तु रजोरूपा राजते। सा रजस्सम्यक्ता इच्छेव । एवञ्च 
इच्छास्य इदमहग्प्रतीतिकरी तावदहन्ता जीवं संसरणेन योजयति। परन्तु भगवतः शक्तरविमरशङरूपेणात्रत्रिमा 
पूर्णाहन्ता भवति। तथा चोक्तम्‌ - 
विमर्खो नाम विर्वाकारेण विश्वग्रकाशोन विश्वसहरणेन चाक्घत्रिमाहमिति विस्यटुरणम्‌/ 
एवज्चाहंकारः परिभाषितो विद्यते क्ुद्राहन्तारूपेण - 
अकारो नाम ममेदं न ममेदयित्यभिमानसाधनम्‌/2 
क्वचिदस्मिन्‌ दश्निऽभेदात्मको विमशीऽहन्तारूपेण, अहंकारस्तु भेदरूपेण स्वरूपं ठभते। 
अत उक्तम्‌ - 
प्रकाशस्यात्यविश्रात्तिरहभागो हि कीर्तितः । 
उक्ता च सौव शिश्रान्तिः सर्वपिक्षातिरोधतः //23 
साररूपेण विषयसपेक्षाभिमानोऽहंकारः। विषयनिरपेक्षविश्रान्तिश्च सेवाहन्ता परा चितिः । तथा 
च चित्संकोचेन जीवरूपं गृह्णतः शिवस्य कषुद्राहन्तेवाभिमानरूपेण अहमाकारपदभाग्रूपो भवतीति। 
4.4 बन्धः 
लौकिकं ज्ञानमेव बन्धो निगद्यते। आणवमलरूपपाश एव बन्धः। मायेव मूलबन्धः। कार्ममठेन 
सह मायैव बन्धरूपतां भजति। तथा च शिवसूत्रवार्तिके - 
अज्ञानमिति तत्राद्यं चैतन्यस्फाररूपिणि। 
आत्मन्यनात्मताज्ञान ज्ञानं पुनरनात्मति।। 
देहादावात्ममानित्वं दयमप्येतकणवम्‌। 
मठं स्वकल्पितं स्वस्मिन्‌ बन्धः स्केच्छविभावतः 1/2 
अपि च - 
मायीयाख्यं मठं तत्तद्धिमवेद्यप्रथामयम्‌। 
कार्म च मलमेतस्मिन्‌ द्वये बन्धोऽनुवर्तते। 1” 
4.5 भोगः 
शरीरपग्रहणेन सुखदुःखानुभवरूपो भोगो भवति। तथा हि सोमानन्दनाथो निजगाद - 
क्रीडया दुःखकेदयानि कर्मकारीणि त्त्फलः। 
सम्भत्स्यमानानि तथा नरक्राणविगह्वरे।। 
तिकासीनि शरीराणि गृट्णाति परमेश्वरः / 
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वासनारूपसंस्कारवशाद्‌ भोगो जायते। जीव एव भोक्ता भवति। तथा हि - 
तत्रान्तर्विश्वमिदं विचित्रतनुकरणभवनसन्तानम्‌। 
भोक्त च तत्र देही शिव एव गृर्ढीतपडुभावः। 2 
योगराजविवृत्तौ तु स्पष्टीकृतम्‌ - 
एष एव च भगवाञ्छिवः स्वातन्त्याद्‌ भोक्तभोग्यलक्षणं प्रमात्प्रमेययुगलकं क्रीडनकमिव 
समुपस्थापयति य भेदप्रधानो व्यवहारः ।3० 
भोगोऽपि भेदज्ञानेन भवति। सापि भगवतः परमशिवस्य क्रीडेवेति। 
4.6 माया 
शक्तिरेव संकुचिता सती माया-नाम गृद्णाति। “मा' माने इति धातोरस्य निष्पत्तिः। परमार्थसारस्य 
विवृत्तो योगराजः प्राह - 
मीयते परिच्छिद्यते धरान्तः प्रमात्प्रमेयप्रपञ्चो यया सा माया। विश्वमोहकतया वा माया। एषा 
देवस्य क्रीडाशीठस्य सम्बन्धिनीति कृत्वा देवी, न पुनर््रह्मवादिनामिव व्यतिरिक्ता काचिन्मायोपपद्यते ।' 
ञत्रेदं विचार्यते - किं कारणं शिवः सङ्कोचं गृणाति ? आवरणमेव कारणमिति सदक्षपेणोत्तरम्‌। 
्रिसंख्यानि मलान्येव स्वरूपमात्रत्य जीवत्वं नयन्तीति। अनया संकुचितःशक्तिः पुरुषः स्वरूपं विस्मरतीव। 
तथा चाहुः - 
स तया परिमितमूर्तिः संकचितसमस्तयक्तिरेष पुमान्‌। 
रविरिव सन्ध्यारक्तः सहृतश्क्तिः स्वभासनेऽप्वपदुः। 92 
वस्तुतो विभेदबुद्धिरेव माया, यया शिवः पुरुषत्वं वहति। यथा - 
` स्वाङ्गकल्येवु भावेषु मायातत्वं विभेदधीः। 
मायागरहीतसकरोचः शिकः पुस्तत्वमुच्यते।/3 
अपि च संक्षिप्य परिभाष्यते - 
स्वस्वरूपरठु भकु भेदप्रथ माया“ 
अपि च शिवसूत्रम्‌ - 
कलरदीनां तत्वानामविकेको माया/ॐ 
मायाकृतसङड्कचितेन कञ्चुकानि निष्पद्यन्त इति निरूपितम्‌। 
अस्मिन्‌ दर्शने पुनर्भवस्य बन्धस्य वा प्रकारान्तरेण व्यवस्था दृश्यते। तत्र संकोचं लभमाना 
माया विद्येति अविद्येति वा अज्ञानमिति वा निगद्यते। तदेवाज्ञानं कषुद्रज्ञानसंज्ञकं सत्‌ संसारस्य कर्मबन्धस्य 
पुनर्भवस्य वा कारणं भवतीति। 
5. प्रत्यभिज्ञाशैवदर्शने पुनर्भवविमर्शः 
कोऽयमात्मा यः संसरति। जीव एवात्मा, तदितरो वा। यदि जीवात्मनोरभेदस्तर्हिं जीवस्यैव 
जन्ममरणचक्रमात्मनोऽपि तथा स्यात्‌। इत्थञ्च संसार आत्मन एवेति गदितं स्यात अत्रोच्यते - 
5.1 आत्मा 
आत्मैव जीव इति सत्यम्‌, न तु जीव एव आत्मेति। व्यापकस्यात्मनो वृततेऽणूनां वृत्तानां जीवसंज्ञा 
क्रियते। अत एव जीवऽणुरत्युच्यते। इत्येतत्‌ संकोचविवरणप्रसङ्गे उक्तपर्वम्‌। सोमानन्दनाथाचार्येणोक्तम्‌- 
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आत्मन सर्वभाकेु स्फुरन्‌ निरघतचिद्‌ विभुः, 
अनिषरुद्धेच्छग्रसरः प्रसरददक््रियः शिवः/^‹ 
अस्मिन्‌ दर्शने जडतत्त्वमपि न चितेर्भिद्यते। जीवश्चेदहन्तया भासते तच्हि जडपदाथी इदन्तया 
प्रतीयन्ते। अत उक्तम्‌- 
घटो यमित्यध्यकसा नामरूपारिरेकिणी, 
परेखक्तिरत्येक शासते न क्विदन्तया/ 67 
पुनरेव तत्रेव स्पष्टीकृतम्‌ - 
चिक्कियात्यक-चैतन्यमूर्तिजीक-जडात्यनः। 
परमः शिक एवात्मा प्रफज्चस्योति कथ्वते/ 6 
जीवजडपदाथीभ्यां पृथक्‌ शिवरूपस्यात्मनः स्वरूपं लक्षितं वर्तते। यथा - 
चैतन्य चिक्करियारूप शिकस्य परमस्य यह्‌। 
स्वातन्त्वमेतदेवात्मा ततोऽसौ परमः शिकः/ € 
स एवात्मा भोगार्थं लीलार्थं वा चित्तरूपतां गृ्णाति। तथा हि शिवसूत्रम्‌ - 
अत्मा चित्तम्‌ ^" 
अयमात्मा सातत्येन नानायोनिषु गच्छतीति चित्तरूपतां गृद्णानोऽयं क्षुदराहन्तयाणुरिति प्रकीर्तितः। 
तथा हि - 
वििष-भोगय-खन्दादिकासनाकेशरूष्तिम्‌। 
तत्तदध्यकसायादि-व्याए़ारकरणोन्मुखम्‌।। 
सत्वादि-वृत्यवष्टम्भिवृद्धवहकरन्यनोमयम्‌। 
चित्तं तत्‌ ग्क्त-चेतन्य-स्वरूानवमखनादर्‌। 
तत्तत्कमवरिसारेण नानायोनीरनुत्रजद्‌। 
अतर्तीत्यत एवात्मा ततः सोऽणुः प्रकीर्तितः 
अयमेव संकुचितव्रृत्तिरत्मा कर्मात्मा भवति। अत उक्तम्‌ - 
मोहः स्वाख्यातिरङ्ञानं तेन यः प्रतिसहतः।, 
त्देकषनता प्रातस्ततो दुःखद्यणश्रवः। 
तत एव स कर्मात्मा गुभा्ुभकलङ्धितः। “2 
प्रत्यभिज्ञाहदयस्य च सूत्रमाकलनीयम्‌ - 
चित्रि चेतनपवरूढ चेत्यसकरोचिनी चित्तम्‌ 
स एव परमशिवो नानाभेदभिन्नः सन्‌ संसरति। तैरभदेश्चाभिन्नतां गृद्णन्ननन्तः कथ्यते। अत 
एव शिवः सर्वज्ञः संकुचितवृत्तिक आत्मैव जीवः। सोमानन्दनाथ इत्थमाह - 
नानाभावौः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वय शिकः। 
चिद्-व्यक्तिरूपकं नानाभेदाभित्नमनन्तकम्‌//““ 
शिवजीवयोः स्वातन्यपारतन्यकृतो भेदः। स्वातच्यशक्तिरेव मायया संकुचिता सति परतन््रतां 
गाहत इति । ॑ 
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5.2 पुर्यष्टकम्‌ 
अत्र प्रश्न उदेति - न जीव आत्मरूपेण शिवस्वरूपतया संस्तु शक्नोति। मरणानन्तरं 
कृतकार्यस्य स्थूलशरीरस्य पुनर्जन्म नैव सम्भवति। अतोऽस्मिन्नपि दर्शने पूर्यष्टकनाम्ना सूक्ष्मशरैरस्य 
संसरणं स्थापितम्‌। तथा हि- 
लोकान्तरगत्यागतिहेतुभूतं तु पूर्यष्टकाख्यं सृक्षमशरीरम्‌। 
तच्च तन्मात्रपञ्चकमनोबुद्धयहंकारात्मकम्‌। तदुक्त व्रिशतीकालोत्तरे - 
शब्दः स्यश्च रूप च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
मनो बुद्धिरहंकारः पर्यष्टकमुदाहतम्‌। 5 
5.3 शरीरम्‌ 
सृक्ष्मशरीरेणेव सह महाभूतात्मकं स्थूलशरीरं स्वीकुर्वन्‌ जीवोऽयं जायत इति निगद्यते । तत्त्याग 
एव मरणम्‌। तथा हि - 
कत्त्रविक्षिकिपर्यन्त-तत्वानां कञ्चुकात्मनाम्‌। 
पुवष्टकमयत्वेन स्थूठदेहादिरूपकः।। 
मह्ाभूतात्मके स्थर सृष्ष्मे पुयष्टिकात्मनि 
5.4 संसारः 
संसाररूपो बन्धः प्राणिनं संसारयति। मलरूपः पाश एव बन्धः। येन पाशितः सन्‌ शिव एव 


जीवरूपेण संसरतीत्युक्तम्‌। पूर्णाहन्तां विहाय कषद्राहन्तया यद्धेदादिकं ज्ञानं स्वीकरोति स एव बन्धः। 
तथा हि - 


ज्ञानं बन्धः |^ 

वार्तिकेन यथा व्याख्यातं तथा संसारस्य स्वरूपं स्फारीभवति - 
अन्तः सुखादि-सक्द-व्यवसायादिव्र्तिम्‌। 
वहिस्तद्योगय-नीत्पादि-देहादि-किषयोन्मुखम्‌।। 
भेदाभासात्मक चास्य ज्ञानं बन्धोऽणुरूपिणः। 
तत्याशितत्वादेकासावणुः संसरति श्रुवम्‌। ^ 

प्रत्यभिज्ञाहदयेऽप्युक्तम्‌ - 
निजशक्तिव्यामोहिततैव संसारित्वम्‌“ 

अस्मिन्‌ दर्शन पूर्यष्टकमेव संसारः, तत्त्याग एव मोक्षः। तथा हि - 
यष्टयादिविधिसुकेधषसमात्मान शिवमयं विबुध्वेत। 
कथमिव संसारी स्याद्‌ वित्तस्य कुतः क्व वा सरणम्‌। ^ 
वतश्चिदचिद्-रूपयुरयष्टकात्मा करर्ममटसम्बन्धेन संसरति ^" 
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प्रत्यभिज्ञाशेवदशनि पुनर्भवः 
5.5. चैतन्यम्‌ 
चेतनस्य भावश्चैतन्यम्‌। तथा च शिवसूत्रम्‌ - 
चैतन्यमात्मा: 


स्पष्टीकरणाय पराग्रवेशिकावतार्यति। येन परमेश्वरस्य शक्तेश्च स्वरूपं भेदाभावेऽपि स्पष्टतां 
ठकभते - 
इह खलु परमेश्वरः प्रकाशात्मा। प्रकाशश्च विमर्शस्वभावः। विमशी नाम विश्वाकारेण 
विश्वप्रकाशेन विश्वसंहरणेन चाकरत्रिमाहमिति विस्फुरणम्‌। यदि निर्विमर्शः स्यादनीश्वरो जडश्च 
प्रसज्येत। एष एव विमर्शशिचित्‌, चैतन्य ....... इत्यादिशन्देरागमेषुद्घोष्यते 1 
चित्करियां परामर्शरूपां विहाय नास्ति किञ्चित्‌ पृथक्‌ चैतन्यम्‌। प्रपञ्चरूपेण परमशिव एव 
चैतन्यमिति निगद्यते। चैतन्यञ्च स्वातन्त्यस्वरूपान्न भिद्यते। 
5.6. पशुः 
मायापाशेन पाशितो जीव एव पशुरुच्यते। पाशा एव म नाम्रा व्यवहियन्ते। पाशितत्वेन शिव 
एव पशुतां छभते। तत्सम्बन्धेन शिवोऽपि पशुरिति निगद्यते। तथा हि - 
मायासिहवशाद्‌ कोको मलिनः पुमान्‌ पञ्ुभवति। 
कालकल्मियतिकशाद्‌ रागाकिदाकशेन सम्बद्धः/ 
मायायाः फाल्याः पार्वश्चोति परुः, आणकमायीयकार्ममटस्वभरवाना एशां भाजनम्‌ 
निष्कर्षः- अत्रायं सारः। शिवशक्तयोः समवेतं रूपं परमशिवः। परमा चितिरेव परमशिव 
इति निगद्यते। अस्मिन्‌ दनि जीवन्मुक्तेरेव महिमा स्वीक्रियते। जीवत एव पुरुषस्य क्षित्यण्डादारभ्य 
शक्तयण्डपर्यन्तमारोहक्रमेण निर्भिद्य जीवो मायिकमध्वानमतिक्रम्य शक्तयण्डमपि पराकृत्य शिवत्वं 
प्राप्रोति। शिव एव परो महिमा। तेन च जीवन्नेव सायुज्यं ्राप्ोति। अवरोहक्रमेण शिवशक्तयोः पार्थक्येन 
शुद्धाध्वानमुच्चैः परित्यज्य मायामण्डकं यदा प्रविशति तदा कञ्चुकैः पाशितः सन्‌ शिव एव पशुत्वं 
जीवत्वं कभते। अगणितरूपेषु पाशितः सन्‌ क्रीडति। या शिवस्य क्रीडा, सैव पशोः संसारः नात्र 
पशुभ्यः पशुपतिर्भद्यते, किं तर्हि, यथा कशचिदभिनेता माविको वा विविधानि रूपाणि गृहीत्वा खेकति 
सा खेला च विनोदाय भवति। यो नाम पुनर्जन्म लब्ध्वा सुखदुःखयोर्भोगो भवति, स एव शिवस्य 
शक्तया सहितस्य टीला वा क्रीडा वा निगद्यते। 
ननु जीवस्य तु सुखानतिरिच्य बहूनि दुःखानि पशोभोग्यानि भवन्ति। कथं तर्हिं शिवस्येयं क्रीडा 
निगद्यते। यथा बालः कमपि कीटं वा पतङ्गं वा बद्धवा क्रीडन्‌ क्रीडनकस्य कृते दुःखाय्येव भवति। 
पञ्जरबद्धः शुक इव वा स्वातन््यं विहाय परतन्त्रः काठ यापयति। कस्तत्र शिवस्य क्रीडासम्भारः, 
इति चेन्न, स्वयं बा एव क्वचिदभयेन खेलं करोति चेत्‌ तदेबोदाहरणं घटते। नास्त्यत्र शिवो जीवाद्‌ 
भिन्नो यः सुखं वा दुःखं वा ददयात्‌। प्राणधारणमत्रेण श्वासप्रश्वासनिमित्तेन जीवः शिवाद्‌ भिद्यते। 
स्वयमेव शिवः पाशबद्धः सन्‌ विविधेषु देहेषु क्रीडति। इत्येवं सत्यतया जानानस्य संसार एव 


मोक्षरूपेण परिणमति। तथा च प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ - 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110045. -©118। 58115111 (॥11. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(॥81<511111| २२65686 ^\6806111\/ 


236 कण्णाा ज प0€ वाट्य वाम (पऽ, र्णा. तअ (-+) 2015 

अस्यैव सम्यक्‌ स्वरूपज्ञानाद्‌ यतो मृक्तिः, असम्यक्‌ तु संसारः ^ 

असम्यग््ञानं तु कञ्चुकैः पाशितस्य पशोर्भवति। पशुपतिरेव संसारितां भजति। यथा कश्चिद्‌ 
दिग्भ्रान्तः स्वात्मानं स्वगृहस्य सविधेऽपि दूरमिव पश्यति। अथवा व्यामोहवशीभूतः सन्‌ कोऽयमिति 
न जानीते। तथाभूता स्थितिरेव संसारित्वम्‌। व्यामोहनिरासे सति स पुरुषो यदा स्वात्मानं स्वरूपतो 
जानीते तदा पाशमुक्तः पशुः शिवस्वरूपं कब्ध्वा स्वपरभेदं विहाय शिवोऽयमिति घटोऽहमिति च 
समानरूपेण पश्यति, स्वरूपप्रत्यभिज्ञानं भजत्यत्यलम्‌। 
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महाभारतस्योद्योगयर्बणोऽनुसारं कुन्तीगान्धायोः 
राजनीतिशिक्षायामवदानम्‌ 
संस्कृता मिश्रा 
(116 ल 06215 “111 {1€ (गाए ©ा) ग पा 2716 
(8110 17 116€ &0406811071 2 2016165 25 1€€6160 17 1€ 
(/८)72&व7८07८/7 00/46/1074. {16 00"/1668€ 0011065 
15 ऽछा 11100 शा{ 9 {16 185 116€ 70 01165 12५6 एला 
11181111£11160 11 04/46/1८11 ऽ€जला 9 (गा @5. 1 5, 11 (थ 
0€ 12660 1711116 179 5125 र (भ111#/25 41125358. < पा 
21 उवातीाव्ाा ५४९1116 छप्ट्ल्ला 116 1188, 73116४9. एगतप 
2110 [प धक्ऽ{72 2101116४ 61 1260 111 1016086 00111165 
{[110प्ह्ाला 1 106 50 0.4/106/147व द. 016 681 716 ५५ 
©211170165 16्€ 1111115 लताः दगा दत.) 
राज्ञां नयो हि राजनीतिः। यथोक्तं कोटिल्येन स्वस्मितर्थशाखे - 
नानाशाखरोद्धतं कक्षयो राजनीकिसिमूच्चयम्‌। 
सवबीजपििदं शाखं चाणक्य सारसग्रहम्‌।। 
वस्तुतः व्यवहारशिक्षणरूपेणेदं प्रामुख्येन शासयितुरथं सर्वबीजमित्युक्तमस्ति। भारतीयचिन्तने 
शासनकरणं तद्रक्षा च परमावश्यकी आसीत्‌, परन्तु धर्म्येणैवोपायेन न तु केनचिदितरेण। यत्‌ श्रेयः 
तदेव नीतिपूर्वकमनुसरणीयं राज्यल्रभाय। 
परत्र च यच्छ्रेयः तद्धि कर्म समाचर। 
यां नीतिं पालयन्‌ शासकः स्वराज्यमभिरक्षन्‌ शासनं न्याय्येन पथा द्रढयति सा हि राजनीतिरिति 
वक्तुं शक्यते। नागरिके उत व्यक्तिगते वा स्तरे अन्यान्‌ प्रभावयितुं यो हि सिद्धान्तोऽथवा व्यवहारो 
विधीयते सैव राजनीतिरिति संज्ञिता। अस्यास्तु सम्बन्धः प्रामुख्येण सार्वजनिकजीवनेन सह भवतीति 
मन्यते। ग्रक्तने काले प्रायः सर्वगतमेव चिन्तनं दर्शनान्तर्गतमेवाभृत्तस्माद्राजनीतेरप्येकं दर्शनं सिद्धान्तश्चासन्‌ 
यदाधृत्य शक्ताः नृपादयो वा स्वां नीतिं चद्रुः। बरृहदारोपेतं महत्कर्तव्यधारयिक्र- राजपदमेतत्‌ महत्‌ 
पदमित्यभिधीयते प्राज्ञैः। तस्मात्र सर्वोऽपि शक्तस्तद्धारयितुम्‌ पदानुरूपसामर्थ्यकोशत्प्रदेरभावतः। निगरहीतेन्द्ियः 
साधुतया शाखाध्येता, गुरुशासितः कश्चत्‌ नीतिमान्योग्य एव साफल्येन राज्यं सञ्चालयति। 
भारते राजनीतिद््ैः बहुभिः शासकैः स्वगुणवता शासनेन राजधर्मस्येकमुदाहरणमुपस्थापितमत्रेति 
नास्ति कश्चन सन्देहः। यद्यपि प्रायः पुरुषवंशाऽनुगतत्वात्‌ पुमानेव नृपोऽभूत्‌ किन्तु नेदं वक्तुं शक्यते 
यत्‌ स्रीणां नृपत्वं शशशरद्गमिवासीद्‌ यदि वा तासु राजनीतिप्रवीण्याभावः अभवत्‌। इतिहासस्तु प्रमाणं 
यदिह बहुभिः सीभिः राजनीतावुपदिश्य सुपन्थाः स्वपतिपुत्रादयो बान्धवा सदैवोपकृताः। 
“महाभारतं नामेतिहासकाव्यमार्षकाव्यमथ चोपजीव्याकाव्यरूपेण सर्वैव विद्रद्धिरस्ति बहुमानितम्‌। 
न केवलमैतिहासिकेन पौराणिकेन वा प्रसङ्गेनापि तु दार्शनिकधार्मिकसाहित्यिकशाखरीयदृशा महतामेतस्य 
नास्ति कोऽपि समथोंऽस्वीकर्तम्‌। प्रायः सकल्रनेव जीवनपक्षान्‌ स्वस्मिन्‌ समाहत्य ग्रन्थोऽयमद्यापि 
नूतन इव प्रतिभात्यधेतृमानसेषु च साभार विराजते। सरलोऽपि महानयं ग्रन्थः सर्वप्रकारकाराणामेवर्थिनां 
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कृते विविधविद्यासखरोतसो भावेनानुकारणीयदर्शनमत्र संजातोऽस्ति। वदत्ययं तु स्वयमेव स्वस्यैव विषये 
यत्‌ कस्मिंश्चिदपि क्षत्रे जयमिच्छता मनुजेनास्याध्ययनमवश्यमेव कर्तव्यम्‌- 

जयनामेतिहासोऽय्‌ श्रोतव्यो बिजिगीषुणा 


महाभारते बहवो विषयाः वर्णिताः तत्तत्परसङ्गानुरूपम्‌। राजनीतेः विषये प्रभूतं ज्ञानमस्त्यत्रोपटब्धम्‌। 
स्वयं नारायणः, धृतराष्ट्रो, धौम्यः, युधिष्ठिरः, द्रोणो भीष्पस्तथान्ये कोरवसत्तमाः ऋषयोऽन्ये च 
नयविपशचितः विविधस्थानेषु स्वैः सूपदेरौः सर्वकाटीनाञ्जनान्‌ भृशमुपकृतवन्तः। किन्तु राजनीतिज्ञाने 
पुरुषमात्रस्याधिकार आसीदिति तु नैव सत्यम्‌। खियोऽपि सुमतयः साधु शिक्षिताः प्रबद्धाश्च राजनीतिपथि 
नितरां प्रवीणा आसन्‌। तासां प्रभूतः प्रभावोऽपि पतिसुतादीनामुपयीसीदिति स्फ़टमेव द्रष्टुं शक्यते 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌। कुन्ती द्रौपदी गान्धारी विदुला गङ्गा तथान्याः बह्यः खियोऽत्र कीर्तिताः याभिः स्वेन 
ज्ञानेन स्नबान्धवाः सन्मागे संस्थाप्य श्रिया जयेन युक्ताः विहिताः। अत्राहं 
महाभारतस्याष्टादशपर्वस्वेकतमस्योद्योगपर्वण आधारे द्वयोः प्रमुखनार्योः कुन्त्याः गान्धार्याश्च 
राजनीतिशिक्षामुल्लिखितां विधास्यामि याभ्यामदद्यावध्यपि प्रसि द्धान्यनुकरणीयानि च वाक्यानि प्रदत्तानि 
स्वात्मजेभ्यः, तेरेव च प्रेरितास्ते स्वमिष्टमप्यवाप्नुवन्‌'" 1 

महाभारतस्योद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्व श्रीकृष्णस्य सन्ध्यर्थं दुर्योधननिकट- गमनकथया सह 
सम्बद्धम्‌। तत्र दयोः श्रेष्ठयोः वनितयोः राजनयपदुत्वं दृष्टिपथमायाति याभ्यां स्वेर्वचनैः राजनीतिशाखाय 
सर्वकालमुपादेयः शिक्षाशब्दनिधिः प्रदत्तः। कुन्ती गान्धारी चेति द्वे कौरबबध्वौ, तास्वेका स्वान्‌ 
पुत्रान्‌ धर्मयुद्धाय प्रेरयितुमान्या चापि अधर्मयुद्धाय सन्नद्धं पुत्रं निवर्तयितुं नीतिपन्थानमुपदिदेश तत्र 
प्रथमं गान्धायीः नयशिक्षा- 

कोरवनरपो धृतराष्टः महान्‌ नीतिपदुः राजधर्मविद्रान्‌ चासीत्‌ तथाप्यसौ गहनस्थितिषु गान्धायीः 
साहाय्यमवश्यं गृहीतवान्‌। युद्धार्थं सर्वथा प्रवृत्तं दुर्योधनं निवर्तयितुं कृतचेष्टोऽप्यसमर्थोऽसो गान्धारीशरणं 
गतः - 

एव गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा शसनातिगः।। 
एेश्वर्यत्मभादैश्वर्वजीरितं च प्रहस्यति।।' 


तस्मिन्‌ काठे गान्धार्या दुयोधनाय उपदेशः नीतौ तस्याः महत्‌ प्रावीण्यमभिन्यञ्जयति। सा 
गान्धारी तु पतिसुतसरेहे अनासक्ता नीतिपन्थानमेवानुध्यायन्ती पूर्वं सक्रोधं राजानं ्रत्युपाकम्भं ददाति 
तादृग्दुष्टस्थितेः कृते यत्‌ पुत्रस्य दुर्दान्तप्रकृतिं जानन्नपि स तमेवानुसृतवान्‌। अद्य तु स्वेषु बन्धुष्वेव 
भेदोऽस्त सञ्जातस्तस्मादपसारणीय एव, अन्यथा शत्रव उपहासेन पीडयिष्यन्ति- 
कथं हि स्वजने भेदमुपेक्षेत मर्हीपतिः। 
भि हि स्वजनेन त्वां प्रहसिष्यन्ति शत्रकः।/2 
इदानीं भवता अस्य काठस्योपेक्षा नैव कर्तव्या, अपितु दण्डस्योपायात्‌ प्राक्‌ साप्नो भेदस्य च 
प्रयोगस्थितिरेषा- 
या हि शक्या महाराज साम्ना भेदेन का पुनः। 
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रिस्तर्वुमादः स्वेु दण्ड कस्तत्र एतयेत्‌।// 3 
पुनः सा स्वं पथाद्‌ भ्रष्टं पुत्रं बोधयति राज्ञो लक्षणं कर्म च। नहि सकलत्रं महीं जेतुमिच्छुमात्र 
एव राजा भवितुं योग्यः यतो हि केवठ्मिच्छयैव नावाप्तुं पासयितुं वा शक्यते राज्यं तर्र्थ 
तादृङ्मनःक्षमत्वस्याभावात्‌। प्रथमं तु चेतसि शान्तिरपेश्षयते यतो हि शान्तेन मनसा एव पूज्यानां पूजा 
तदितरकर्म वा भवितुं शक्नोति- 
कामक्रो्षौ लि पुरुषमके्यो व्यकर्वतः। 
तौ तु शत्र किरिर्जित्य राजा विजयते मर्हीम्‌।/ † 
ततः तेषां भावानां त्यागो यैः राज्यावाप्तौ हानिर्भवति। तत्र कामस्य क्रोधस्य च त्यजनं 
स्वीधिकमावश्यकं तयोः दुष्प्रभावाधिक्यात्‌- 
अथास स्मरतो का कामक्रोध, 
अर्थात्‌ पृथ्वीजयेन नृपत्वभाक्‌ स एव भवति यः पूर्वं कामं क्रोधं च जयति। एतत्‌ राज्यं यत्‌ 
प्रभुत्वं तत्तु महत्पदम्‌। श्रेयः कामिनां कृते अभीष्टं महत्‌ स्थानं तस्मात्‌ येषामन्तर्मनः एतस्य कृते योग्यं 
नास्ति दूषितमस्ति ते न शक्नुवन्ति तदवाप्तुम्‌- 
इद्धियाणि महच्मेत्सुतिविच्छेदथधि्मयः। 3 
राज्यजयात्‌ पूर्वमिन्द्रियजयोऽनिवार्यः। ऋते तन्न कोऽपि नृपमनुसरति तदादेशानुवर्तीं भवति वा। 
` यस्तु मूढः आत्मानमविजित्यैव स्वानमात्यान्‌ वशे कर्तुमीहते पुनश्च अमात्यैरवमानितः सन्नपि शत्रून्‌ 
जेतुं प्रयतते स तु वराको राज्यादि रक्षितुमशक्तः सन्‌ राज्येन सह जीवनेनापि दूरीभवति- 
अविजित्य क आत्मानममात्यान्‌ रिजिगीफते। 
अग्रान्‌ गाजितमात्यः सोऽक्शः फरिहीयते// ° 
इत्थं त्यागयोग्यं दौर्बल्यमवबोद्धय गान्धारी पुनः कि कार्यमिति क्रमेण कथयति वश्यन्द्रियमिति- 
आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण योजयेत्‌ 
ततोऽ मात्यारमित्रार्च न मोष निजीगषते।/ ` 
भूतिकामेन जयैषिणा च मनुजेन क्रमेण विजयः कर्तव्यः। कस्य कस्य विजयः? सर्वप्राक्‌ तु 
विजयः स्वस्यैव । आत्मविजय इत्यर्थः। नैजं मन एव पूर्व रिपुस्थाने निधीय तस्य जयो विधेयः। तस्य 
विजयानन्तरं पुनः अमात्यादयो वशो करणीयाः। वश्येषु इन्द्रियेषु अधीनेषु चामात्येषु सत्सु, तदेव 
रिपवो आक्रान्तव्याः जेतव्याश्च- 
वश्येद्धिव जितामात्यं श्तदण्ड विकासि 
पर्क्य कारिणं क्षीरमत्वर्थ श्रीनिषिवते।/ ° 
कुन्त्याः प्रसङ्गोऽत्राभिवरण्यते। पाण्डवार्थं दौत्यकर्म सम्पाद्य यदा मधुसूदनो पाण्डवानां मातुः 
कुन्त्याः पारश्वमायाति तदा सा यमुपदेशं स्वपुत्रेभ्यो यच्छति स हि सत्यमेव तस्याः राजनीतौ दक्षतां 
वक्तुमलम्‌। नीतिपारवे गान्धारीसममेवान्यत्राम वर्तते पाण्डुपत्याः कुन्त्याः। श्रीकृष्णो यदा दुर्योधनसदानि 
स्वदौत्यकर्म विधाय कुन्तीसमीपं गत्वा पाण्डवार्थं सन्देशमयाचत्तदा सा यमुपदेशमददात्स तु 
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सत्यमेवानुचिन्तनपूर्वकमनुसृतियोग्यः सर्वकर्मटारथे । सर्वप्रागेव तया धर्मस्यापक्षयो दर्शितः। यतो हि 
प्रत्येकस्योद्योगखरारप्भः धर्मसंवृद्धये एव भाव्यः न स्वार्थलाभमात्रत्वादेव- 
भूयास्ते हीयते धमो मा पुत्रक व्रथाः करणः 
धर्महानिं निदर्य को धर्म आचरणीय इति तं धर्म स्मारयति यत्त्वं हि क्षत्रियः तस्मात्सर्वेषां 
क्षतहरणं ते कर्म न तु शममात्रवरणमेव । मुचुकुन्दस्य कथामुक्त्वा कुन्ती पूर्व तु पुरुषार्थेन राज्यश्रियोऽवपितं 
साधयति, तदनु च दण्डनीतेः माहात्म्यं विवरृणोति। पुराकाले धनाध्यक्षो राजराजो हि कुबेरः मुचुकुन्दं 
प्रति प्रेमातिशय-युक्तः तं सकठ्धस्रीनरेशं विधातुमियेष, परन्तु धर्मज्ञो मुचुकुन्दस्तु तद्‌ दानं 
नैवाङ्गीचकार। तेनोक्तं यत्‌ स्वेन पराक्रमेण ठब्धाः श्रीरेव भवत्युपभोग्या तस्मादहं तु ईदृशं दानं न 
गृहीत्वा तदर्जयितुमेव प्रयतिष्ये बाहुवीर्याऽर्जितं राज्यमश्नीयामिति कामये पुनश्चासौ स्वेन विक्रमेण धरां 
निजित्य तां प्रीत्या पाठयामास । कुन्ती परक्रमेणैव ठृभ्या राज्यश्रीरिति निदर्य पुनः राज्यं कथं 
पाछनीयमिति दण्डनीतेः महत्त्वं वदति। प्रथमं तु राज्ञा स्वयमेव नियतो धर्म आश्रयितन्यः तदन्वन्ये धमे 
नियोक्तव्यः - 
राजा चरति चेद्‌ धर्म देवत्वायेह कल्यते। 
स चेदधर्मं चरति नरकायैव गच्छति।। ° 
वस्तुतः राजा पृथिव्यां देव एवेति भावना वितताऽस्ति, किन्तु प्रत्येको राजा देवतं न भवति, यस्तु 
धर्म्यं पन्थानमनुयात्यसावेव देवत्वरूपलरभम्‌ अवाप्नोति नान्यः। 
स्वयं धर्मस्थितेन राज्ञा धर्मोऽपि प्रवर्तनीयः प्रजासु। तदर्थमनिवायी दण्डनीतिः। दण्डनीत्या 
राजा सरवीन्‌ स्वेषु स्वेषु कर्तव्येषु नियोजयति- 
दण्डनीतिः स्वधर्मेण चातुर्वर्ण्य नियच्छति, 
प्रयुक्त स्वयिना सम्यगक्र्ेभ्यर्च यच्छति।। 1" 
एषा दण्डनीतिरेव साधुरूपेण प्रयुक्ता सती, धर्मस्यानुसारं यद्‌ यद्‌ नियतं कर्म तस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ जनं नियोजयति। अधीशेन सम्यक्तया व्यवहता चेयं नीतिः अधर्मीत्‌ जायते। वस्तुतः राजा एव 
स्वनीतिप्रवर्तनाऽनुरूपं युगानां निर्मिति विदधाति- 
राजा क्रतयुग-सखष्टा त्रेतायाः द्वापरस्य च। 
वुगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌।। "' 
एतादृशं राजधर्म वर्णयित्वा कुन्ती युधिष्ठिराय तं दर्शयति- 
क्षत्रियोऽसि क्षतात्‌ ताता गहुकीवोपजीविता। 
तव पित्रकुलगतोंशः क्वचिद्विटुप्तस्तं शाखोक्तंरुपायैः पुनः कथस्व। साम्ना दानेन भेदेन 
: दण्डेन वा तल्लाभाय प्रयत्नमाधेहि- 
प्व्यिमंशं महाकालो निम्र पुनरुद्धर। 
साभ्रा शदेन दानेन दण्डेनाथ नयेन का। "2 
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ईदृशमादेशं दत्त्वा पुनः सा स्वं वचः पोषयत्युदाहतिभिः। मुचुकुन्द्रदुखोपाख्याने तत्र प्रमुखे 
याभ्यां सा युधिष्ठिरं राजधर्मे स्थापयितुं प्रयतते। दण्डनीतिं बोद्धुं बाधयितुं वा कुन्तीवचनान्यत्र 
स्वकाटमुपादेयानि सन्ति। न्याय्या दण्डनीतिरेव काठस्य निर्माणं करोति सुकालत्रेऽयमथवा दुष्टो वा- 
दण्डनीत्यां यवा राजा सम्यक्‌ कार्त्स्येन कतति। 
तदा क्रतयुगं नाम काटः श्रेष्ठः प्रवतति। 13 
वस्तुतः सत्यमेव शासकवर्गस्याधीनं भवति काठस्य सोष्टवम्‌। ऋतदृढतानियमसंयमादियुक्तः 
स्वकर्मरतः शासक एव स्वस्मै राष्ट्राय सुन्दरं युगं दातुं शक्नोति नान्यथा। एतदेव कुन्ती कथयति यत्‌ 
काठस्य राज्ञश्च मध्ये कः परस्य करणं तर्हिं असंशयमेव राजा एव काठस्य कारणयस्ति। तेनैव 
सृज्यते तादृशी परिस्थितिः शुभाऽशुभा वा। तस्मात्‌ स एव कालखब्टा- 
कातरे का कारणं राज्ञो राजा का कराटकारणम्‌। 
इति ते संशयो मा भरद्‌ राजा काठस्य कारणम्‌।/ "“ 
स्वसुतानुत्साहेन भूषयितुं राजधर्मनीतिपाठनोपदेशप्रसङ्ग एव कुन्ती विदुखोपाख्यानमारभते 
विदुला नाम इति- 
शिश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या कहुश्रुता। 13 
विदुलानाग्री राजन्या स्वनीतिपदटुत्वार्थं सर्वेषु राजकुठेषु संमान्या ख्यातिभाक्चासीत्‌- 
विदुत्छ नाम राजन्या जग्रह पुत्रमोरसम्‌। 
तिजितं सिन्धुराजेन सयान दीनचेतसम्‌ // 1: 
सा कदाचित्‌ शत्रुणा सिन्धुराजेन पराजितं पराजयेन च दीनमानसं जातं निजमात्मजं निनिन्द। 
अत्र हि ओरसशब्दः नूनमेवार्थपूर्णः। प्रायशो वनितासु ममत्ववात्सल्यादिजनितानि दोर्बल्यान्यारोप्यन्ते, 
किन्त्वत्र नीतिमास्थिता माता धर्मात्‌ च्युतं स्वं सत्यं पुत्रमपि समर्थशत्रर्विरुद्धे युद्धाय प्रेरयति। इयमेव 
धर्मस्थितिः नयज्ञानवृत्तिर्या उपाख्यानविषयायां विदुलायां तद्वाचिकायां कुत्यां च प्राचुर्येण दृश्यते। उभे 
अपि दृढेन मनसा स्वपुत्रं धर्म शिक्षयतः कर्तव्यं चानुस्मारयतः। विदुरं स्वात्मजं विविधैः सुवचनैः 
भयायालस्याय च निन्दति, पुनः विजयाय च प्रेरयति। सा कथयति यस्य विशां महत्‌ पुरुषार्थयुतमाचरितं 
सुकृत्यं जनाः सादरं नैव गायन्ति न वा चर्चयन्ति स खी वा भवेत्‌ पुमान्वा केवलं संख्यावृद्धिकर एव 
स नहि तस्यास्तित्वमन्यत्किञ्चित्‌। यस्तु शाखज्ञानेन तपसा श्रिया पराक्रमेण च अन्यान्‌ विजयते स 
एव स्वकर्महितुभिरेव पुरुष उच्यते। एतादृशैः महद्रचोभिरभिप्ररितः स तामेव पृच्छति यत्किं कार्यमस्मिन्‌ 
विपत्काले भवती परिपक्वमतिः तस्मात्समथी पथदर्शनि, यदवत्या चिन्तिं तदेव मामाज्ञापयतु। तदा सा 
विदुषी विदु तमुपायं निर्दिशति भीतिदेन्यविरहार्थमथ च रिपुमर्दनार्थमुदयोगाय येन तस्याः नीतिमार्गकौशलं 
नितरां सौष्ठवेन प्रस्फटति। सा प्रथमं तु कर्मणोऽनित्यतां पुनः कर्मफलस्याप्यनित्यतां च बोधयन्ती 
कृच्छरस्याप्यनित्यतां साधयन्ती पुनस्तं पुरुषार्थमागे नियोजयति। कर्मफलं तु नैव नित्यं परन्तु बुद्धिमता 
प्रयत्रस्तु कार्य एव इति विचायैव कर्मणि प्रयत्यते। एतत्‌ सत्यं विज्ञायापि यत्‌ फलं कदाचिद्‌ भवति 
कदाचिच्च नापि भवति- 
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अनित्यमपि जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च। 


ये तु फटस्यानित्यतामभिनिधीर्य कर्मणो विरतास्तिष्ठन्ति तेषां तु एक एव परिणामः 
असाफल्यमकर्मतः फलस्यासम्भववत्वात्‌। परमन्यतस्तु सोत्साहं करमपरवृत्तेषुभयथा फलसम्भावना भवति, 
नास्ति अस्तीति वा। तस्मादिमां संभावनामुज्जीवयितुमुदयोगे प्रवर्तनीयमेव। एवं कृत्यावश्यकतां प्रतिपाद्य 
विदुला कथं कर्म आचरः इत्यपि विवरृणोति। तया प्रेरित उपदिष्टश्च तस्याः सुतः पुनः सर्वथा सत्रदधो 
भूत्वा महोत्साहेन युद्धाय कृतनिश्चयः सर्वमेव जनन्युक्तं चकार। 

इत्थमुपाख्यानैः स्वामुक्तिं प्रबलयन्ती कुन्तिभोजपुत्री पुनः न केवलं युधिष्ठिरायापि तु 
सर्वेभ्योपि पुत्रेभ्यः क्रमेण नीतिशि्चं प्रददाति। वस्तुतः कुन्त्याः एभिः वचनैरेव सोत्साहाः पाण्डवाः 
युद्धाय कृतवीर्य अभूवन्‌। बहुकातप्रनन्तरं यदा कुन्ती स्वज्येष्टाभ्यां सह राज्यमुत्सृज्य वनगमनाय 
सन्द्धाभवत्तदा युधिष्ठिरोऽब्रवीत्तां यत्तस्या एव प्रेरणादायकँरुपदेशेर्विजितमासीद्‌ हस्तिनापुरं पाण्डवैः। 
तस्मिन्कारे तेन युधिष्ठिरेण स्वयमेवाङ्गीकृतमिदं तत्वं यन्‌ मातुः कुन्त्याः वचनैरेव ते करणीयबोधमुत्साहं 
च ठेभिरे। असाबुवाच यत्‌ किञ्चिदुदासीनतया दीनचित्तेषु शत्रुभिः साकं धम्यीय रणाय चापि 
निरुत्साहेष्वस्मासु भवत्याः वीर्याधायकैः शुभार्थेश्च शब्दैरेवोत्साहस चारं विधाय जयोऽयं प्रदत्तोऽस्मभ्यम्‌। 
उद्योगपर्वणि मन्ये उद्योगस्य क्वचिद्रीजमत्रवास्ति परथायाः वचनेषु यतोहि वनवासाज्ञातावासादिभिरतिकृन्ता 
इव पुनश्च सन्धिकायीय तत्पराः पाण्डवास्तु शान्तये सब्रद्धमानसाः सन्तः संग्रामविमुखत्वे एव 


धर्मलाभममन्यन्त। अवश्यमेव कुन्तीवचनैस्तेषूत्साहपररणावीर्यसाहसादीनां नूतनः सञ्चारो कृतो भविष्यति। 
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यथोदेशकार्यकालपश्चयोस्सिद्धान्तवियारः 
प्रतीप कुमार पाण्डेयः 
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नानार्थिकामिमां कश्वित्‌ व्यवस्था करतुमर्हि। 
तस्मानिकद्धयते नित्या साधुत्गविषया स्प्रतिः।/1 
इति भर्तृहस््रितिपादितसिद्धान्तरीत्या, शिष्टम्रयोगानादिपरम्परामूला साध्वसाधुव्यवस्थासम्पादिकेषा 
व्याकरणस्पृतिः। यतोहि स्रैकिकवेदिकानन्तान्तसाधुशब्दानां ज्ञानं व्याकरणं विनाऽसम्भवम्‌। अपि 
च, इदानीन्तनेभ्यः साधुशब्दविषयकज्ञानजिज्ञासुभ्यः अत्रिकाठेन केनचिद्‌ सर्वज्ञेन व्याकरणं विना 
दर्वचः। क्वाचित्क-कदाचित्क-कतिपयशिष्टगप्रयोगस्य केनचिल्लोकतो ज्ञातुं शक्यत्वेऽपि सार्वत्रिक- 
सार्वकालिकानन्तशिष्टप्रयोगस्य व्याकरणं विना दुरवधास्त्वेन ततः साध्वसाधुव्यवस्थायाः तेषां 
धर्माधर्मसाधनस्य च नितरां दुङ्ञेयत्वेन तदनुगमाय तपःसंस्कृतान्तःकरणैः सकठशिष्टप्रयोगाणां ज्ञाने 
निर्वचने च समथेरयुनिर्भर्निबध्यमानं व्याकरणं सर्वथा साधुशब्दज्ञानसाधने सार्थकत्वं भजति। इदानीन्तन्तनेभ्यः 
शब्दसाधुत्वज्ञानाय यथा पाणिनिः नानाविधानि सूत्राणि रचयामास तथा भगवता भाष्यकारेण 
पाणिनिसूत्राणामुपरि विपुलं निर्वचनं विधाय बहूपकारः कृतः साधुशब्दनिर्वचननिमित्तं पतञ्जलिक्तं 
निर्वंचनमाश्रित्य धीमन्तः नागेशाः साधुशब्दज्ञानसहायकनियमान्‌ संकलय्य एकं ग्रन्थं निर्मितवन्तः, 
यस्य नामास्ति परिभषेन्दुशेखरः। अस्मिन्‌ ग्रन्थे शताधिकत्रयज्िंशत्संख्याकाः परिभाषाः लसन्ति। 
तासु परिभाषास्वन्यतमे द्वे परिभाषे स्तः-प्रथमा, यथोदेशसंज्ञापरिभाषम्‌।ः द्वितीया च 
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कार्यकालसंज्ञापरिभाषम्‌।> परिभाषाद्रयमपि एकंकशः पक्षप्रतिपादकम्‌। तत्र षदिवधसूत्रमध्ये केषु 
सूत्रेषु पक्षद्वयं भवतीति जिज्ञासायामाह परिभषेन्दुशेखरे यत्‌ “तत्र संज्ञापरिभाषाविषये पक्षद्वयम्‌” 
अस्येदं तात्पर्यम्‌-पूर्वोक्तवाव्ये तत्र पदं शाखरूपार्थवाचकं तस्य च पक्षद्रयपदार्थेऽन्वयः। पक्षद्रयस्याधारः 
शास्रम्‌। आधेयता तु पक्षद्वये तिष्ठति। तथा च भवतति वाक्यार्थो यत्‌ पक्षद्रयत्वाव- 
च्छित्राधेयतानिरूपिताधिकरणता शाखत्वावच्छिवेति। अत्रेदं विचारणीयं यदस्मिन्‌ वाक्ये तत्रेति पदं 
संज्ञापरिभाषेति पदञ्च किमर्थमिति चेदत्रोच्यते। एकः खलु नियमो वर्तते यत्‌ ““उददेश्यतावच्छेद- 
कव्यापकत्वं विधेये भाषते" यथा घटो द्रन्यम्‌। अत्र हि उदेश्यो घटः विधेयञ्च द्रन्यम्‌। उदेश्यता 
घटे, उदेश्यतावच्छेदकत्वं घटत्वं तद्व्यापकत्वं द्रव्यत्वे। अतः यत्र-यत्र घटत्वं तत्र- तत्र सर्वत्र द्रव्यत्व 
सिद्धयति । प्रकृत उदेश्यता तत्र पदजन्यबोधविषयीभूते शाखे, उदेश्यतावच्छेदकं शाखत्वं विधेयता 
च पक्षद्वये, परञ्च नहि शाखत्वावच्छेदेन पक्षद्वयमिष्टम्‌। विधिसूत्रादेरपि पक्षद्रयप्राप्तेः। किन्तु 
संज्ञापरिभाषाशास्र-विषयकमेव पक्षद्रयमिष्टम्‌। अतः संज्ञापरिभाषेतिपदस्य विशेषरूपेणोल्लेखः 
कृतः। न च विधिसूत्रादो पक्षद्रयवारणाय संज्ञापरिभाषेति पदस्योपादानमावश्यकत्वेऽपि तत्रेति पदं तत्र 
न वक्तव्यमिति वाच्यम्‌। शास्रबोधकं तत्रेति पदाभावे केवलं संज्ञापरिभाषाविषये पक्षद्रयमित्यक्तो 
प्रत्येकं संज्ात्वावच्छेदेन पक्षद्रयप्रापिः। तचनिवारणाय तत्रेति पदस्योपादानं कर्तव्यम्‌। यद्यपि प्रत्येकेषु 
षडिवधसूत्रेषु शासखरत्वं तिष्ठति, तथाप्यत्र संज्ञापरिभाषासमुदायनिष्टं शाख्त्वं ग्राद्यम्‌। तदवच्छेदेनैव 
पक्षद्रयमिति पक्षः स्वीकतेव्यः। संज्ञापरिभाषासमुदायनिष्ठं शाखत्वञ्च लक्षयधर्मिकसाधुत्वप्रकारकबोधोपयोगिबोधजन 
- कत्वप्रकारकेच्छया पाणिन्याद्युच्चरितानुपूर्विमत्वाक्यकदम्बविशेषत्वम्‌। 

पक्षद्वयोपपत्तिप्रकारः-- इदं तु सत्यं यत्‌ षडिवधसूत्रेषु विधिसूत्राण्येव ठक््यसाधुत्वं 
सम्पादयन्ति, अन्यानि सवाणि विधिसूत्रस्य, अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितलक्षयधर्मिकसाधुत्वप्रकारकवाक्यार्थबोधे 
साहाय्यमेव कुर्वन्ति। यथा “इको यणचि" इति विधिसूत्रं पद्त्रयात्मकम्‌, इकः, इति षष्ट्यन्तम्‌, 
यणिति प्रथमान्तम्‌, अचीति सप्तम्यन्तम्‌। तत्र इक इति पदमुदेश्यबोधकम्‌, षष्ट्यन्तत्वात्‌। यणिति 
विधेयबोधक प्रथमान्तत्वात्‌। अचीति निमित्तबोधक सप्तम्यन्तत्वात्‌। तत्र सूत्रस्य समान्योऽ्थो भवति 
यत्‌ इकः स्थाने यण्‌ भवतीति। एताबन्मात्रार्थन नहि कस्यापि लक्ष्यसिद्धिः भवितुमर्हति। अतः 
तस्मत्निति”° -परिभाषासूत्रसहयोगेन, अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्येकः स्थाने यण्‌ भवतीति सूत्रर्थजाते 
, मध्वरिः, इत्यादिलठशक्ष्याणां सिद्धिजीयते। तस्मादिदं सिद्धं यत्‌ संज्ञासूत्राणि परिभाषा-सूत्राणि च 
विधिसूत्राणां ठश्ष्यसंस्कारकवाक्यार्थबोधे सहायकानि भवन्ति। तत्र कथं यथोदेशपक्षः फठति कथञ्च 
कार्यकाठपश्ष इति विचार्यते-- 

यथोदेशपक्षः -- छोके दृश्यते यत्‌ छात्रो द्विविधः एकः फलाकाक्षं विनैव गुरुं प्रति 
श्रद्धावान्‌, अपरश्च फलानुरोधेनैव गुरुवादिभिर्वाक्ये श्रद्धां करोति। तत्र यः फलनुरोधं विनैव 
गुरुभिरुपदिष्टे वाक्ये श्रद्धां करोति, तं प्रति गुरुः यदा “ृद्धिरादैच्‌"? इति वृद्धिपमादैचिरूपितशक्तिमदित्यथं 
शक्तिज्ञानं कारयति तदा सः इदानीं फभवेऽपि गुरुभिरूपदिष्टं वाक्यमवश्यमेवमदुपयोमीति मत्वा 
पुनः पुनः अभ्यासेन “ृद्धिरादेच्‌”” इति सूत्रमोधितशक्तिज्ञानविषये दृढतरसंस्कारवान्‌ भवति। सः 
यदा ““मृजेर्गुद्धिः'** इति सूत्रं शृणोति तदा पूर्गदृढतरसंस्कारनलेन 
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वृद्धिपदमादेचििरूपितशक्तिमदित्याकारकशक्तिनज्ञानस्य स्मरणेन “मृजेर्वृद्धिः इति शास्रस्य 
टश््यसंस्कारकवाक्यार्थबोधवान्‌ भवति। तत्करते यथोदेशपक्षः। यतोहि “ग्रज््रद्धिः” इति सूत्रषटकवृद्धिपदस्य 
श्रवणानन्तरं वृद्धिपदवाच्यः कः इति जिज्ञासा न समुदेति। जिज्ञासाया अभावे पुनः 
वृद्धिपदनिष्ठशक्तिज्ञानस्यावश्यकतायाः अभावात्‌। 
कार्यकालपक्षः-- द्वितीयो छात्रो भवति यः फलानुरोधेनैव गुरोरुपदिष्टे वाक्ये श्रद्धां 
करोति। फलानुरोधीनां छात्राणां कृते यदा गुरूः ““वृद्धिरादंच्‌'* इति सूत्रम्‌. 
वृद्धिपदमादेच्चिरूपितशक्तिमदित्युप-दिशति तदा सः साधुत्वान्वाख्यायक अस्मिन्‌ व्याकरणशाखे 
शक्तिज्ञानस्य न काप्युपयोगितेति मत्वा सः उपेक्षां करोति, अर्थात्‌ वरद्धिरादेच' इति सूत्रजन्यबोधविषयकः 
दृढतरसंस्कारो न जायते तेषां हदि। अतः यदा सह “शृद्धिरादेच्‌””” इति सूत्रं शणोति गुरुश्चोपदिशति 
तदा सः पुनः पृच्छति यत्‌ भो गुरु वृद्धिपदवाच्यः कः इति प्रश्ने तं प्रति पुनः गुरूः उपदिशति यत्‌ 
वृद्धिपदमादेच्चिरूपितशक्तिमदिति। एवं भूतस्योपेदेशानन्तरं फलानुरोधिश्रद्धावतः छत्रस्य, 
अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितठक्ष्यधर्मिकसाधुत्व-प्रकारकवाक्यार्थबोधो जायते । अर्थात्‌ संज्ञासूत्रविधिसूत्रयोः 
परिभाषासूत्रविधिसूत्रयोश्चेकवाक्यतया वाक्यार्थबोधः। अयमेव कार्यकाठपक्चः। उक्तमपि मके 
उद्ेशमनतिक्रम्य यथोदेशम्‌, उदेशः उपदेश-देशः। यत्र देशो उपदिश्यते तदेश एव वाक्यार्थबोधेन 
गृहीतशक्त्या गृहीतपरिभाषार्थन च॒ सर्वत्र शास्रे व्यवहारः। तत्तद्राक्यार्थबोधे जाते भविष्यति 
किञ्चिदनेन प्रयोजनमिति ज्ञानमात्रेण सन्तुष्यन्‌ यथाश्रुतग्राही प्रतिपक्षोऽयं पक्षः इति'° । 
संज्ञापरिभाषाविषये यथोदेशकार्यकालपक्षे केय्यटग्रमाणम्‌। “सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु" 
इति महाभाष्यव्याख्यानप्रसद्गे केय्यटनोक्तं यत्‌ ~ यथोदेशपक्षाश्रयेण परिहारः। कथं पुनरयं पक्षः। 
यावता कार्यर्थत्वात्‌ संज्ञापरिभाषस्य कार्यकाठ्तयैव न्याय्या। नैष दोषः। यदनुदिश्यप्रयोजनविशेषं 
प्रयोजनमात्रमभिसन्धाय भविष्यति किञ्चिदनेन प्रयोजनमिति संज्ञापरिभाषं प्रणीयते, तदा सम्भवत्ये- 
वायं पक्षो यथाश्रुतग्राहिप्रतिपत्र-अपेक्षः। महावाक्यपर्यालोचनप्रवृत्तप्रतिपत्रपक्षस्तु कार्यकाठृपक्षः। "2 
अनेन कैय्यटेन स्पष्टं प्रतीयते यद्‌ यथोदेशपक्षे अपेक्षावुद्धिकारणम्‌। कार्यकालपक्षे उपेश्षाबुद्धिकारणम्‌। 
इदञ्च कार्यकालयथोदेशपक्षविषये प्राचीनमतम्‌। 
नव्यमतम्‌- नव्यमतन्त्वित्थं वर्तति-“तस्मिनिति"""‡ इत्यादिपरिभाषासूत्राणां वाक्यार्थबोधानन्तरम्‌, 
ओपश्लेषिकाधिकरणसप्तम्यन्तं पदं कुत्र- कुत्र वर्तते इति जिज्ञासा समुदेति। यतोहि यदि जिज्ञासा न 
जायेत तदा परिभाषासूत्राणामेव वैय्यथ्यापित्तेः। अतः पूर्वोक्तपर्यलोचनायामोपश्लेषाधिकरण- 
सप्तम्यन्तपदघटितानां येषां विधिसूत्राणां संस्कार उद्बुद्धो भवति, तानि सर्वाणि विधिसूत्राणि परिभाषादेशे 
समुपस्थितानि भवन्ति। उपस्थितविधिसूत्राणामप्रामाण्याज्ञानानास्कन्दितिटक्ष्यधर्मिकसा- 
धुत्वप्रकारकवाक्यार्थबोधाय परिभाषासूतरस्य विधेयस्यातरत्तिं विधाय पदेकवाक्यतयान्वये सति वाक्यार्थबोधः। 
एकवाक्यताविचारः-- एकवाक्यता त्रिधा। पदैकवाक्यता, अर्थेकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यतेति 
भेदात्‌। तत्र पदैकवाक्यता, “इको यणचि“ “(तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्वस्य"; इत्यनयोर्मध्ये। अत्र 
हि परिभाषासूत्रघटकस्य पूर्वपदार्थस्य निर्दिष्टपदार्थस्य च “इको यणचि” इति सूत्रपषटकेन इक्पदेन 
अच्पदेन सहाभेदान्वयो भवति। अभेदसम्बन्धावच्छिन्ना प्रकारता पूर्वपदार्थ निर्दिष्टपदा्थे च वर्तते, 
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तन्निरूपिताप्रकारता इक्पदा्थं अच्पदारथै च विद्यते। अतः निरूप्यनिरूपकभावापन्नविषयताप्रयोजकपद- 
घटितत्वरूपायाः पदेकवाक्यतायाः ठक्षणं संगच्छते। 

अर्थेकवाक्यता- स्वोपस्थाप्यार्थनिष्टविषयतानिरूपितविषयताप्रयोजकपदधघटि तत्वमरथैकवाक्यत्वम्‌।1 
यथा “इको यणचि" इत्यादौ ““तस्मित्रिति-- परिभाषया निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयार्थोपस्थितिः। अयं 
भावः-व्याकरणशाखे अधिकारद्रयं प्रसिद्धम्‌। एकः शब्दाधिकारः अपरः अर्थाधिकारः । शब्दाधिकारे 
तावत्‌ यस्मात्सूत्राद्‌ यस्मिन्‌ सूत्रे यत्पदस्याधिकारो गच्छति तत्पदस्य पूर्वसूत्रे योऽर्थो निर्धारितः 
तदर्थविशिष्टशब्दास्याधिकारो गच्छति। शब्दाधिकारे पूर्वनिधीरितमर्थं परित्यज्य शब्दमात्रस्याधिकारो 
गच्छति। तत्र च तदथीनुरोधेनार्थः क्रियते। अपि च यथा नैय्यायिकमते समासस्थठे, उपकुम्भम्‌, 
इत्यत्र कुम्भपदमेव लक्षणया कुम्भसमीपार्थकस्य बोधक उपपदं तात्पर्यग्राहकमेव। तथैव यदा 
“इको यणचि" इति शास्रे अचीति, ओपर्लेषिकाधिकरणसप्तम्यन्तं पदं दृष्टवा निर्दिष्टे इति 
पदस्योपस्थितिः भवति तस्य चाच्यदेनान्वयः तदा अचि निर्दिष्टे इति वाक्ये अचीति सप्तम्यन्तपदमेव, 
लक्षणया अजन्यवहितपूर्वत्वविशिष्टार्थस्य बोधको भवति, निर्दिष्ट पदं तात्पर्यग्राहकमेव। अयमेव 
पदानामर्थोपस्था पकता अर्थैकवाक्यता। 

वाक्यैकवाक््यता-- उपजीव्योपजीवकभावापन्नबोधप्रयोजकत्वं वाक्यैकवाक्यत्वम्‌।' यथा 
“व्डिति च'"° ““सार्वधातुकार्धधातुकयोः'* इत्यनयो्मध्ये। सार्वधातुक-- इति सूत्रेण सार्वधातुकार्थधातुकाव्य 
वहितपूर्वत्वविशिष्टस्येङ्गन्ताङ्गस्य गुणो विधीयते। “कडिति च” इति सूत्रेण कित्‌ डिन्निमित्तकगुणवब्रद्धयोः 
निषेधः क्रियते। यदि सार्वधातुकेति सूत्रेण विधीयमानस्य गुणस्य ““क्डिति च” इति सूत्रेण निषेधः 
स्यात्‌ तदा सार्वधातुकशाख्रजन्यज्ञानस्योत्तरकाठे बाधात्‌ ज्ञानेऽप्रमाण्यापत्तिः स्यादतो निषेधशात्रविषयं 
परित्यज्येवोत्सर्गशास्रप्रवृत्तर्भवतीति सिद्धान्तः। एवञ्च उत्सर्गशाखस्यार्थनिर्णये निषेधशाखं कारणं 
भवति। तथा च निषेधशाखकारणेन निषेध्यशासख्रस्य यः निर्णायको वाक्यार्थबोधः स एव वाक्यैकवास्यता। 

नव्यमते कार्यकालपक्षकारणम्‌-ओपरौषाधिकरणं सप्तम्यन्तं पदं कुत्र-कुत्र वर्तते इति 
पवीलोचने दृढतरसंस्काराभावकारणेन येषां विधिसूत्राणामुपस्थितिः परिभाषादेशे न जाता, अथवा 
परिभाषासूत्र- दृष्ट्या त्रैपादिकसूत्रस्यासिद्धत्वेन न परिभाषासूत्र उपस्थितिः जाता तत्कृते परिभाषासूत्राणां 
कार्यकालपक्षः। 

नव्यमते कार्यकालयथोदेशपक्षविषये प्रमाणम्‌-- “षष्टी स्थाने योगा० इति सूत्र 
भाष्ये भाष्यकारेण कथितं यत्‌ - अधिकारो नाम त्रिप्रकारः। कश्चिदेकदेशस्थः सर्वशाखमभिज्वलयति। 
यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्माभिज्वलयति।2' अयं भावः-- संज्ञापरिभाषाविषये पक्षद्वयं भवति। 
न त्वधिकारसूत्रम्‌। अतः अधिकारसूत्रविषयकं भाष्यम्‌, अधिकारसूत्रविषये न योजनीयमिति चेत्न। 
यथा केवलेन अधिकारसूत्रेण न कस्यचिच्छब्दस्य साधुत्वं सम्पादयति। किन्तु विधिसूत्तस्य वाक्यार्थोधे 
साहाय्यं विधायैव साधुत्वं सम्पादयन्ति। तथा परिभाषासूत्रेणापि स्वतन्त्रं रक्ष्यं साधयति किन्तु विधिसूत्रस्य 
वाक्यार्थबोधसम्पादनद्ारेव लक्ष्यं साधयति। अक्तः परिभाषासूत्रस्याधिकारसादृश्यादधिकारो नाम त्रिप्रकार 
उक्तः। भाष्यवाक्य-अधिकारपदेन परिभाषासूतरस्य ग्रहणं कर्तव्यम्‌। यदा अधिकारपदेन परिभाषासूत्रस्य 
सूत्रस्य ग्रहणं क्रियते तदा एकदेशस्थ इति भाष्यवाक्यं नगेशमत एव संगच्छते। यतोहि प्राचीनमते 
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कार्यकालपक्षः स्यात्‌, यथोदेशपश्मो वा स्यात्‌ विधिसुत्रदशे एव वाक्यार्थबोधः। यदि परिभाषासूत्राणयुपस्थितिः 
विधिदेश एव भवति तदैकदेशस्थत्वहानिः। नागेशयते यतो विधिसूत्राण्येव परिभाषादेश आगच्छन्ति, 
अतो नैकदेशस्थत्वहानिः। यानि विधिसूत्राणि परिभाषादेशो नागन्तुं शद्ुवन्ति। असिद्धत्वात्‌ तदेशे 
परिभाषाविधेयस्य स्मरणं विधाय पदेकवाक्यतया विधिसूत्राणां वाक्यार्थबोधः। अतो भाव्यमिदं 
पक्षद्रयसाधारणमिति। 

यथोदेशपक्षे परिभाषादेशे वाक्यार्थबोधे प्रमाणम्‌। “कडिति च ">> इति सूत्रे केयटेनोक्तं यत्‌ 
यथोदेशे प्रधानात्मसंस्काराय सन्निधीयमानानि गुणभेदं प्रयुञ्जते। अस्य कैय्यटवचनस्येदमेव तात्पर्य 
यत्‌ यथोदेशपक्षे निखिविधिसूत्राणि परिभाषासूत्र उपस्थितानि भवन्ति। परिभाषासूत्रनतु विधेयभेदस्य 
परिकल्पनां करोति। येन विधिसत्रैः सह परिभाषासूत्राणामेकवाक्यता भवति। कार्यकालपक्षे तत्तद्विधिप्रदेशे 
परिभाषाविधेयस्य स्मरणं कृत्वा पदैकवाक्यता भवति। अयं निष्कर्षः यथोदेशपक्षे परिभाषादेशे, 
कार्यकालपक्षे विधिदेशे टक््यसंस्कारकवास्यार्थबोधो भवति विधिसूत्राणाम्‌। न च कार्यकारपष 
परिभाषासूत्रस्योपस्थितिः, अन्ततो गत्वा विधिदेरो जातैव। एवं सति कथमेकदेशस्थतेवं जातमिति 
वाच्यम्‌। टोके यथा वणिक्‌ व्यापाराय तत्तद्देशे गच्छति, किन्तु न तदेशीयो भवति परञ्च 
स्वदेशीय एव तथैव शास्रेऽपि (अचेतनस्य परिथाषासूत्रस्य गतित्वाभावेऽपि विधेयस्मरणामत्रेण 
` तत्वबुद्धिर्भवति।) परिभाषासूत्राणां तत्रोपस्थितावपि न तदेशीयत्वन्यवहारः। किन्तु स्वदेशीय एव। 
अपि च परिभाषायाः अचेतनत्वेन गमनासम्भवात्‌। तद्विधेयस्मरणमत्रेण तच्वबुद्धिर्भवति न वस्तुतः 
तत्रोपस्थितिः। ननु यथोदेशकार्यकाठपक्षः संज्ञापरिभाषासूत्रविषयक एव भवतीति स्वीकारे “क्ङिति 
च” इति निषेधसूत्र-विषये कार्यकाठप्षप्रयोगो यो भाष्यकारेण कृतः सः नोचित इति चेनन। 
अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानं कारणमिति सर्वसम्मतसिद्धान्तः। प्रकृते “कडिति च” इति सूत्रं निषेधसूत्रम्‌, 
कस्य निषेधं करोतीत्याकाक्षायां प्रतियोगिभूतस्य निषेधशाखरस्योपस्थितिः, उपस्थितस्य निषेध्यशास्रस्य 
विधिशासखेण सहैकवाक्यता। एवं त्या विधिसूत्रेण सह निषेधशासखरस्येकवाक्यतासत्त्वेन परिभाषासूत्रिरसमानं 
भवति। निषेधसूत्रं यतः परिभाषासदृशमतः तत्कृते कार्यकाठपक्षप्रयोगः। अतः परिभाषासूत्वत्‌ 
निषेधसूत्रमपि विधिसूतरस्योपकारकत्वेनारोपितं परिभाषात्वं ज्ञेयम्‌। निषेधसूत्रस्य विधिसूत्रेण सह या 
एकवाक्यता भवति तस्याः प्रकारद्ययम्‌। पर्युदासन्यायेनैका प्रसज्यन्यायेन द्वितीया। तत्र “क्डिति च” 
इति सूत्रे यत्नञ्पदस्यानुवृत्तिः सः यदा लघवात्‌ पर्युदासार्थकः तदा तद्धिन्नं तत्सदृशं सम्बोध्य 
“सार्वधातुकार्धधातुकयोःः 2 इति सूत्र उपस्थितं भवति। तदनन्तरं कित्‌ डद्धिनसार्वधातुकप्रत्ययपरतो 
गुणो भवतीति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अनया रीत्या निरूप्यनिरूपकभावापत्न विषयताकबोधजनकत्वेन 
पक्षेऽस्मिन्‌ पदैकवाक्यता। यदा नञ्पदं प्रसज्यार्थकः तदा कित्‌ डितप्रत्ययपरतः इको गुणवृद्धी न 
भवतः इति सूत्रार्थः। अयञ्च निषेधशाखस्य वाक्यार्थबोधः गुणविधायकविधिशास्नस्योपजीव्यः। अक्तः 
उपजीव्योपजीवकभावापज्विषयतासत्वेन वाक्यैकवाक्यतेति तात्पर्यम्‌। 

एतावत्पर्यन्तं मया परिभाषासूत्रविषये पक्षद्रये (कार्यकालपक्षे यथोदेशपश्षे च) किं भवति, का 
व्यवस्था प्राच्यनव्ययोर्मते पक्चद्ये (कार्यकालपक्षे यथोदेशपक्षे च) वीजं किमित्यादि विषये विचारितः 
अधुना संज्ञासूत्रेषु कार्यकालपक्षे किं भवतीति विचार्यते। 
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कार्यकालपक्षे संज्ञाशास्त्राणां व्यवस्था-- संज्ञाशाखराणां कार्यकाठपक्षे किं भवतीति 
सिद्धान्तं बोधयितुं नागेशेनोक्तं परिभषिन्दुशेखरे-- यत्‌ संज्ञाशासखस्य तु कार्यकालपक्षे न परथग्वाक्यार्थबोधः, 
किन्तु प्रदेशवाक्येनैव सह“ इति कार्यकालपक्षे संज्ञाशासखरव्यवस्थापकः मूटग्रन्थः। एतन्मूलग्रन्थे 
तुशब्दः अप्यर्थकः। अतो ग्रन्थतात्पर्य भवति यत्‌ संज्ञाशाखस्यापि, इति। ननु शाब्दबोधं प्रति 
पदनिष्ठवृत्ज्ञानाधीनार्थोपस्थितिः कारणं भवति। एवञ्च यदि “अदेङ्‌ गुणःऽ इति सूत्रघटकस्यात्पदार्थस्य 
गुणपदार्थस्य चोपस्थितिः तदावश्यमेव शाब्दबोधो भविष्यति कारणसत््वे कार्यसत्त्वादतो न वाक्यार्थबोध 
इति ग्रन्थ असमीचीन इति चे्न। वाक्यार्थबोधेन टक््यसंस्कारकवाक्यार्थबोधस्य विवक्षितत्वात्‌। यतोहि 
मया यथापूर्वमेव प्रतिपादितं यत्‌ षटप्रकारकेषु सूत्रेषु विधिसूत्ररेव टक्ष्यसिद्धिः, अन्यानि सर्वणि 
साहाय्यमेव कुर्वन्ति। तस्मात्‌ पदाथीदिज्ञाने संज्ञासूत्राणां वाक्यार्थबोधो तु भवति किन्तु यादृश 
अप्रामाण्याज्ञानाना-स्कन्दितटश््यधर्मिकसाधुत्वप्रकारकवाक्यार्थनोधो विवक्षितः तादृशो न भवतीति 
ग्रन्तात्पर्यम्‌। 

कार्यकालपक्षे संज्ञाशास्त्राणां व्यवस्थाविषये प्रमाणम्‌-- कार्यकालपक्षे संज्ञासूत्राणां 
स्वदेशे टलक्ष्यसंस्कारकवाक्यार्थबोधो न किन्तु विधिदेश एवेत्यत्र प्रमाणमस्ति, अमी इत्यत्र 
“अणोऽग्रगृद्यस्यानुनासिकः'2‹ इति सूत्रेणानुनासिकत्वाभावः। तच्चेत्थम्‌। अदस्शब्दात्‌ प्रथमावहुबचन- 
विवक्षायां “स्वोजस्मोर्‌"* --इति सूत्रेण जस्विभक्तो अदस्‌-जस्‌ इति जाते ““त्यदादीनामः** 
इत्यत्व “अतो गुणे", इति पररूपे अद्‌-जस्‌ इति जाते “जसः शी" इति श्यादेशे गुणे, अदे 
इत्यवस्थायाम्‌ “एत ईद्‌ वहुबचने' इति सूत्रेणेत्वे मत्वे च कृते अमी इति सिद्धयति। अत्र हि “अदसो 
मात्‌” इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा । अतः “अणोऽप्रगृ्यानुनासिकः'" इति सूत्रेणेकारस्यानुनानासिको 
न भवति प्रगृद्यभिन्नत्वाभावादिति सिद्धान्तः। स च न सम्भवति। यतो हि “अदसो मात्‌” इति सूत्रं 
सपादसप्ताध्या-यिस्थम्‌, “ईत एद्‌ बहुबचने'" इति त्रिपादिस्थम्‌। सपादसप्ताध्यायिस्थसूत्रदृष्टया 
त्रिपादिस्थ-सूत्रस्यासिद्धत्वेन “अदसो मात्‌” इत्यस्य मीत्वस्य ज्ञानाभावात्‌ प्रगरट्यसंज्ञाभाव ईकारस्य 
प्गृह्य-भिन्नत्वेनानुनासिकत्वापत्तिः। किन्तु यदा कार्यकालपक्षे संज्ञासूत्राणां विधिदेशः स्वीक्रियते तदा 
अनुनासिकत्वापत्तिरूपो दोषो नास्ति। कारणमिदमस्ति यत्‌ “अणोऽप्रगृ्यस्यानुनासिकः'” इति सूत्र 
प्रतियोगिमुद्रया प्रविष्टो यः प्रगृद्यशब्दः तदुज्ञानाय प्रगृह्यसंज्ञाविधायकम्‌ “अदसो मात्‌” इति 
सूत्रम्‌ “अण ओऽग्रगृह्य"”-- इति सूत्र उपस्थितं सत्‌ तदेशीयत्वञ्च । यतः “अणोऽगप्रगृह्य"- 
इति सूत्रमष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चसप्ततिसंख्याकं वर्तते, अतः “अदसो मात्‌" इति सूत्रमपि 
तत्संख्याकं भवति। “ईत एद्‌ बहुबचने” इति सूत्रन््ष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य एक अशीतिः 
वर्तते। एवञ्च “ईत एद्‌ वहुबचने” इति सूत्रापिक्षया “अदसो मात्‌” इति सूत्रं स्वत एव परत्रिपादित्वेन 
जाते प्रगृद्यसंज्ञाकर्तव्यतायां मीत्वस्यासिद्धत्वाभावेन प्रगृच्यासंज्ञायाः जाते तद्धि्त्वाभावात्नानुनासिकः। 
इदञ्च सर्वं संज्ञासूत्राणां कार्यकाठपक्ष एव सम्भवति। इदमत्र बीजम्‌- सूत्राणामसिद्धता कस्यचित्‌ 
कार्याय भवति, अतः कार्यज्ञानानन्तरमेव सूत्राणां प्रवृत्तिः। कार्यज्ञानन्तु विधिदेश एव। तस्मात्‌ 
अणोऽग्रगृदयस्यानुनासिकः इति सूत्रदेश आगतम्‌ “अदसो मात्‌" इति सूत्रं स्वतः परत्रिपादित्वेन 
मीत्वविधायकं सूत्रं परत्यसिद्धत्वेन “पूर्वत्रासिद्धम्‌” इति सूत्रधटकेन पूर्वपदेन (पदार्थेन) “अदसो 
मात्‌" इति सूत्रस्य ग्रहणाभावात्‌। 


((-0. ७8048 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २७९56६6 ^\6806111#/ 


यथादेशकार्यकाटपक्षयास्सिद्धान्तविचारः 251 


कार्यकालपक्षे संज्ञाशाख्त्राणां व्यवस्थाविषये द्वितीयं प्रमाणम्‌-“अदसो मात्‌*ॐ 
इति, सूत्रे “अयादिभ्यः परेव प्रगृद्यसंज्ञा”3: अयं भावः-- “अदसो मात्‌" इति सूत्रभाष्ये भाव्यकारेण 
विचारितं यत्‌ अमू, अमी अत्र इत्यादि लश्येषु मकारपरतः इकारोकारयोर्यत् प्रगृह्यसंज्ञा तत्र अदसो 
मात्‌ इति सूत्रदृष्ट्‌ या मूत्वविधायकम्‌ ““अदसोऽसेर्ददुर्दो मः” इति सूत्रस्य मीत्वविधायकम्‌ “ईत 
एद्‌ वहुबचने'” इति सूत्रस्य च त्रेपादिकत्वेनासिद्धत्वात्‌, अमूशब्दस्थाने अदौ, अमीशब्दस्थाने अदे 
इत्येव ज्ञानसत््वेन “एचोऽयवायावः इति सूत्रेणायादेशापत्तिः। शास्रग्रवृत्तिं प्रति ज्ञानस्यैव 
कारणादित्याशङ्धय समाधानद्रयं दत्तं भाष्यकरता। निषेधः कत्रत्वमित््येकं। परा प्रगृह्यसंज्ञा, इति 
द्वितीयम्‌। भाष्यकारस्य द्वितीयं समाधानं तदेव साधुतां यति यदा कार्यकालपक्षे संज्ञासूत्राणां विधिदेश 
एव टक्ष्यसंस्कारक वाक्यार्थबोधः स्वीक्रियते। संज्ञासूत्राणां कार्यकालपक्षे विधिप्रदेशे 
सफट्वाक्यार्थबोधस्वीकारे “अदसो मात्‌” इति सूत्रम्‌ ““प्लुतप्रगृ्योऽचि नित्यम्‌" इति देशस्थं 
भवति। तस्मात्‌ अदसोऽसेः--एत ई्रहु बचने" इत्यनयोरपेक्षया “अदसो मात्‌” इति सूत्रमेव परो 
भवति। अतो न भाष्यासक्गतिः। 
आकडारीयसंज्ञाविषये विचारः-- प्रतिज्ञावाक्ये तु कथितमेव यत्‌ संज्ञापरिभाषाविषये 
पक्षद्रयम्‌। तत्र व्याकरणशाखे : नानाविधाः संज्ञाः भवन्ति, तासु कासां संज्ञानां विषये यथोदेशपक्चः 
कार्यकालपक्षो वेति विचारं कुर्वन्‌ कथितं यत्‌ “आकडाराधिकारस्थभपदसंज्ञाविषये तु यथोदेशपश्ष 
एव" अयं भावः-“आकडारादेका संज्ञा'"^ इति सूत्राधिकारे समागतानां संज्ञाविषये यथोदेश 
पक्षः एव । अतः आसां संज्ञानां विषये परत्वमाधारीकृत्य जायमानः बाध्यबाधकभावः उपदेशदेशरीत्यैव 
भवति। अत्र प्रमाणम्‌, ““अपादानमुत्तराणि कारकणि वाधन्ते"“1 अष्टाध्यायीपाटक्रमे कारकसंज्ञाविधायकेषु 
सूत्रेषु सर्वप्रथमम्‌, अपादानसंज्ञाविधयाकम्‌ “श्रुवमपायेऽपादनम्‌"”^ इति सूत्रं वर्तते, तदनन्तरमेवान्यानि 
कारकसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि सन्ति। अतो यथोदेशपक्षे न काचित्‌ विप्रतिपत्तिः, स्वतः “विप्रतिषेधे 
परं कार्यम्‌" इति परिभाषया परत्वात्‌ बाध्यबाधकभावो भविष्यति। किन्तु कार्यकाठपक्च अपदानसंज्ञाविधायकं 
सूत्रम्‌ “अपादाने पञ्चमी" इति सूत्रेण सहैकवाक्यतापत्नतया तदेशीयो भविष्यति। कर्मसंज्ञाविधायकम्‌ 
“कर्तुरीप्सिततमं कर्म""““ इति सूत्रं “कर्मणि द्वितीया“ इति सूत्रेण सहेकवाक्यतापन्नत्वेन तदेशीयो 
भविष्यति। अनया रीत्या कर्मसंज्ञपेक्षया, अपदानसंज्ञायामेव परत्वसत्वेन अपादानसंज्ञा एव कर्मसंज्ञायाः 
बाधिका भविष्यति न तु कर्मसंज्ञा अपादानसंज्ञायाः। भाष्यकृता तु कर्मसंज्ञया अपादानसंज्ञायाः 
बाधनमिष्यते। स च कार्यकाठपक्षेऽसम्भवादतो यथोदेशपश्च एव । 
भपदसंज्ञाविषये यथोदेशपक्षफलम्‌- राजज्छब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां षष्टयेकवचनविविक्षायां 
उस्विभक्तो राजन्‌ अस्‌ इत्यवस्थायाम्‌ “यचि भम्‌”*^‹ इति भसंज्ञायां जातायाम्‌ ““अल्लोपोऽनः^ 
इति सूत्रेणोपधाभूतस्याकारस्य रोपे र्चुत्वे वर्णसम्मेलने च कृते राज्ञः इति सिद्धयति। अत्रायं विचारः 
राजन्‌ अस्‌ इति दशायाम्‌, “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ^ इति पदसंज्ञा प्राप्ता “यचि भम्‌” इति भसंज्ञा 
प्राप्ता पर्वात्‌ भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः। अत एव पदन्तत्वाभावात्‌ “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य"*^ 
इति सूत्रेण प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य लोपो न भवति। यदि पदसंज्ञा स्यात्‌ तदा नलोपः स्यादेव। 
यद्यत्र कार्यकालपक्चः स्यात्‌ तदा “ यचि भम्‌” इति सूत्रम्‌ “अल्लोपोऽनः” इति सूत्रेण सहैकवक्यतापत्नत्वेन 
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तद्देशीयः स्यात्‌। ““स्वादिष्वसर्वनामस्थाने'" इति सूत्रन्तु “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य""इति सूत्रेण 
सहेकवाक्यतापन्नत्वेन तदेशीयः स्यात्‌। अनया रीत्या “यचि भम्‌'* इति संज्ञाशाखस्य सापादिकत्वेन 
तद्‌ दृष्ट्या “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य'* इति सूत्रेैकवाक्यताप्राप्तस्य ““स्वादिष्वसर्वनामस्थाने"* इति 
सूत्रस्य त्रैपादिकतया असिद्धत्वेन राज्ञः इत्यादो पूर्वं भसंज्ञायामटोपे पश्चात्‌ नलोपः स्यात्‌ तद्वारणार्थं 
भपदसंज्ञाविषये यथोदेशपक्षः स्वीकरणीयः। ननु स्वादिषु--इति सूत्रेण सर्वनामस्थानसंज्ञकभित्र 
प्रत्ययपरतः प्रकृतिमात्रस्य पदसंज्ञा विधीयते। “यचि भम्‌'* इति सूत्रेण र्वनामस्थानसंज्ञकभिन्नाजादि 
प्रत्ययपरतः भसंज्ञा विधीयते यतः स्वादिप्रत्ययकुक्षिभूताः एवाजादि प्रत्ययाः, अतः यत्र-यत्र स्वादित्वं 
तत्र- तत्राजादित्वाभावात्‌ स्वादिषु, इति व्यापकधर्मावच्छिन्नोदेश्यताकं शासम्‌, “यचि भम्‌” इति 
व्याप्यधर्मावच्छिमोदेश्यताकं शाख्रम्‌। व्याप्यधर्मावच्छि्रोदेश्यताकशास्रेण व्यापकधर्मावच्छिो- 
देश्यताकशाख्स्य बाधो भवति निरवकाशत्वादिति सिद्धान्तेनात्र भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधात्‌ राज्ञः 
इत्यत्र नलोपापत्तिरूपो दोषो नास्तीति चेन्न। “नित्यवीप्सयोः 5० इति सूत्रेण आभीक्ष्ण्ये वीप्सायाज्च 
द्योत्ये पदस्य द्विर्वचनं विधीयते। पदसंज्ञा तु सूत्रद्मयेन भवति “सुप्तिङन्तं पदम्‌" इति सूत्रेण 
“स्वादिषु--इति सूत्रेण च तत्र विचारणीयो यत्‌ नित्य-- इति सूत्रे पदस्येत्यनेन कस्य पदसंज्ञा गृहीता 
भवतीति जिज्ञासायां “सर्वस्य द्व'"5' इति सूत्रे सर्वग्रहणसामर्यीत्‌ सति सम्भवे स्वादिषु- इति सूत्रेण 
विधीयमानस्यैव ग्रहणम्‌। अन्यथा वृक्षाभ्यामित्यत्र सुप्ति--इति सूत्रेण प्रकृतिप्रत्ययविशिष्ट समुदाये 
पदत्वसम्पादनेन पदपदेन समुदायस्यैव ग्रहणेन तस्यैव द्वित्वे सर्वीवयवोपेतार्थकः सर्वग्रहणं व्यर्थमेव 
स्यात्‌, तद्रहणसामाथ्यीदिदं कल्पते यत्‌ “नित्यवीप्सयोः इति पदपदेन सति सम्भवे स्वादिषु- 
इत्यस्येवत्‌ ग्रहणमिति सिद्धान्ते पदज्ञानार्थम्‌ नित्यवीप्सयोः" इति सूत्रेणेकवाक्यतापत्नम्‌, स्वादिषु-- 
इति सूत्रं चरितार्थम्‌। तत्रैव प्रकृतिमात्रस्य प्राप्तपदसंज्ञााधनद्वारा भसंज्ञा चरिताथी। अतो 
निखकाशत्वरूपापवादबीजखण्डनेन न भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः। ननु राजनि भवः इति विग्रहे 
राजन्‌ उस्‌ इति सुबन्तात्‌ तद्धितयत्परत्ययः। एवञ्च राजन्‌-डस्‌-यत्‌ इति दशायां तद्धितान्तत्वात्माति- 
पदिकसंज्ञयायां प्रातिपदिकावयवस्य सुब्लोपे राजन्‌-यत्‌ इति स्थिते अन्तवर््तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदसंज्ञा 
प्राप्ता यत्पत्ययनिमित्तका च भसंज्ञा प्रप्ता। तत्र पदसंज्ञं प्रगाध्य भसंज्ञा जायते। तदनन्तरं राजन्‌ यत्‌ 
इति दशायामेव “नस्तद्धिते इति सूत्रेण टिसंज्ञकस्यानित्यस्य लोपः ्रप्तः किन्तु “ये च भावकर्मणोः 

इति सूत्रेण प्रकृतिभावे जाते अनित्यस्य छोपाभावे राजन्यः इति सिद्धयति। यद्यसिद्ध- 

काण्डैकवाक्यतापन्नपदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाधो न स्वीक्रियते तदा राजन्‌-यत्‌ इति दशायामन्तर्वत्तिनीं 

विभक्तिमाश्रित्य राजञ्छब्दस्य पदसंज्ञायाः “नठोप--इति सूत्रेण नलोपे सति राजन्यः इति लक्ष्य- 

सिद्धिर्भवत्येव तदर्थम्‌ “ये च भावकर्मणोः” इति सूत्र व्यर्थमिति चेत्‌ तत्‌सामर्थ्यात्‌, असिद्धकाण्डैक- 

वाक्यतापन्नपदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाध इति कल्पते। एवं सति राज्ञः इत्यत्रापि भसंज्ञया पदसंज्ञायाः 

बाधेन नलोपाभावे राज्ञः इति सिद्धौ बाधकाभावे भपदसंज्ञाविषये यथोदेशपक्ष एव इत्यस्य फल राज्ञः 

इति न वक्तुं शक्यत इति चेन्न । राज्ञः इत्यत्र फलाभावेऽपि दण्डिना, इत्यत्र फलसत्वात्‌। अत्र हि 

भविष्यति किञ्चिदनेन प्रयोजनमिति ज्ञानमात्रेण प्राप्तया भसंज्ञया पदसंज्ञयाः बाधेन नलोपाभावः 

सिद्धयति। कार्यकाठपश्चे तु भसंज्ञाप्रयुक्तस्य विधेरभावेन भसंज्ञायाः अप्राप्तर्नलोपापतिरदुवीरा स्यात्‌। 

एवमेव भूतिकरृता नदयेत्यत्र “इकोऽसवर्णे” --इति प्रकृतिभावश्च स्यादिति फलं प्रदर्शितम्‌। 
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भपदसंज्ञविषये यथोदेशपक्षे द्वितीयं प्रमाणम्‌-- पदादिसंज्ञाशाख्राणागुपदेशदेश एव 
शक्तिग्रहः, तत्‌शक्तिग्रहेणैव विधिशाखद्रारा टक्ष्यसाधुत्वं सम्पादयन्ति यथोदेशपक्षे यथा तथा 
कार्यकारपक्षेऽप्युपदे- शदेशे गृहीतशक्तयेव कार्य सम्पादयन्ति। एतत्सिद्धान्ते प्रमाणमस्ति “पूर्वत्रासिद्धम्‌” 
इति सूत्रभाष्यम्‌। तत्र भाष्यकृतोक्तं यत्‌ येयं सपादसप्ताध्याय्यानुक्रान्तेतस्यामयं पादोनोऽध्यायोऽसिद्धो 
वेदितव्यः। यदि सपादायां सप्ताध्याय्यामयं पादोनोऽध्यायोऽसिद्धः इत्युच्यते य इह सप्तमीनिर्देशः 
पञ्चमीनिर्देशः, षष्ठीनिर्देशाश्चोच्यन्ते तेऽप्यसिद्धाः स्युः। तत्र को दोषः “ङ्स इलि" हस्वादङ्गात्‌”*> 
“संयोगान्तस्य लोपः" इत्येतेषां निर्देशाणामसिद्धत्वात्‌ “तस्मत्रिति निर्दिष्टे पूर्वस्य" ^तस्मादित्यत्तरस्य^ 
षष्ठी स्थाने योगा" इत्येताः परिभाषाः न प्रकल्पेरन्‌ इति। अनेन सन्दर्भेण परिभाषाणामेव 
त्रिपाद्यामप्रवृत्तिमा- शङ्कयं समाहितं यत्‌ नेष दोषः। यद्यपीदं तत्रासिद्धं तत्तिह सिद्धम्‌। कथम्‌? 
कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌। यत्र कार्य तत्रोपस्थिमिदं द्रष्टव्यम्‌। इत्यादिना कार्वकाठपक्षमाश्रित्य समाहितम्‌। 
अनेन भाष्यग्रन्थेन स्पष्टं प्रतीयते यत्‌ कार्यकालपक्षे परिभाषाणामेव विधेयस्य त्रिपादिस्थविधिसूत्रषु 
स्मरणं कृत्वा कार्यनिर्वीहः। प्रगृद्यसंज्ञाप्रकरणभाष्ये यथोदेशपक्षसंकेतः भाष्यकारेण कृतः। यथोदेशपक्ष 
संज्ञासूत्राणां स्वदेशो एव ठक््यसंस्कारकवाक्यार्थबोधः इति कथितमेव। अत्र प्रमाणम्‌, आगच्छतमग्री, 
इत्यत्र नकारोत्तरवर्तिनः ईकारस्यानुनासिकत्वाभाव एव। अत्र हि प्लुतस्यासिद्धत्वात्‌ प्रगृह्यत्वे कृते 
ततः प्लुते जाते तस्यासिद्धत्वात्‌ पुनः प्रगृ्यत्वे “अणोऽप्रगृद्यस्येति-- नानुनासिकः। कार्यकाठ्पक्ष 
तु ग्रगृद्यसंज्ञायाः अणोऽग्रगृद्येति सूत्रदेशस्थत्वेन तद्‌ दृष्ट्या प्टुतस्यासिद्धत्वाभावेन प्रगृह्यत्वाथावादनुना 
सिकत्वं स्यादेव । तस्मात्‌ संज्ञाविषये यथोदेशपक्षः स्वीकार्यः। ननु प्रगृद्यसंजञाप्रकरणस्थभाष्येण 
सर्वसंज्ञाविषये यथोदेश पक्षो भवतीति ध्वन्यते किन्तु काचित्‌ संज्ञाविषय कार्यकालपक्षोऽपि कथितः. 
अतः एतद्धाष्यम्‌, आकडारीयसंज्ञाविषये एव यथोदेशपक्षसाधकमिति स्वीकर्तव्यम्‌। 
नन्वेतावत्पर्यन्तं मया यथोदेशं संज्ञापरिभाषमिति पक्षमादाय विचारः सम्पादितः, अनन्तरमेतद्विषय 
एव कश्चन विचार उपस्थाप्यते। ग्रन्थकृता ससंज्ञपरिभाषाणां विषये प्रत्येक पक्षद्रयं स्वीकृतम्‌। तनन 
समीचीनं प्रतिभाति। यतोहि प्रगृद्यसंज्ञाप्रकरणे भाष्ये, आगच्छतमग्रीमित्यादौ नकारोत्तरवर्तिनः 
ईकारस्यानुनासिकत्वाभावाय संज्ञाविषये यथोदेशपक्षः स्वीकृतः पूर्वत्रासिद्धम्‌ इति सूत्रभाष्ये परिभाषाणामेव 
्रिपाद्यामपरवृत्तिमाशङ्भय कार्यकालपक्षमाश्रित्य समाधानं करृतम्‌। अतः संज्ञाविषये यथोदेशपक्षः परिभाषाविषये 
कार्यकालपक्षश्चेति सिद्धान्तः स्वीकर्तव्यः, न तु प्रत्येकं संज्ञापरिभाषाणां विषये पक्द्रयममिति। न च 
निखिलसंज्ञाविषये यथोदेशपक्षस्वीकारे “अदसो मात्‌"” इति सूत्रस्थं भाष्यं न संगच्छते । तत्र भाष्यकृतोक्तं 
यत्‌, “आयादिभ्यः परैव प्रगृह्यसंज्ञा बाधते। एतद्धाष्यस्येदमेव तात्पर्य यत्‌ अम्‌-आसाते इत्यत्र 
अदसो मात्‌” इति सूत्रेण विधीयमाना या संज्ञा तां प्रति मूत्वस्यासिद्धत्वेनायादेशः प्राप्तः तमयादेशं 
परत्वात्‌ प्रगृद्यसंज्ञानिमित्तकः '्लुतः-इति सूत्रेण विधीयमानः प्रकृतिभावः बाधको भवति। सिद्धान्तोऽयं 
संज्ञाविषये कार्यकाठपक्षस्वीकारे एव सम्भवः। यतोहि कार्यकालपक्षे “अदसो मात्‌” इति सूत्रम्‌ 
““्लुतप्रगृद्ययचि नित्यम्‌” इति सूत्र उपस्थितं भवति। तदेशीयत्वञ्च। तदेशीयत्वे “एचोऽयवायावः” 
इत्यपेक्षया परत्वसम्भवादिति वाच्यम्‌। अयादिभ्य परेति भाष्यस्थपरशब्दः अपबादत्वपरकस्वीकारे 
दोषाभावात्‌। अपवादत्वज्चेत्थं सम्भवति। अदसो मात्‌" इति सूत्रम्‌, अदश्शब्दसम्बन्धीमकारात्परस्यैव 
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ईकारोकारयोः प्रगृ्यसंज्ञा विधीयते। अदर्शब्दसम्बन्धीमकार ईदूतौ च ““अदसोऽसेः'"- इति सूत्रं 
विनाऽसम्भवः। अतः प्रगृह्यसंज्ञाकर्तव्ये यदि “अदसोऽसेः--इति सूत्रं त्रेपादिकत्वेन अदसो मात्‌! 
इति दृष्ट्या असिद्धः स्यात्‌ तदा अदसो मात्‌" इति सूत्रं निखकाशः। निरवकाशत्वाच्चापवादत्वसम्भवः, 
निखकाशो विधिरपवादः इति सिद्धान्तात्‌। ननु, अदस्‌-शब्दात्‌ षष्टीवहबचनविवक्षायामाग््त्यये 
अदस्‌ आम्‌ इति दशायाम्‌ त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च कृते अदस्‌ आम्‌ इति जाते “आमि सर्वनाम्नः 
सुट्‌" इति सुडागमे अद-साम्‌ इति जाते “बहुवचने इ्ल्येत्‌""+ इति सूत्रेणैत्वे अदे-साम्‌ इति 
जाते “अदसोऽसेः-इति सूत्रेण मूत्वे कृते अमूसाम्‌ इति दशायाम्‌ “आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण 
षत्वे, अमूषाम्‌ इति सिद्धयतीति वस्तुस्थितिः। संज्ञाविषये केवलं यथोदेशपक्षस्वीकारेऽत्र षत्वं न 
स्यात्‌। यतोहि ““अदेशग्रत्यययोः'" इति सूत्रेणेणः परत एव षत्वं विधीयते । इण्पदनिष्टशक्तिन्ञानं तु 
“आदिरन्तन्त्येन सहेता" इति सूत्राधीनम्‌। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहारशब्देन 
न्यबहियन्ते "*% इति ग्रन्थप्रामाण्यात्‌। किन्तु तद्‌दृष्टया ““आदसोऽसेः 
इत्यसि द्धत्वेनोकारादाविणत्वज्ञानाभावात्‌। कार्यकालपक्षे तदोषो नास्ति। यतोहि तत्पक्षे “आदिरन्त्येन- 
इति सूतस्य “अदेशप्रत्यययोः'” इत्यनेन सहेकवाक्यातापत्नतवात्‌ तदेशीयत्वेन जते तद्दृष्ट्या मुत्वविधायकस्य 
सिद्धत्वादिति चेत्त। जातिपक्षस्वीकारे दोषाभावात्‌। जातिपक्षे आदिरन्त्येन--इति शास्रं मध्यगवृत्ति- 
जातिमतां वणीनां संज्ञां करोति। उत्वजातिश्चोकारमात्रवृत्तिः। सा च यथा सिद्ध उकारे वर्तति तथाऽसिद्धेऽपि। 
एवञ्च सिद्धस्येवासिद्धोकारादेः इण्पदशक्यत्वबोधने बाधकाभावात्‌। “न च अद्उण्‌ "®" सूत्रदृष्ट्या 
तस्यासिद्धत्वेनोत्वेन रूपेणापि कथमसिद्धमूकारं गृहणीयादिति वाच्यम्‌। चतुर्दशसूत्रया अष्टाध्यायीबहिर्भूतत्वेन 
“पूर्वत्रासिद्धम्‌” इत्यनेनासिद्धत्वप्रतिपादनासम्भवात्‌। अणादिसंज्ञायाम्‌, "अइउण्‌" इत्यादिसूत्राणां 
तज्जातीयपुरस्कारेण संग्रहरूपन्यापारस्यानुपयोगाच्च। ननु राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्यत्र राजन्‌- 
अस्‌-पुरुष-स्‌ इत्यवस्थायां समासे समासावयवत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां तदवयवत्वात्‌ विभक्तिलुकि 
सति “नखोपः प्रातिपदिकान्तस्य"” इति सूत्रेण नलोपे सति राजपुरुष इति भवति। किन्तु संज्ञाविषये 
यदि कार्यकाठृपक्ष एव स्वीक्रियते तदा राजन्‌-अस्‌-पुरुष-स इति दशायां राजञ्छब्द-घटकस्य 
जकारोत्तरवर्त्तिनः अकारल्रपापत्तिः, यतोहि सिद्धान्ते “अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो टग्बाधते 
इति न्यायेन “अन्तरङ्गानपि भसंज्ञा प्रबाध्य पूर्वं लुक्‌ अनन्तरञ्च भसंज्ञायाः अभावेनाकारलोपो 
न। परन्तु यथोदेशपक्चमात्रस्वीकारे “अ्ोपोऽनः” इत्यत्र “यचि भम्‌” इत्यस्यानुपस्थित्या टुगुत्तरमपि 
भसंज्ञायाः सम्भवेन लोपप्राप्तेः। लुकोऽन्तरङ्गविनाशकत्वाभावात्‌। यदा संज्ञाविषये कार्यकालपक्षः 
स्वीक्रियते तदा “अल्लोपोऽनः” इति सूत्रे “यचि भम्‌” इति सूत्रोपस्थितिः तदेशीयश्च, अतः टुगुत्तरं 
यजादिप्रत्ययपूर्वत्वाभावेन लोपष्ाप्तरिति चेन्न। “अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लुग्बाधते इति न्यायेन 
भसंज्ञयाः पूर्वमप्रवृत्या दोषाभावात्‌। 
कार्यकाले संज्ञापरिभाषमिति वचनमाभ्रित्य विचारः-- एतावत्पर्यन्तं मया यथोदेशं 
संज्ञापरिभाषमिति वचनम्रित्य विचार उपस्थापितः। अधुना कार्यकाठं संज्ञापरिभाषमिति वचनमश्रित्य 
विचारः करिष्यते। इतः पूर्वं कार्यकालपक्षः कथं भवति कस्य कृते भवतीति विचारितः। यत्‌- कार्यकालं 
संज्ञापरिभाषमिति पश्चो विचारणीयो वर्तते, अतः पूर्व वाक्यार्थविचारः आवश्यकः इति मत्वा वाक्यार्थो 
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विचार्यते। कार्येण काल्यते इति कार्यकालः स्वसत्निधिः प्राप्यत इत्र्थः। अर्थात्‌ कार्येण स्वसंस्काराय 
स्ववृत्तिलिङ्गचिह्ितपरिभाषाणामाक्षेपः।९ अयं भावः विधिसूत्रेण विधीयमानं कार्य स्वसंस्काराय 
स्ववृत्तिछिद्गचिहितपरिभाषाणामाक्षेपः क्रियते। अत्र हि संस्कारपदेन वाक्यार्थबोधरूपी संस्कारः ग्राच्य। 
आकषेपपदेन स्मरणबोध्यम्‌। अर्थात्‌ विधिसूत्राणि स्वकार्यार्थबोधरूपीसंस्काराय परिभाषाविधेयस्य स्वदेशे 
स्मरणं कुर्वन्ति । अत्र प्रमाणम्‌। तत्र भाष्यकारेण विचारितं यत्‌ सपादसप्ताध्यायीस्थपरिभावा-दृष्ट्या 
व्रिपादिस्थानि विधिसूत्राण्यसिद्धानि सन्ति। एवं सति सपादसप्ताध्याविस्थपरिभाषाणां गरवरत्तिः त्रिपादिविधिसत्ेषु 
कथं भविष्यतीत्याशङ्कय समाहितं यद्‌ यद्यपि विधिशाखं परिभाषाशाखदृष्ट्या असिद्धम्‌, तथापि 
परिभाषासूत्रं विधिसूत्रदृष्टया सिद्धमेव । अदृष्टपिशाचन्यायेन। यथा पिशाचः अदृष्टः सन्‌ सर्व 
पश्यति किन्तु पिशाचं न कोऽपि पश्यति तथेव त्रिपादिविधिसूत्रमदृष्टं सत्‌ परिभावासूत्रं पश्यति किन्तु 
परिभाषासूत्रं त्रिपादिसूत्रं न पश्यति। एवं सति त्रैपादिकविधिसूत्राणां वाक्यार्थबोधो न भविष्यतीति 
शङ्धायामुत्तरितं कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌। यत्र कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌। अर्थात्‌ संज्ञापरिभावाविषये 
कार्यकाठपक्षो भवति। अस्मिन्‌ पक्षे यत्र कार्यं भवति तत्रैव परिभाषायाः उपस्थितिः। तदनन्तरं 
माहात्म्यात्‌ परिभाषासूत्राणि विधिसूत्राणां तथेव पश्यन्ति यथा कश्चन मनुष्यः स्वर्गं गत्वा तदेशमाहात्स्यात्‌ 
देवान्‌ पश्यति। अनया रीत्यैव कार्यकालपक्षे परिभाषासूत्रैः विधिसूत्राणां संस्कारं कुर्बन्ति। ननु 
कार्यकालपक्षे परिभाषासूत्राणामाकर्षणं भवततीति स्वीकारे “तस्मित्निति'-- इति परिभाषासूत्रस्थभाव्यास्गतिः, 
तत्र भाष्यकारेणोक्तं यत्‌ “ङमो हस्वात्‌*° -इति सूत्रे “तस्मादित्युत्तरस्य'तस्मिनिति--इति 
परिभाषाद्रयस्योपथितो परत्वात्‌ उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो वलीयान्‌" इति अयं भावः-डमो हस्वादचि 
ङमुण्‌ नित्यम्‌” इति सूत्रे उमः इत्यवधिबोधकपञ्चम्यन्तं पदं श्रुत्वा तस्मादिति परिभाषाया उपस्थितिः 
प्राप्ता। अचीति, ओपश्लेषिकाधिकरणसप्तम्यन्तं पदं दृष्ट्वा तस्मिन्निति परिभाषायाः उपस्थितिः 
प्राप्ता, उभयोर्मध्ये कतरेण भाव्यमिति जिज्ञासायां यत्र तस्मात्‌" तस्मिनिति परिभाषाद्वयोपस्थितिः प्राप्ता 
तत्र परत्वात्‌ तस्मादिति परिभाषाया उपस्थितिः इति भाष्यकारेण सिद्धान्तितः। स च कार्यकाठपक्षेऽसम्भवः। 
यतोहि तत्पक्षे उभयोः परिभाषयोः उमः--इति सूत्रे उपस्थितिर्भविष्यति तदेशीयत्वञ्च व्यवहारः। 
एवञ्चोभयोरेकदेशीयत्वे पूर्वत्वपरत्वयोरपपादनाऽसम्भवात्‌। अपि च परिभाषाणामेकदेशीयत्वस्वीकारे 
“इको गुणवृद्धी” इति सूत्रकेय्यटग्रन्थस्याप्यसंग त्यापत्तिः। “इको गुणवृद्धी" इति सूत्रे “किं 
पुनरयमलोऽन्त्यशेषः, आहोस्विदलोऽन्त्यस्यापवादः'”० इति भाष्यव्याख्यानप्रसङ्गे “इको गुणवृद्धी" 
इति सूत्र कैय्यटेनोक्तं यत्‌ “उभयथासम्भवादोषदर्शनाच्च प्रश्नः तत्राङ्गस्य गणः इति षष्ठीनिदेशल्लिङ्गात्‌ 
“अल्रऽन्त्यस्य'?' गुणश्रुत्या तु इकः इति"? । अस्य केय्यटस्येदं तात्पर्यं यत्‌ “सार्वधातुकार्धधातुकयोः' 
इति सूत्रे अनुवृत्या यत्‌ गुणपदम्‌ तत्तु आदेद्निष्ठविधेयता प्रयोजकमतो विधेयताप्रयोजकगणपदं श्रुत्वा 
इकः इति पदस्योपरिथतिः प्राप्ता। यतः अस्मिन्‌ सूत्रे अङ्गस्याधिकारः तत्र चावयवष्ष्छी अतः 
“अलोऽन्त्यस्य” इति परिभाषायाः उपस्थितिः ्राप्ता। तत्र विशेष्यविशेषणभावे कामचारादडाऽन्त्यस्याल 
इको गुणः। अङ्गस्येकोऽन्त्यस्यालो गुणः। इति वाक्यार्थेन फकितेन लक्ष्य-संस्कारेण मिथो 
विशेष्यविशेषणभावाप्नयोः प्रवृत्तिराश्रीयते विरोधाभावात्‌। किन्तु “मिदेर्गुणः” इत्यादौ विरोधः यतोहि 
मिदेरङ्गस्यान्त्यस्याल इको गुणः, मिदेरङ्गरस्येकोऽन्त्यस्यालो गुणः इति वार्थो न सम्भवति बाधात्‌। 
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अतः परिभाषाद्वयस्य बाध्यबाधकभाव आश्रितः। स च समानोदेशस्थत्वेऽसम्भवः इति चेनन। 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" इति परिभाषायां परशब्देन, अष्टाध्यायीकृतपूर्वत्वपरत्वयोराश्रयणेन दोषाभावात्‌ 
अपि च नहि कस्यचित्‌ परिभाषायां कर्यकारपक्षमात्रसत्त्वेन स्वदेशत्यागः, सत्यन्त्विद- मस्ति यत्‌ 
पक्षद्वये परिभाषासूत्राणि स्वविधेये ज्ञानमकार्य्यविधिसूत्रेण सहैकवाक्यतां सम्पादयन्ति। अतो न दोषः, 
अनया रीत्या प्रदेशशब्दः परिभाषाविधिदेशेत्युभयोर्बोधकः। इदं तात्पर्यम्‌-- परिभाषासूत्रं न कुत्रापि 
गच्छति केवर तद्विधेयस्मरणद्रारा कार्यं भवति। अतः तस्मादिति तस्मित्रिति परिभाषाद्वयस्य एकदेशस्थस्य 
तत्मयुक्तपूर्वत्वपरत्वयोः न शङ्कावकाशः। कार्यकापक्ष अचेतनस्य सूत्रस्य स्वदेशत्यागपूर्वक विधिदेशे 
गमनं कथमपि न सम्भवति। यतः शास्प्रवृत्तिनिवृत्तीः प्रति ज्ञानं कारणं न वस्तुस्थितिः। अतः 
अस्मदादिना विधिदेशे परिभाषाविधेयबुद्धिकारणमात्रेण विधिसूत्राणां वाक्यार्थबोधो जायते। न तु 
परिभाषासूत्राणि स्वदेशं त्यजन्ति। अपि च पक्षद्वये परिभाषासूत्राणामुपदेशदेश एव मुख्यो भवतीति 
स्वीकारादेव “शष्टी स्थाने योगा" इति सूत्रस्थं भाष्यं संगच्छते । तत्र भाष्यकारेणोक्तं यत्‌ “ अधिकारो 
नाम त्रिप्रकारः कशिचिदेकदेशस्थः सर्वं शाखमभिज्वटयति, इति। कस्मिन्नपि पक्षे स्वदेशत्याग 
एक्देशस्थत्वं व्याकुप्येत्‌। सूत्राणामुपदेरदेशमादायेव पूर्वत्वपरत्वव्यवस्था भवतीति सिद्धान्ते केय्यटक्चनमपि 
प्रमाणम्‌। तस्मिन्निति सूत्रे “यत्रोभयं निर्दिश्यते किं तत्र पूर्वस्य कार्यम्‌, आहोस्वित्‌ परस्येत्याशङ्कयोभयनिर्देशे 
विप्रतिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्देशो भविष्यति”? समाधानभाष्यव्याख्यानप्रसङ्गे ““विप्रतिषेधादिति' प्रतीकमादाय 
कंय्यटेनोक्तं यत्‌ ^“सूत्रपाठापेक्षया परस्य व्यवस्थापकमित्यर्थः'”?+ अनेन कैय्यटेन स्पष्टं प्रतीयते यत्‌ 
सूत्रपाठकृतदेशमादायेव परत्वात्‌ बाध्यबाधकभावव्यवस्था व्याकरणशासखर अद्गीकृता वर्तते। ननु “इको 
गुणवृद्धी" इति सूत्रे तच्छेषतदपवादयोर्पक्षखण्डनप्रसद्गे भाष्यकारेणोक्तं यत्‌ नैष युक्तो विप्रतिषेधः 
विप्रतिषेधे परमित्युच्यते पूर्वश्चायं योगः परो नियमः ””5 इति भाष्यव्याख्यानप्रसद्गे नैष युक्तः इति 
प्रतीकमादाय केय्यटेनोक्तं यत्‌ ““यथोदेशपक्षे च परिभाषयोः पौर्वापर्यम्‌, न तु कार्यकातायाम्‌”*4 
अनेन कैय्यटेन स्पष्टं प्रतीयते यत्‌ यथोदेशपक्षे एव परिभाषयोः उपदेशदेशो भवति येन परत्वात्‌ 
बाध्यबाधकभावव्यवस्था। कार्यकाठृपक्षे विधिदेशदेशीय एव परिभाषाणामतो न तत्पक्षे विप्रतिषेधसुत्रपरृत्तिः। 
एतत्कंय्यटवचनस्य तस्मच्रिति कैय्यटवचनात्‌ विरोधः अतः परस्परचनविरोधात्‌ सत्प्रतिपक्षन्यायेन 
तस्मिन्निति सूत्रकेय्यटवचनं कार्यकालपक्षे परिभाषाणामुपदेशदेश एव परत्वव्यवस्थापकमिति सिद्धान्तस्य 
न साधकमिति चेन्न। इको गुणब्रद्धी इति सूत्रकय्यटवचनं चिन्त्यमेव। यतोहि सर्वविधानि सूत्राणि 
लक्ष्यसाधकान्येव भवन्ति। अतो लक्ष्यानुरोधात्‌ यानि वचनानि लक््यसाधुत्वप्रतिपादने साधकानि 
भवन्ति तानि प्रमाणानि। लक्षयसिद्धौ बाधकवचनानि तु चिन्त्यानि। अन्यथा सर्वशाखराणां प्रयोगार्थत्वेन 
प्रयोगरूपैकदेशस्थत्वेन क्वापि परत्वं न स्यात्‌। अपि च ““क्डिति च इति सूत्रे कय्यटसिद्धान्तरीत्या 
यथोदेशपक्षे सर्वविधिसूत्राणि परिभाषादेशो स्रिधानानि भवन्ति। एवं सति तेषामपि परत्वमुच्छिद्येत्‌। 
अपि च कार्यकारृपक्षे विधिदेशीयत्वेन परत्वव्यवस्था न स्यादिति स्वीक्रियते तदा वृक्षेभ्यः इति 
ठश्चयासिद्धिः। वृक्षशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां पञ्चमीवहुबचन-विवक्षायां भ्यस्विभक्तौ वृक्ष-भ्यस्‌ इति 
जाते “सुपि च”? इति सूत्रेण दीर्धप्रापतिः “वहुबचने इल्येत्‌” इत्येत्वप्रापतिः, तत्र परत्वात्‌ एत्व 
सति वृक्षेभ्यः इति सिद्धयति। यतः सर्वणि सूत्राणि लक्ष्याय भवन्ति, अतः इदमपि सूतद्वय प्रयोगरूपि 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110048. -©1118| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 


यथोदेशकार्वकाठपक्षयोस्सिद्धान्तविचारः 257 


एकदेशस्थस्य जातम्‌। उभयो- स्वदेशस्थत्वेनोभयोः पूर्वत्वपरत्वव्यवस्थायाः असम्भवेन परत्वादेत्वमिति 
कथनस्यापि वेय्यर्थापत्तिः। तस्मात्‌ पूर्वत्वपरत्वव्यवस्थायाः सम्पादनाय ठश्ष्यसिद्धये च सर्वशाख्राणां 
उपदेशदेश एव स्वीकर्तव्यः। 
पक्षद्वयसारांशः- अथ इतः पूर्वं कार्यकालयथोदेशपक्षविषयणी चर्चा सम्पादिता, अधुना 
पक्चद्रयस्य सारांशः विचार्यते। तत्र प्राच्यमतरीत्या यथोदेशपक्षे संज्ञापरिभाषासूत्राणां वाक्यार्थबोधः 
स्वदेशे (उपदेशदेशे) भवति। कारणञ्च तत्रापेक्षावुद्धिः। एतत्पक्षे संज्ञापरिभाषाणां विधिसूत्रेण सह 
वाक्यैकवाक्यता भवति। कार्यकालपक्षे संज्ञापरिभाषासूत्राणां विधिसूत्रेण सह सफल्वाक्यार्थबोधः। 
एतत्कारणं छत्राणामुपेक्षाबुद्धिः। एतत्यक्षे विधिसूत्रे पदेकवाक्यता। नव्यमतरीत्या तस्मित्रिति परिभाषासूत्राणां 
वाक्यार्थबोधानन्तरं सप्तमीनिर्देशः क्वेति जिज्ञासा जायते। तदनन्तरं सप्तम्यन्तपदधटितानि विधिसूत्राणि 
तत्रोपस्थितानि भवन्ति। तत्सर्वेषां वाक्यार्थबोधाय परिभाषासूत्रस्य विधेयस्यावृत्तिं विधाय विधिसूत्रैः सह 
पदेकवाक्यता भवति। अनया रीत्या यानि विधिसूत्राणि परिभाषादेशो आगच्छन्ति, तेषां परिभावाणां कृते 
यथोदेशपक्षः। दृढतरसंस्काराभावेन अथवा त्रेपादिकत्वेनासिद्धत्वात्‌ यानि विधिसूत्राणि परिभावादेशे 
नागन्तुं शक्नुवन्ति तेषां कृते परिभाषासूत्राणां कार्यकाठपक्षः। एतत्पक्षे विधिदेशे परिभाबाविधेयस्य 
स्मरणं कृत्वा पदैकवाक्यता भवति। इत्थं नव्यमतरीत्या अपक्षोपेक्षाबुद्धिः न पक्षद्रयकारणम्‌। नव्यमते 
पक्षद्वये परिभाषाशात्राणामुपदेशदेश एव मुख्यो भवति। तद्रीत्येव पूर्वत्वपरत्वव्यवस्था। अतः 
कश्चिदेकदेशस्थः सर्वशाख्रमभिज्वलयति इति भाष्यवचनमपि साधुतां याति। प्राच्यमते यथोदेशपश्ष 
पाठदेशः कार्यकालपक्षे विधिदेशो मुख्यो भवति। संज्ञासूत्रविषये नव्यमतरीत्या यथोदेशपक्षः तादृश 
एव प्रतीयते यथा प्राच्यैरभिमतम्‌। यतोहि नागेशनोक्तं यत्‌ संज्ञाशाख्रस्य तु कार्यकारपक्षे न 
परथग्वास्यार्थबोधः। किन्तु यथोदेशपक्षे तु भवत्येव। नागेशवचने पृथकपदेन स्वदेशः ग्राद्यः। अनेन 
सिद्धयति यत्‌ संज्ञासूत्राणां यथोदेशपक्षे वाक्यार्थबोधो भवति। कार्यकालपक्षे तु विधिदेश एव। अत्र 
हि नागेशमते एकः पक्षः आपाततो विरुद्धः प्रतीयते। यतोहि एकत्र किखति यद्‌ यथा व्यावहारिक 
मनुष्यो व्यापारायानेक- देशगमनेऽपि न तदेशीयो भवति तथा कार्यकालपक्षे विधिदेशगमनेऽपि न 
किमपि सूत्रं तदेशीयं भवति। परज्चग्रे “अदसो मात्‌" इति सूत्र कार्यकालपक्षे अणोऽग्रगृह्यास्यानुनासिकः'” 
इति सूत्रं तदेशीयं जातमिति स्वीकृतम्‌। यद्यपि पूर्वपरप्रनथयोः विरोधः प्रतीयते तथापि सूक्ष्मदृष्ट्या 
विचारणीये विरोधो नास्ति। यतोहि विधिदेशगमने ऽपि सूत्राणि तदेशीयानि न भवन्ति। इयं 
नागोशोक्तिः परिभाषासूत्रमात्रविषयत्वात्‌। 
पक्षद्रयविषयको विशेषविचारः-- प्राच्यैः नव्यैश्च पक्षद्वये (यथोदेशपक्षे कार्यकालपक्षे 
च) स्व-स्व मतमुपस्थापितम्‌। तत्र प्राच्यैः अपेक्षाबुद्धिः यथोदेशपक्षकारणत्वेनोक्तम्‌। उपेश्षाबुद्धिश्च 
कार्यकालपक्ष कारणत्वेन कथितम्‌। परञ्च नेदं समीचीनं प्रतिभाति। यतोहि यथा अपेक्षोपेश्ाबुद्धिः 
संज्ञापरिभाषासूत्र विषये भवितुं शक्नोति तथा विधिसूत्रविषयेऽपि भवितुं शक्नोति। अतः संज्ञापरिभाषासूतरवत्‌ 
विधिसूत्रे ऽपि पक्षद्रयप्रापिः। तस्मात्‌ प्राच्यसम्पतं पक्षद्वयकारणमनुचितम्‌। किञ्च सकेतग्राहकभिन्नत्वे 
सति शब्दधर्मिकसाधुत्वप्रकारकशास्रजन्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधे सहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति 
पाणिन्युच्चरितभिननत्वम्‌? परिभाषायाः लक्षणम्‌। इदं लक्षणं यस्यां संगच्छते सा एव परिभाषात्वेन 
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व्यवहारयोग्या। परज्चेदं लक्षणं यथोदेशं कार्यकालम्‌, वेत्यत्र न गच्छति। उभयोः शब्दधर्मिकसाधुत्व- 
प्रकारकशासख्चजन्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधे सहकारित्वाभावात्‌। अपि च विधिशात्रप्रवृत्तिनिवृ- 
त्युपयोगिसाधुत्वप्रकारकबोधजनकत्वे सत्यधिकारसूत्रभि्त्वमेव परिभाषात्वन्यवहारप्रयोजकम्‌। यथोदेशं 
कार्यकालम्‌, वेति वाक्यद्वयं न विधिशाप्रवृत्तिप्रयोजकं न वा निवृृत्तिप्रयोजकमतः परिभाषात्वमपि 
न वक्तु शक्यम्‌। 
प्राच्यनव्योभयोर्मते पदैकवाक्यता वाक्यैकवाक्या च भवति। वाक्यैकवाक्यता नाम 
वाक्यसंस्कारपक्षः। पदेकवाक्यतानाम पदसंस्कारपक्षः। पदवाक्यसंस्कारपक्षयोः कृते न कुत्रापि परिभाषात्वेन 
व्यवहारः कृतः। अतः पदेकवाक्यतारूपपदसंस्कारपक्षमादाय वाक्यैकवाक्यतारूपवाक्यसंस्कारपक्षमादाय 
च न परिभाषाकथनं समुचितम्‌। न च भाष्यकारेण बहुषु स्थलेषु यथोदेशसंज्ञापरिभाषम्‌, कार्यकालसंज्ञापरिभाषं 
वेत्युक्त्वा अनयोः परिभाषात्वेन स्वीकृतम्‌, तच्च विरुद्धेदिति वाच्यम्‌। लक्यसंस्कारे क्वचित्‌ पदसंस्कारपक्ष 
क्वचिच्च वाक्यसंस्कारपक्षः इति स्वरूपकीर्तनायोल्लेखः कृतः। 
पक्षद्रयफलखण्डनम्‌-- ननु कार्यकाठपक्षे सापादिकपरिभाषासूत्राणां त्रेपादिकविधिसूत्रषु 
प्रवृत्तेः एकः एव फलं यद्‌ विधिसूत्रेण विधीयमानकार्यव्यवस्था सुगमतया सम्पद्येत्‌। यथा “ङमो 
हस्वादचि उमुण्‌ नित्यम्‌” इति त्रेपादिकसूत्रे, अवधिबोधकपञ्चम्यन्तं ङमः इति पदं श्रुत्व 
“(तस्मादित्युत्तरस्य” इति सापादिकपरिभाषायाः उपस्थितिर्भवति। परिभाषाप्रवृत्तिं विना ङमुणागमस्य 
व्यवस्था न सम्पद्येदिति चेन्न । परिभाषाप्रवृत्िं विना उमुडागमविधायके सूत्रे शाखत्वमेव नास्ति। यतो 
हि शास्नरत्वं नाम, अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितिबोधजनकत्वमेव। सापादिकपरिभाषाशासख-प्रवृत्तिं विना 
ङमः-इति सूत्रे शाखस्यैवासम्भवादतः शाखत्वसम्पादिकापरिभाषायाः त्रैपादिकविधिसूत्रेषु प्रवृत्तौ 
बाधकाभावात्‌। यदप्युच्यते यत्‌ सापादिकपभाषासूत्रदृष्ट्या त्रैपादिकविधिसूत्रमसिद्धं तदपि न यतोहि 
“पूरवत्रासिद्धम्‌'” सपादसप्ताध्यायिस्थशाखदृष्ट्या त्रेपादिकशाखासिद्धत्वं प्रतिपाद्य त्रेपादिकेषु पूर्व प्रति 
परं शा्नस्यासिद्धत्वं बोधयति। त्रेपादिकविधिसूत्राणां शाखत्वसम्पादक-गुणशास्प्रवृत्तितः प्रागप्रामाण्य- 
ज्ञानानास्कन्दितबोधजनकत्वरूपशासखस्यैवासम्भवात्‌। शाखत्वमुपजीव्यासिद्धत्वबोध केन पूर्वत्रासिद्धम्‌” 
इत्यनेनसिद्धत्वबोधनस्याशक्यत्वात्‌। न च “^ पूर्व्रासिद्धम्‌'” इत्यनेन यथा शासखस्यासिद्धत्वं सम्पादयति 
तथा सूत्तस्याप्यसिद्धत्वं बोधयत्विति वाच्यम्‌। 
वर्णसम्मेलने रस्‌ +रि, इति जाते “सुप्तिः इति सूत्रेण पदसंज्ञायां “सषजुषोरः"*% इति सूत्रेण 
सस्य रुत्वे “ हशि च” इत्युत्वे सति रो रि' इति निर्देशः सम्पद्यते रो रि' निर्देशासंङ्गतेः। तच्चेत्थम्‌- 
वाक्यसंस्कारपक्ष वाक्यघटकानां पदानां सहैव संस्कारो भवतीति सिद्धान्तः सिद्धान्तेऽस्मिन्‌ र - 
शब्दात्‌ प्रतिपदिकसंज्ञायां षष्ठयैकवचनविवक्षायां ङस॒विभक्तौ र - अस्‌ र इ इति दशाया यदि 
पूर्वत्रासिद्धम्‌” इति सूत्रं शाख्रवत्‌ सूत्रस्याप्यसिद्धत्वं सम्पादयेत्‌ तदा “हशि च इति शाघ्नदृष्ट्या 
शाखरत्वेनासिद्धस्य रो रि' इति सूत्रस्याप्यसिद्धत्वेन “हशि च” इत्यप्रवृत्या निर्देशासंङ्गतेः स्पष्टव। 
न च यथाशाख्रत्वसम्पादकत्वेन पाणिनिपठितपरिभाषाणां त्रिपाद्यां प्रवृत्तिः तथा पाणिनिसूत्रज्ञापितानाम्‌ 
“असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग” इत्यादिपरिाषाणामपि त्रिपाद्यां प्रवृत्त्यापत्तिः। तथा सति “विसर्जनीस्य 
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सः” इति सूत्रभाष्यासङ्गतिः। तत्र भाष्यकारेण विचारितं यत्‌ नृकुट्यां भवः नार्कटः इत्यत्रान्तर्वत्तिनीं 
विभक्तिमाश्रित्य नाशब्दस्य पदसंज्ञायां पदान्तस्य रेफस्य “विसर्जनीयस्य सः” इति सूत्रेण विसर्गो 
भवितन्यः इत्याशङ्धयोत्तरितं यत्‌ “विसर्जनीयोऽनुत्तरपदे"” अर्थात्‌ उत्तरपदपरत्वाभावे .एव रेफस्य स्थाने 
विसर्गः। अत्र हि कुट इत्युत्तरपदत्वेन सत्वान्न विसर्गः। अनेन वार्तिकेन समाधानं विधाय पुनः कथितं 
यत्‌ पदान्तरेफस्थानिक-विसर्गवारणपरकवार्तिकं नारम्भणीयं बहिरङ्गटक्षणत्वात्‌। 
अर्थादन्तरङ्गस्य विसे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य वृद्धेरसिद्धत्वात्‌ रेफाभावेन न विसर्गः इति 

समाधानं विधायोक्तं यत्‌ न वा बहिरङ्गलक्षणत्वादिति समाधानं नोचितम्‌। यतो हि अन्तरङ्गत्वेन 
विवक्षितं विसर्गविधायकं शाखं त्रैपादिकम्‌। बहिरङ्गत्वेन जिधृक्षितं वृद्धिविधायकम्‌ ““तद्धितेष्वचामादेः” 
सापादिकम्‌। इत्थं शत्या सपादसप्ताध्यायीस्था अन्तरङ्गपरिभाषादृष्टया त्ैपादिकस्यान्तरङ्गशाखस्यासिद्धत्वेन 
परिभाषप्रृत्तिवीजस्यान्तरङ्गत्वस्य ज्ञानाभावात्‌ परिभाषाऽप्रवत्तेः। तथा च नार्कुटः इत्यादिल्यषु विंसर्गवारणाय 
“विसर्जनीयः अनुत्तरपदे इति वार्तिकमारम्भणीयमेव। कस्मिन्नपि पक्षे त्रिपाद्यां परिभावाप्रवृत्तौ भाव्यासङ्गतिः 
स्पष्टैव। “असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे" इति परिभाषाप्रवृत्तिप्रागेव शाखरत्वस्य सिद्धतया परिथाबायाः 
अप्रृत्तेः। यथोदेशपक्षफल प्रदर्शितं नागेशेन आगच्छतमग्नी' इत्यत्र अग्नीषटकस्येकारस्यानुनासिकत्वाभावः। 
तच्चेत्थम्‌-- आगच्छतमग्नी' इत्यत्र ““ईदूदेदद्विचनम्‌ प्रगृह्यम्‌” इति सूत्रेण प्रगरव्यसंज्ञप्राप्तिः, 
दूराद्धूते च' इति सूत्रेण प्लुतप्रापिः, ईदूदेद-इत्यस्य सापादिकत्वेन तद्‌ दृष्ट्या प्लुतसंज्ञाविधायकस्य 
्ेपादिकत्वेनासिद्धत्वात्‌ प्रगृद्यसंज्ञेव भवति। अतः प्रगृ्यभित्नत्वाभावात्‌ “अणोऽग्रगृह्यस्यानुनासिकः” 
इति सूत्रेणानुनासिको न भवति। यदि आसु संज्ञाविषये कार्यकाठपश्चः स्यात्‌ तदय प्रगृट्यसंज्ञाविधायकं 
सूत्रम्‌ “अणोऽग्रगुस्यानुनासिकः'इति सूत्रदेशस्थं स्यात्‌। तथा सति प्लुतसंज्ञाविधायकस्य सूत्रापश्चया 
प्रगृह्यसंज्ञैव परत्रिपादित्वेन सा एवासिद्धेत्‌। अतः प्लुतसंजञैव स्यात्‌ न तु प्रगृ्यसंज्ञा। प्रगृद्यत्वाभावे 
तु अनुनासिकत्वं स्यादेव। तद्वारणाय यथोदेशपक्षः स्वीकरणीयः इति फलमपि वक्तुमशक्यम्‌। 
पक्षद्वयस्यैवाभावेन संज्ञासूत्रदृष्टया सामान्यतः प्लुतस्यासिद्धत्वेन प्रगृद्यसंज्ञायां सत्वेन नानुनासिकः। 
स्वतो नागेशोनापि भाष्यप्रमाणमुधृत्याष्टाध्यायीपाठकृतदेशमादाय पूर्वत्वपरत्वव्यवस्था स्वीकृता। इत्थं 
सति पक्षद्रयमादाय प्राच्यनव्यमतयोर्विवेकः मतद्वये पक्षद्वयवीजोपपादानम्‌, कस्मिन्‌ पक्षे पदैकबा्यता 
कुत्रप्षे वाक्यैकवाक्यतेत्यादिविचारः अनर्थकत्वं प्रतिभातीति भूतिटीकाकारः। 

समीक्षानिष्कर्षश्च-- अस्मिन्‌ ठघुनिबन्धे मया इमानि तत्त्वानि विचारितानि। 
यथोदेशकार्यकाकृपक्षयोरु- पपत्तिः कथम्‌। मतद्ये (प्राच्यनन्योर्मते) पक्षद्वये प्रमाणं किमस्ति। 
प्राच्यमते परिभाषासूत्राणां विषये यथोदेशपक्षे किं भवति। कार्यकालपक्षे च का व्यवस्था। एवमेव 
संज्ञासूत्रविषये कुत्र पदैकवाक्यता कुत्र च वाक्यैकवाक्यता। परिभाषासूत्रविषये नव्यमतपर्यालोचनेन 
पक्षद्रये पदैकवाक्यता एव भवति। संज्ञासूत्रविषये नव्यानां तदेव मतम्‌। किन्तु संज्ञासूत्रेषु भपदसंज्ञाविषये 
प्गृद्यसंज्ञाविषये च भाष्यप्रामाण्यात्‌ यथोदेशपक्च एव संज्ञासूत्राणि कार्याकालपक्षे विधिदेशस्थत्वेऽपि 
स्वदेशत्यागं न कुर्वन्ति । तत्र दृष्टान्तोऽपि दत्तः। यथा कश्चन व्यवहारिकः व्यवहाराय विदेशगमनेऽपि 
न तदेशीयः। कार्यकालपक्षे पूर्वत्वपरत्वव्यवस्था अष्टाध्यायीपाठकरेत एव । पक्षद्रयस्य सांशो विचारितः। 
भूतिटीकादृष्ट्या पक्षद्रयखण्डनपरकः पश्चद्वयफलखण्डनपरकश्चेति विचारः कृतो वर्तते। 
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भृतिकृता पक्षद्रयखण्डनं कृतं तद्विषयेऽस्माभिः किञ्चिदुच्यते। प्राच्यमते पक्षद्रयवीजमपेक्ोपेक्षा 
बुद्धिः। तत्रापेक्षाबुद्धिः यथोदेशपक्षकारणम्‌। उपेक्षाबुद्धिः कार्यकाठपक्षकारणम्‌। स्वयमेव भूतिकृता 
अत्रायं विवेकः-- कार्यकाठपक्षे वृद्धिरादेजित्यादो वार्यार्थबोधे सति तस्मिवरष्फल्यग्रहणोपेश्षाबुद्धया 
तदधभ्यासाभावेन दृढतरसंस्काराभावात्‌ ““मृजेर्वद्धिसित्येतद्‌ वाक्यार्थबोधकाले उद्रोधकान्तरसत्वेऽपि 
संस्कारलोपात्‌ तदुद्रोधाभावेन “मृजेर्वृद्धिः इत्यस्य देशे वृद्धिरादेजित्यस्य पुनर्वीक्यार्थबोधात्‌ तेन सह 
पदैकवाक्यतेत्युक्तम्‌। प्राच्यदत्तभाव्यप्रमाणमपि स्वीकृतम्‌। एवमेव यथोदेशपक्षस्य यत्कारणं प्राच्यैः 
स्वीकृतं यच्च प्रमाणं दत्तं तदेव स्वीकृतम्‌। पुनः पक्षद्रयवीजखण्डनायोक्तं यद्‌ वस्तुतो यथोदेशकार्यकाल- 
पक्षयोर्निरुक्तवीजकत्वे विधशाखादावपि तत्सम्भवेन संज्ञापरिभाषामात्रविषयकत्वमशक्यं वक्तुम्‌। तन्मयं 
न रोचते, यतोहीदं तु सत्यं यत्‌ साधुत्वान्वाख्यायकमिदं व्याकरणशाखम्‌। अतो यदा गुरूः विधिशात्रमुपदिशति 
तदा उपेक्षाबुद्धिः न भवितुमर्हति। संज्ञाविषये उपक्षाबुद्धेः कारणमिदमेवास्ति यत्‌ संज्ञासूत्रं शक्तिज्ञानं 
कारयति न तु साक्षाल्लक्ष्यं साधयति। अतः तत्र साधुत्वान्वाख्याके व्याकरणशासखे शक्तिज्ञानस्य 
कोपयोगितेत्युपेक्षाबुद्धिः भवितुं शक्नोति। विधिशास्रे तादृशकारणाभावानामपेक्षोपेक्षा बुद्धिर्भवितुमर्हति। 
एवमेव नानाकारणानि प्रतिपादितानि पक्षद्रयखण्डनाय तच्च मया विशोषविचारप्रसङ्ग प्रतिपादितमेव । 
पक्षद्रयखण्डनस्य यत्‌ प्रथमं कारणं दत्तं तत्‌ खण्डनेन पश्षद्रयसत्ता जाता। अन्यानि कारणानि स्वत 
एव खण्डितानि। इति शम्‌। 
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अलङ्कार-पदार्थस्य समीश्षात्मकमध्ययनम्‌ 
शिवशङ्करशुक्लः 


(176 शल एच्ञला§ 2 वा॥681 भाशशञऽ ०106 (गावल 
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717लं0ालं 15, 15 शाल [पाऽ 2768 07 01865510 ¶ {116 


ए६्5ल्ा( 8.) 

अलङ्कारशब्दः-अलम्‌-कृ-अण्‌ = अलङ्कारः इत्येवं निष्पद्यते। अठ्ङ्कारपदार्थस्य शब्दस्य 
वा अधोलिखिता व्युत्पत्तयः प्राप्यन्ते- | 

1.अलङ्करोति इति अलङ्कारः, 

2 .अलदिक्रयते अनेन इति अलङ्कारः, 

3 .अलङ्कृतिः अलङ्करणं वा अट्ङ्कारः। 

ऋक्संहितायां महर्षिणा वशिष्टेन जिज्ञासितः - काले अस्त्यरंकृतिः (क्रहवेदः)। अत्र 
रलयोरभेदात्‌ "अरं अलं ˆ इत्यनयोरभेदो बोध्यः। एवमन्यत्रापि दृश्यते - वायवा याहि दश्ति मे 
सोमा अरंकृताः।' 

प्राचीनकाठे काव्यशासखरस्य कृते काव्यालङ्कार इति नामैवाधिकं प्रचरितं प्राप्यते स्म। यथा - 
भामहस्य काव्यालङ्कारः, उद्भटस्य काव्यालङ्कारसारसंग्रहः, सद्रटस्य काव्याठङ्कारः, वामनस्य 
काव्यालङ्कारसूत्रम्‌। एतेषां सर्वेषामलङ्कारशासरीयग्रन्थानां नामस्वागतोऽठङ्कारशब्दः सौन्दयीर्थं बोधयति। 
वामनेन “सौन्दर्यम्‌ अलङ्कारः” इति सूत्रं विलिख्य अलङ्काशब्दस्य सौन्दर्यपरकं प्रतिपादनं कृतम्‌। 
इत्थमन्येऽपि सर्वे आचायः काव्यस्य सौन्दयीधायकान्‌ धर्मन्‌ अलङ्कार इति नाम्ना व्यवहतवन्तः। 
यथा - (काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलङ्कारान्‌ प्रचक्षते। 

एस.एन. दासगुप्त-महोदयस्तु (आरूम' इति ग्रीकशब्देन अलङ्कारस्य सम्बन्धं स्वीकरोति। 
अनेन प्रकारेण अलङ्कारशब्दस्य अर्थः सुव्णीकरणमिति भवति। ॥ 

येन अङ्गरूपशब्दार्थयोः शोभाद्रारा अङ्गिनो रसस्य शोभावृद्धिः भवति, सः अलङ्कारः 
उच्यते। यथा लोके कटककुण्डल््रद्यलङ्करणेन कामिन्याः शरीरं विभूष्यते, तथेव कविताकामिन्याः 
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शारीरिकं सोन्दर्यम्‌ उपमाद्यलद्कारेण अभिवर्धते। काव्यस्य शरीरभूतो शब्दाथो स्तः। उपमाद्यल्कारेण 
अनयोः शब्दार्थयोः शोभावृद्धिः भवति। 
अस्मिन्‌ प्रसंगे आचा्यीभिनवगुप्तस्य कथनम्‌ अतिशयमार्मिकं वर्तते- “उपमया यद्यपि 
वाच्योऽ्थोऽलदिक्रियते, तथापि तस्य तदेवाटृङ्करणं यद्‌ व्यद्गया्थाभिन्यञ्जनसामथ्यीधानमिति वस्तुतो 
ध्वन्यात्मेवालङ्कार्यः। कटककेयूरादिभिरपि हि शरीरसमवायिभिश्चेतनात्मेव तत्तच्चित्तवृत्तिविशेषौचित्य- 
सूचनात्मतयाऽलडिक्रयते। तथाहि-अचेतनं शव-शरीरं कुण्डलतरादयुपेतमपि न भाति, अठङ्कर्यस्याभावात्‌। 
यतिशरीरं कट कादियुक्तमपि हास्यावहं भवति, अलद्कारस्यानोचित्यात्‌। न हि देहस्य किञ्चिदनौचित्यमिति 
वस्तुत आत्यैवाठ्कार्यः, अहमलङ्कृत इत्यभिमानात्‌” 
अत्र अहमिति पदेन चैतन्यं आत्मा वा गम्यते। अनेन प्रकारेण लोके शरीरम्‌ अलङ्कृत्य 
अलङ्कारः वस्तुत आत्मन एवोपकारकः। तथेव काव्ये शब्दार्थरूपकाव्यशरीरस्यालङ्कारा रसरूपकाव्यात्मन 
एबोपकारकाः। भामहाद्याचायीः अलङ्कारमेव मुख्यतया काव्यशोभाधायकं मन्यन्ते स्म। रसादीनां 
स्थितिः गौणरूपेणाभ्युपगच्छन्ति, परन्तु तेऽपि स्वीकुर्वन्ति यदलृङ्काराणामुचितसनिवेशेनैव 
वस्तुतस्तत्राठङ्कासत्वमिति। 
सम्प्रति आचार्यभरतस्य “नारट्यशाखम्‌' एव काव्यशाखखरस्याद्यो ग्रन्थः। यस्य काठः 
ईसापूर्वद्वितीयशताब्दः अभ्युपगम्यते। आचार्यभरतः स्पष्टरूपेण अलङ्कारस्य ठक्षणं न कृतवान्‌, 
परन्तु संकेतितवान्‌- 
एभिर्थक्रियादुक्तः काव्यं कुर्यात लक्षणैः।“ 
अथीत्‌ नाटकविषयकायीदिविचारक्रियमाणे सति एषामुपमाद्यलङ्काराणां योजना करणीया। 
नाट्यशाघ्रानन्तरं विष्णुधमीत्तरपुराणेऽग्निपुराणे चाठङ्काराणां वर्णनं कृतं वर्तति। परन्त्वनयोः पुराणयोः 
अशक्यं काठनिधीरणम्‌ इति प्रामाण्यं सन्दिग्धमेव। परवती आचार्यः ध्वनिकारः अलङ्कार्यविषये 
विशेषं ध्यायन्‌ ध्वनेः आत्मरूपेण स्थापनां कृतवान्‌। भामहेन अलद्करेषु अलङ्कासत्वप्रयोजकसाधनाय 
वक्रोक्तः दिशा संकेतिता। स एव संकेतः वक्रोक्तः अलङ्कर्यत्वं साधयति स्म। अनेन प्रकारेण 
भामहोऽपि सामान्यशब्दाथौ अद्गीरूपेण नहि स्वीकृतवान्‌, अपितु वक्रताविशिष्टशब्दार्थमेव काव्यस्य 
अद्गीरूपं स्वीकृतवान्‌। स व्यापकरूपेण अल्कारनिरूपणं करोति। यथा वामनः रीतिं, आनन्दवर्धनः 
ध्वनिं, विश्वनाथः च रसं काव्यस्यात्मा इति स्वीकृतवन्तः, तथेव भामहः अकारं काव्यस्यात्मा इति 
स्वीकरोति। सः अलङ्कारं काव्यस्य शोभाधायकं तत्तवं कथयति। अनेन मतेन स्वाभाविकं सुन्दखनितामुखमिव 
सुन्दरशब्दार्थसत्त्वेऽपि अलङ्कारं विना काव्यस्य शोभा न भवति।यथा- 
रूपकरादिरलङ्कारस्तस्यान्येबहधोदितः। 
न कान्तमपि निभिं विभाति वनिताननम्‌।⁄ 


काव्ये सौन्द्यीधायकतत््वरसगुणादिसत्तवेऽपि अलङ्कारेण विना चमत्कृतिः (चमत्कारो वा) न 
भवतीति भावः। भामहः काव्याकाव्ययोर्मध्ये अलङ्कारस्यैव परथग्हेतुत्वं स्वीकृतवान्‌। अतएव भामहः 
काव्ये छोकातिशयगोचरताम्‌ आवश्यकरूपेण स्वीकरोति। इत्थं काव्ये भामहेनापि वक्रोक्ते्मल्यं 
स्वीकृतम्‌। यथा- 
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सैषा सवव वक्रोक्तिरनवाऽर्थो विभाव्यते 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽट्छक्रोऽनया बिना।⁄ 
अनेन मतेन हेतुःसृक्षमठेशाद्याः अलङ्काराः न सम्भवन्ति। वक्रोक्तिः अतिशयोक्तिवी 
अलङ्कारस्यावश्यकं तत्त्वमस्ति। तेन विना चमत्कृतेरभावात्‌। चमत्कारश्चालङ्कारस्य जीवनभूतः, 
अतस्तस्यानिवार्यत्वम्‌। आचार्यदण्डिनाऽपि भामहमतं स्वीकरतम्‌। तस्य मतेन शब्दार्थवेचत्यमेव अलङ्कारः 
(वेचित्रयं च अलङ्कारः) तद्‌ वेचित्यं च अतिशयोक्तयधीनम्‌। अतः सर्वेष्वल्करेषु अतिशयोक्तिर्निवसति। 
परन्तु सेवातिशयोक्तिः तततद्वैचित्यविशेषेण हेतुना भितं भित्र रूपं प्राप्रोति। यत्रान्यवैचत्याभावस्त्रैवातिशयेोक्तिः। 
अथ च दण्डिना भित्र द्विधा स्वभावोक्तिरवक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्‌” इति विकिख्य वक्रोक्तर्महत्चं प्रतिपादितम्‌। 
वामनेनापि “सादृश्याल्लाक्षणा वक्रोक्तिः इत्यस्य वृत्तिं छिखित्वा काव्ये वक्रोक्तेः स्थानं 
स्वीकृतम्‌। किन्तु तेषां सर्वेषां मतेषु वक्रोक्तिः सामान्याठङ्काररूपा एव। कुन्तकेन वक्रोक्तये यद्‌ 
गोरवप्रदानं कृतं, तन्नापरे आचारयैः। अत एव कुन्तक एव वक्रोक्तिस्प्रदायस्य संस्थापकः स्वीक्रियते। 
आचा्यीनन्दवर्धनोऽपि भामहस्वीकृतातिशयोक्त्यठङ्कारस्योपायदेयतां स्वीकरोति। तन्यतेन 
सरवेऽलद्काराः अतिशयोक्तिगभीः सम्भवन्ति। विषयेऽस्मिन्‌ आचार्यकुन्तकः परवीचार्येभ्यो विलक्षणं 
मतं प्रस्तोति। तन्मतेन “ वक्रोक्तिः काव्यस्यात्मा  अस्ति। सेव च कान्यस्य मूकततत्वमस्ति। 
वक्रोक्तिश्च वेदग्ध्यभङ्गीभणितिः उच्यते - "वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते। ° 
लोकप्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकेण विलक्षणप्रकारेण वर्णनमुक्तिवेचिव््यं तदेव भद्गीभणितिः। सैव 
च भङ्गी (वक्रा) भणितिः (कथनं) वक्रोक्तिरस्ति या काव्यस्यात्मेति कुन्तकस्याशयः प्रतिभाति। 
उक्तिवेचित्रयं कवेः कोशस्य द्योतकमस्ति यथा ध्वन्यालोके - 
^^ प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भता सवीलङ्कारेषु शक्यक्रिया। कृतेव च सा महाकविभिः कामपि 
काव्यच्छविं पुष्यति। कथं च्यतिशययोगिता स्वविषयौचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत्‌॥ 
भामहनाप्यतिशयोक्तिठक्षणे यदुक्तम्‌- 
सषा सवव वक्रोक्तिरनयाऽथी विभाव्यते। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना८।इति।। 
तत्रातिशयेोक्तिर्यमल्कारमधितिष्ठति कपिप्रतिभावशात्तस्य चारुत्वातिशययोगोऽन्यस्य त्वलङ्कारमात्रतेवेति 
स्वीलद्कारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपचारात्‌ सेव स्वीठद्काररूपा, इत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः।*”"° 
आचार्यमम्मटः काव्यप्रकाशे दशमोल्लासे काव्यप्राणत्वेन अतिशयोक्ति स्वीकरोति। स छिखति- 
सर्क्रि एवरिधविपयेऽतिशिगोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिखते, ता निना प्रायेणाट्छ्वरत्गयोगाद्‌। 
अत्एगोक्तम्‌-सेषा स्त्र पक्रो्तीत्यादिः।*“' 
अलङ्कारस्य रम्या परिभाषा आचार्यदण्डिना कृता- 
“काव्यशोभाकरान्‌ रमाद्‌ अलङ्कारान्‌ प्रचक्षते /“^‡ 
दण्डिमतेन नाटकीयतत्त्वानि सन्धिसन्ध्यङ्गवृत्तिवृत्यङ्गटश्चणादीनि अपि अलङ्काररूपाणि एव 
सन्ति। यथा - 
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यच्च सन्ध्यङ्गव्रत्यङ्गटक्षणाद्यागमान्तरे। 
व्याकणितमिदं चेष्टमल्छङ्कारतयेव नः। /3 
आचार्यवामनः अलङ्काराणां शब्दार्थोभयरूपतां स्वीकृतवान्‌। एवञ्च तन्मतेन अलङ्कारस्य 
शोभाधाधकं स्वरूपं न विद्यते, अपितु अतिशयाधायकं स्वरूपं वर्तते। यथा - “अतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः ।'14 
इत्थं तन्मतेन अलङ्काराणां काव्यशोभाधायकत्वं न भवति, किन्तु काव्यशोभायामतिशयाधायकत्वम्‌ 
अभ्युपगन्तव्यम्‌। गुणः काव्यशोभाधायकम्‌ उपादानकारणमस्ति, परञ्च अलङ्कारः काव्यशोभातिशयाधायकं 
निपित्तकारणमस्ति। 
आचार्यरुद्रटः कविप्रतिभोद्धूतं कथनविशेषमेव अलङ्कारः इति मन्यते। ध्वनिकारमतेन वाण्याः 
अनन्तशेटी अलृङ्कारत्वेन स्वीकृता। तन्मतेन काव्यालङ्कारयोः अङ्गाङ्गिभावः सम्बन्धः। अलङ्कारस्य 
अङ्गीरूपेण कदापि उपस्थितिर्न भवति। अ्गीरूपेण रसध्वनिरेव भवितुं शक्यते। यथा- यदा त्वलङ्कारस्याङ्गिता 
स्यात्तदा तस्य ध्वनिरूपता एव, न त्वलङ्काररूपता (अठ्ङ्कारता वा) इति तदीयोऽभिप्रायः यथा- 
रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य वितनिकेशनम्‌। 
अटद्क्रतीना सर्वासामटटङ्भारत्वसाधनम्‌//13 
अतः काव्येऽठङ्कारयोजनायै प्रयासकरणं नोचितम्‌। स एव अलङ्कारः यः स्वाभाविकरूपेण 
रसादिनिबन्धनेन सह अनायासेन रसेनाक्षिप्तः स्वतः उपनिबद्धश्च स्यात्‌। किं बहुना ध्वनिकारेण 
काव्येषु सर्वत्रालङ्काराणां रसाङ्गत्वेन सत्ता स्वीकृता। 
आचार्यमहिमभदुः अलङ्कारविषये आनन्दवर्धनेन सहमतः अस्ति। तन्मतेन कवेः अलद्कारनिबन्धने 
प्रवृत्तिः विवेच्यवस्तुनः सौन्द्यीतिरेकाधानाय भवति, न तु अलङ्कारप्दर्शनाय । आचार्यकुन्तकस्य दृशा 
शब्दार्थयोः कविप्रतिभोत्थितविच्छित्तिविशेषोऽटद्कारः। 
आचार्यभोजमतेन यथा हारादयोऽलङ्कारः अङ्गस्य शरीरस्य शोभामभिवर्धयन्तः परम्परया 
अङ्गिनः आत्मनः शोभाधायकास्तथा उपमादयोऽपि शरीरभूतयोः शब्दार्थयोः शोभाद्रारा काव्यात्मनः 
रसस्य सौन्दयीधायकाः सन्तः तदुपकारका इति। 


आचार्यमम्मरस्य ध्वनिकारानन्दवर्धनानुयायिनः मतेन शब्दार्थरूपकाव्यस्य प्राणभूतरसस्य 
सौन्दर्यवर्धकाः उपमाद्यलृङ्काराः। यथा- 
उयकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जादुचिद्‌। 
हारादिकदलटङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः।/९ 
अर्थात्‌ अलद्कारास्तं रसं कदाचिदेव (जातुचित्‌) अलद्कुर्वन्ति, न सर्वदा। अतएव अलङ्काराः 
काव्यस्य अस्थिरधर्माः सन्ति। समासेन काव्ये गुणानां स्थितिः अपरिहायी वतति। ते स्थिरधमी 
जीवनाधायकाश्च। किन्तु अलङ्कारास्तु केवलम्‌ अलङ्कर्यस्य अस्थिरधमी उत्कषीधायकाश्च। इदमेव 
दृष्टिगतं कृत्वा साहित्यदर्पणकारो विश्वनाथः किखति - 
शब्दाधय्योरस्थिरा ये धर्माः शोभातििायिनः। 
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रसादीनुपकृर्वन्तोऽव्छङक्वरास्तेऽङ्गदादिवट्‌// 
आचार्यो रुय्यक-जयदेवौ अलङ्कारविषये महिमभडेन प्रभावितौ स्तः। आचार्यरुय्यकानुसारेण 
अभिधानप्रकारविशेषः अलङ्कारः। आचार्यजयदेवः चन्द्रालोके अलङ्कारस्य गौरवाधायकं स्थानं 
स्वीकृतवान्‌। तन्मतेन अठङ्कारविहीनकाव्यं अनुष्णवहिकल्पं भवति- 
अङ्गीकरोति यः काव्यं शन्दार्थावनलठङ्क्रती,। 
असो न मन्यते कस्मादनुष्णमनट्क्रती। ^° 
अल्कारसग्प्रदायवादिनः काव्येऽलङ्कारा एव प्रधाना इति स्वीकृतवन्तः। अथ चंतेवामन्तभीवो 
रसवदलङ्कारेषु कुर्वन्ति। रसवत्‌, प्रेयः, उर्जस्विन्‌, समाहितश्चेति चतुधी रसवदलङ्कारः स्वीकृताः। 
भामहो दण्डी चेत्युभावपि रसवदलङ्करेष्वेव रसस्यान्तभीवं कृतवन्तौ । यथा - 
रसक्द्थित्स्यष्टश्ङक्गारादिरसं यथा।7* 
मश्ुरे रसवद्वाचि वस्दुन्यपि रसस्थितिः” 2 
अणयदीक्षितः जयदेवस्य शैलीमनुसरन्‌ कुबर्यानन्दे चित्रमीमांसायाञ्च अठ्ङ्कारणां प्रद्मूर्वकं 
स्वरूपं विवृणोति। पण्डितराजजगन्नाथः नव्यन्यायशैल्यां विरचिते स्वकीये रसागङ्गाधरलक्षणग्रन्थे 
अवतरणिकायाम्‌ अठ्ङ्कारस्य विषये निर्दिशति- 
“अथास्य ्रगभिलितलक्षणस्व काव्यात्मनो व्व्भवस्य रम्रणीवतप्रगोजक्ा अत्छ्र तिरू्वन्ते/^ 
नागेशदृष्टया व्यङ्गयस्य रमणी यताप्रयोजकाः अलद्काराः। पण्डितराजमतेन 
कविप्रतिभानिर्वतितमुख्यार्थोपस्कारकसुन्दरशब्दार्थधर्मत्वम्‌ अलङ्कारत्वम्‌। 
आचार्यविश्वेश्वरः अल्ङ्कारकौस्तुभकारः अठङ्कारविषये मम्मटाचार्यस्यैवानुकरणं करोति। स 
अलङ्कारकोस्तुभस्य स्वोपज्ञव्याख्यायाम्‌ अलङ्कारलक्चषणं निर्दिंशति- 
“अ्थोपिकारकद्वाय रसोप्कारकत्वमर्थाल्छङ्कारत्वम्‌/*> 
अतः रसोपकारकत्वम्‌ अलङ्कारत्वम्‌। अर्थात्‌ अर्थस्योपकारकेन रसस्योपकारकरणमेव 
अर्थाल्कारत्वमिति वाच्यम्‌। यद्यपि श्रीविश्वेश्वरपण्डितविरचिता ग्रन्थाः पञ्चर्विंशतिसंख्याकाः सन्ति। 
तेषु तस्य साहित्यशासरीया ग्रन्थाः पञ्चसंख्याकाः सन्ति - 1.-अलङ्कारकोस्तुभम्‌ 2.अलङ्कारमुक्तावली 
3 .अलङ्कारप्रदीपः 4.रसचन्दिका 5.कवीन्द्रकण्ठाभरणम्‌। एष्वपि केवकमलङ्कारान्‌ अधिकृत्य 
तरीणि ग्रन्थरत्नानि सन्ति- 1.अलङ्कारकोस्तुभम्‌ 2.अलङ्कारमुक्तावटी 3 .अठलङ्कारप्रदीपश्च। 
अलङ्कारकौस्तुभम्‌ अलङ्कारसाहित्यस्य प्रोढलत्रश्चणिक्मरन्थोऽस्ति। अस्मिन्‌ एकोनरविंशोत्तसचतुश्शतेषु 
पृष्ठेषु (419) मम्मटसम्मताः एकषष्टिः (61) अलङ्कारः सलक्षणाः सोदाहरणाश्च विवेचिताः 
सन्ति। ग्रन्थोऽयमलङ्कारकौस्तुभोऽलङ्कारशाखरस्य बहुपरौढः प्रामाणिकश्च ग्रन्थोऽस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ 
अप्पयदीक्षितपण्डितराजजगन्नाथयोर्मतानां नैकस्थलेषु बहुप्रोढतया खण्डनं कृतमस्ति। अतः अलङ्कारकोस्तुभः 
पण्डितविश्वेश्वरस्य अन्येभ्योऽलङ्कारशाखीयग्रन्थेभ्यः सवात्तमो ग्रन्थोऽस्ति। 
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अलङ्कारमुक्तावटी अठ्कारकोस्तुभस्यैव कारिकाऽस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ इमाः कारिकाः 
स्वल्पविवृतिसहिताः सन्रिवेशिताः। उदाहरणपद्यानि तु प्रायो नूतनानि सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन्‌ द्विषष्टि 
(62) पृष्ठेषु सरररीत्या बोधगम्याः कारिकाः स्फ़टीकृताः पण्डितविश्वेश्वरेण । 

अल्ङ्कारप्रदीपः पञ्चनवति (95 )-प्रष्ठेषु अलृङ्कारसाहित्यस्य लाक्षणिकग्रन्थोऽस्ति। अयम्‌ 
एकोनविंशत्युत्तरशतेक (119) सूत्रेषु निबद्धः। अत्र दशोत्तरेकशतम्‌ (110) अलङ्काराणां सोदाहरणं 
वर्णनमस्ति। 

अलङ्कारस्य आधारो वर्तते- शब्दोऽर्थश्च। अनेनैवाधारेण शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारः 
उभयाठलङ्कारश्चेति त्रिविधा अलङ्काराः परिकल्पिताः सन्ति। योऽ्कारः शब्दपरिवृत्तिं (शब्दपरिर्तनं 
वा) न सहते, शब्दाश्रितश्च भवति, सः शब्दाठङ्कारः। यश्चालङ्कारः शब्दपरिवृत्तिं (शब्दपरिवर्तनं 
वा) सहते, अर्थाथितश्च, सोऽर्थाठकङ्कारः। अयमेव शब्दालङ्कारार्थाल्कारयोर्भेदो वर्तते। 

अलङ्काराणां संख्याविषयेऽलङ्कारशास्रीयविद्रत्सु बहुमतभेदोऽस्ति। शब्दाठ्काराथीलङ्काराणां 
पृथक्‌-प्रथक्‌ प्रदत्तवन्तोऽल्कारशासरीयाचार्याः। भरतनाटयशासखे उपमा, रूपको, दीपको, यमकश्चेति 
चतुर्णामलङ्कारणामेव वर्णनं प्राप्यते। वामनेन अलङ्काराणां त्रयखिंशद्‌ (33) भेदाः कथिताः! 
दण्डिना पञ्चत्रिंश (35) विधाः, भामहेन एकोनचत्त्वारिंशद्‌ (39) विधाः, उद्धटेन च चत्वारिंशद्‌ 
(40) विधाः अलङ्काराः कथिताः। रुद्रटेन स्वकीयकाव्यालङ्कारे द्विपञ्चाशद्‌ (52) विधाः, मम्मटेन 
च काव्यप्रकाशे सप्तषष्टिः (67) विधा अलङ्काराः दर्शिताः। जयदेवस्य चन्द्राछोके अलङ्काराणां 
संख्या शतम्‌ (100) अभवत्‌। तस्य च व्याख्याकारेण अप्पयदीक्षितेन कुवलयानन्दे तां संख्यां 
वर्धयित्वा चतुर्विंशत्युत्तरेकशतं यावत्‌ कृतम्‌। 

शब्दालृङ्कारेषु वामनादिभिः केवलम्‌ अनुप्रासयमकयोर्योरेवालङ्कारयोः गणना कृता। परन्तु 
मम्मटेन अनुप्रासयमकाभ्यां सह वक्रोक्तिः, श्लेषः, चित्रं, पुनरुक्तवदाभासोऽपि चेति शब्दालङ्कारः 
स्वीकृतः। अतः मम्मटस्य मतेन शब्दालङ्काराणां संख्या षट्‌ वर्तते। काव्यप्रकाशस्य टीकाकारेण 
सोमेश्वरेण षट्शब्दाठद्काराः निम्रवत्‌ शोकबद्धाः कृताः- 

वक्रोक्तिरप्यनुग्रासो वमक श्लेषचित्रके। 
युनरुक्तकदाभासः शन्दाटद्करतयस्तु षट्‌ / 23 


एषु श्लेषस्य पुनरुक्तवदाभासस्य स्थितावपि मतभेदः प्राप्यते। अलङ्कारसर्वस्वकारो रुय्यकः 
पुनरुक्तवदाभासम्‌ अ्थीलङ्कारं मन्यते। मम्मटः विश्वनाथः शोभाकरमिश्रश्च इमं शब्दालद्कारं 
मन्यन्ते। इत्थमेव श्लेषस्य विषयेऽपि मतभेदो वर्तति। 


अर्थालङ्काराः सप्तधा व्गीकृताः- 
1. सादृश्यमूलकालङ्काराः- 
(अ ) भेदाभेदयप्रधानालङ्काराः - उपमा,उपमेयोपमा,अनन्वयः, स्मरणं चेति। 


(ब ) आरोपमूलकाभेदप्रधानालद्काराः - रूपकं, परिणामः, ससंदेहः, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेखः, 
अपह्तिश्चेति। 
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( स ) अध्यवसायमूलकाभेदप्रधानालद्काराः - उत््मक्षा, अतिशयोक्तिश्चेति। 

( द ) गम्यौपम्याभ्रितालद्काराः ~ तुल्ययोगिता, दीपकं, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्तः, निदर्शना, 
व्यतिरेकः, सहोक्तिः, विनोक्तिः, समासोक्तिः, परिकरः, परिकराङ्कुरः, श्लेषः, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
अर्थान्तरन्यासः, प्यीयोक्तिः, व्याजस्तुतिः, आशक्षेपश्चेति। 

2. विरोधमूककालङ्काराः - विरोधः (विरोधाभासो वा), विभावना, विशेषोक्तिः, असंगतिः, 
विषमः, समः, विचित्रं, अधिकं, अन्योन्यं, विशेषः, व्याघातश्चेति। 

3. श्रृङ्कलाबन्धमूलकालङ्काराः - कारणमात्, एकावटी, मालादीपक, सारश्चेति। 

. तकन्यायमूलककालद्काराः - काव्यलिङ्गम्‌, अनुमानं चेति। 

5. वाक्यन्यायमूलकालङ्काराः - यथासंख्यं, पयीयः, परिवृत्तिः. परिसंख्या, अर्थापत्तिः, 
विकल्पः, समुच्चयः, समाधिश्चेति। 

6. लोकन्यायमूककालद्काराः - प्रत्यनीक, प्रतीपं, मीलितं, सामान्यं, तद्वुणः, अतद्रुणः, 
उत्तरं चेति। 

7. गूढार्थप्रतीतिमूलकालङ्काराः - सूक्ष्मं, व्याजोक्तिः, वक्रोक्तिः, स्वभावोक्तिः, भाविक, 
संसृष्टिः, संकरश्चेति। 
इत्थं रुय्यकाचार्येण सप्तषष्टि (67 )अर्थाक्काराणां वर्णनं कृतम्‌। काव्यप्रकाशे केवलम्‌ 

एकषष्टि (61) अर्थालङ्काराणां वर्णनमस्ति। काव्यप्रकाशमनुसरतैव पण्डितविश्वेश्वरेण अलङ्कारकोस्तुभे 

एकषष्टि (61) एवार्थालङ्काराणां वर्णनं नन्यन्यायशैल्यां कृतम्‌। अनेन प्रकारेण 
काव्यप्रकाशालङ्कारकौस्तुभयोः अर्थाल्काराणां रुय्यकस्य वर्गीकरणेन सह समन्वयो भवति। 


सन्दर्भाः - 

ऋग्वेदः, 1.1.2 

वामनः, काव्यालङ्कारसूत्रम्‌ 1.2 
ध्वन्यालोकलोचनम्‌, द्वितीय उद्योतः, पृ.209 
नार्यशाखम्‌, 17.86 

भामहाचार्यः, काव्यालङ्कारः 1.15 

तत्रैव, 1.85 

दण्डी, काव्यादर्शः 2.363 

वामनः, काव्यालङ्कारसूत्रम्‌ 4.3.8 

कुन्तकः, वक्रोक्तिजीवितम्‌ 1.10 
ध्वन्यालोकः, तृतीयोद्योतः पृ. 499-500 
काव्यप्रकाशः, दशमोल्लासः, कारिका 136, पृ. 549 
दण्डी, काव्यादर्शः 2.1 
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13. दण्डी, काव्यादर्शः 1 


14. वामनः, काव्यालद्कारसूत्रम्‌ 3.1.2 
15. ध्वन्यालोकः पु.208 

16. मम्मटः, काव्यप्रकाशः 8.67 
17. साहित्यदर्पणः 10.1 

18. चन्द्रालोकः 1.8 

19. भामहः, काव्यालङ्कारः 3.6 

20. दण्डी, काव्यादर्शः 3.51 

21. रसगङ्गाधरः पृ. 204 

22. अलङ्कारकोस्तुमः पृ. 3 


23. सोमेश्वरः (काव्यप्रकाशस्य टीकाकारः) 


(1 1[) 
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वर्तमानकाठे ब्रह्माण्डपुराणस्य प्रकाशितं यत्‌ स्वरूपं' समुपलभ्यते तत्र ग्रन्थान्ते" सुविस्तीर्णं 
श्रीकलितोपाख्यानं ग्रथितं मिलति। परम्‌, पुराणग्रन्े सूक्ष्मेक्षिकया निभाल्यमाने उपाख्यानस्यास्य 
एतत्युराणाङ्गतायां सहजेव काचिद्‌ विचिकित्सा जागर्ति । 
कस्यापि पुराणीयभागस्य पुराणविशेषाङ्गतायां विचार्यमाणायाम्‌ इमे बिन्दवो 
भवेयुराधाररूपेणावलोकनीयाः : 
1. पुराणस्य पादाध्यायसर्गादिरूपं यत्किमपि विभाजनं स्यात्‌ तत्‌ तं 
विवेच्यमानमंशमनुबध्नाति न वा? 
2. तत्रत्यैः पुष्पिका-फलश्रुत्यादिभिः कीदृशः सङ्केतोऽत्र भ्यते ? 
3. सन्देहास्पदभूतस्य तदितरपुराणभागस्य च मध्ये परस्परं वर्ण्यवस्त्वादिकः कश्चित्‌ 
सम्बन्धस्तत्र प्रवर्तते न वेति? | 
साम्प्रतम्‌, अत्र सन्दभं एते बिन्दवो यथाक्रमं समीक्षयन्ते- 
अखिलोऽप्ययं पुराणम्रन्थः पूर्व्वमध्योत्तरविभागेषु त्रिषु विभक्तो दृश्यते। अत्रैव प्रक्रिया, 
अनुषङ्गः, उपोद्घात उपसंहारश्चेत्याख्यानां चतुणीं पादानां षटपञ्चाशदुत्तरशताध्यायानाञ्च 
अवान्तरभेदव्यवस्थेऽपि सहैव चकतः। अध्यायास्तु भागानेवानुसरन्ति न तु पादान्‌। पादव्यवस्था 
भागैः सह पूर्णतः संवादं नादधाति,यतः तत्र पूर्वभागे द्रो पादौ स्तः प्रक्रियानुषङ्गश्चेति नामानो । 
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मध्यभागे तु उपोद्‌घातनामा केवलमेक एव पादो वर्तते। परम्‌, अन्तिम उत्तरपादः 
पादल्यवस्थामतिक्रम्यावतिष्ठते। तत्र पादन्यवस्थाया अन्तिमर्चतर्थः पादस्तृत्तरभागस्य चतुर्थाध्यायेन 
सहेव समाप्रोति। परम्‌, उत्तरभागस्तु इतोऽप्यग्रे प्रवर्तते। अत्रैव प्राप्यते चत्वारिशदध्यायात्मिका 
विपुला विस्तीणी च कापि विशिष्टा सामग्री । इयमेव सामग्री तत्र टलितोपाख्यानत्वेन व्यपदिष्टा 
वर्तते । स्पष्टमेव, ठकितोपाख्यानरूपा इमे चत्वारिंशदध्यायाः पाद्यवस्थातो बहिर्भूता लक्ष्यन्ते, 
परम्‌, ग्रन्थस्य भागप्रबन्धः तानवश्यं प्रबध्नाति। 

अस्यां स्थितावयं प्रश्नः स्वभावत उपतिष्ठते- कि ग्रनथगतः पादप्रबन्धोऽपूर्णः आहोस्विद्धागा 
एव तत्रत्याः किञ्चिदतिव्याप्तिकारिणः ? 

अस्मिन्‌ सन्दभं यदेतद्‌ दृग्गोचरीभवति यत्‌- 
1 ग्रन्थे प्रथमं तत्तनाम्रा चतुर्णां पादानामेव सङ्कल्पः कृतः । 


2. पादानामारम्भान्तयोः तत्तत्प्स्तावोपसंहारकाः श्लोकाः प्रायः प्राप्यन्ते +, यावता भागाध्याययोस्तु 
समुल्लेखो ग्रन्थाभ्यन्तरे क्वचनापि नोपटक्ष्यते। 


3. चतुर्थपादस्यान्ते पूवोक्तपादानां प्रक्रियादिनाप्रां पुनर्यथाक्रमम्‌ अभिधानपुरस्सरं निगदितमस्ति 
यद्वायुः चतुःपादमेतत्पुराणमुक्तवान्‌।: 

तदेदमपि स्पष्टमेव भवति यत्‌ पादव्यवस्थैवास्य पुराणस्य मोकिकी व्यवस्था विद्यते। पुराणमिदं 
पादव्यवस्थायाः प्रारम्भेण ग्रारभ्यते समाप्त्या च समाप्यते। एतेनेदमपि स्पष्टं भवति यत्‌ पादव्यवस्थामतिक्रम्य 
वर्तमानाः पश्चाद्र्तिनश्चत्वारिंशदध्याया मूकपुराणकृता प्रस्तुतपुराणस्याङ्गरूपेण रचिता एव न 
सन्ति। चतुर्थपादस्यान्त एव सम्पूर्णपुराणस्य समुपठ्भ्यमाना फलश्रुतिः ‹ अपि उक्तामेव स्थापनां 
द्रढयतितराम्‌। 

इतोतिरिक्तं चतुर्थपादस्येवान्ते प्राप्तया “इति श्रीब्रह्माण्डे महापुराणे द्वादशसाहर्स्या संहितायाम्‌ 
उत्तरभागे चतुर्थं उपसंहारपादे ब्रह्मावर्तं नाम चतुर्थोध्यायः" ` इत्यनया पुष्पिकया ज्ञायते यत्‌ 
पुराणस्यास्य श्लोकानां सङ्खया द्रादशसहसखमितैवास्ति या चानेन चतुर्थाध्यायेन सहैव सम्पर्णतामाप्नोति। 
पुराणस्यास्य एतावच्छोकवत्तव श्रीमदेवीभागवतोक्तेन द्वादशैव सहखाणि ब्रह्माण्डञ्च शताधिकम्‌? 
इत्यनेन बहिःसाक्षयेणापि पुष्टिमशनुते। 

एवम्‌, अन्तर्बहिःसक्ष्याभ्यां सिद्धा पुराणस्यास्य श्लोकानां द्वादशसहस्रात्मिका सङ्खया 
ललितोपाख्यानात्‌ प्रागेव अर्थात्‌ पादव्यवस्थायाः समाप्त्या सहैव पूर्णतां याति, ललितोपाख्यानगतश्लोकानां 
मेलनेन तु सा प्रायः पञ्चदशसहस्रसग्मिता जायते । 

इत्थम्‌ इदमुपाख्यानं प्रकृतपुराणस्य परिशिष्टमपि मन्तुं न शक्यते, यतो विशिष्य वैयासिके 
वाङ्मये परिशिष्टगतानां शोकानां मूटग्रन्थगतशुोकैः सहैव गणनायाः परम्परा विद्यते अर्थात्‌ 
सम्पूर्णग्रन्थस्य शलोकपरिमाणं परिशिष्टमङ्गीकृत्यैव निधीर्यते। अत्रोदाहरणं महाभारतमेव, यस्य 
“शतसाहस्री संहिता" इत्यधथिधानं तत्परिशिष्टभूतस्य हरििंशपुराणस्य श्लोकसङ्खयां सम्मेल्यैव राजतेताम्‌। 

ठकितोपाख्यानस्य प्रकृतयुराणपरिशिष्टत्वमुभयोर्विषयवेभिव्येनापि न सिद्धयति। ब्रहमाण्डपुराणस्य 
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विवेचनीया विषया येषां निरदेशस्तस्य प्रक्रियापादे विहितो °, ते चतुर्थपादस्य समाप्त्या सहैव कृतविवेचना 
भवन्ति। उपाख्यानांशेस्मिंस्तु टलितोपाख्यानरूपः सर्वथा तद्विलक्षणः कश्चन नूतन एव विषयश्चर्चितोस्ति 
-अर्थात्‌ ब्रहमाण्डपुराणस्य ग्रक्रियापादे प्रकृतपुराणविषयाणामुदिष्टायां सूच्यं विवेच्यमानोपाख्यानविषयस्य 
निर्देशोपि नास्ति। एतदतिरिक्तं, यो वायुः पुराणस्य चतुर्थपादं यावत्‌ सकलस्यापि पुराणस्य वक्तृत्वेन 
पुनः पुनर्निर्दिष्टोस्ति'°, तस्य नामापि ठलितोपाख्याने प्रकृतपुराणांशतया मन्यमाने कुत्रापि न 
दृग्गोचरीभवति। तस्य स्थाने हयग्रीवनामा'" कश्चन्मुनिस्तत्र तत््रवक्तपदमध्यासीनो दृश्यते। 

इत्थमत्र अन्तःसाक्ष्यबहिःसाक्ष्यादिरूपेण प्रस्तुता सामग्री इदं तथ्यं भूयोभूयः प्रमाणयति यद्‌ 
ब्रह्माणडपुरणत्वेन ख्यातं पुराणं स्वीयेन चतुर्थन पादेन सहैव समाप्तिमासादयति, तदङ्गतया लोके 
मन्यमानं ठकितोपाख्यानन्तु वस्तुतो न तदङ्गतया न वा तत्परिशिष्टतया मन्तुं शक्यते। वस्तुतः 
एतदाख्यानसम्बद्धाश्चत्वारिशदध्यायास्तु प्रस्तुतपुराणरचनोत्तरमेव कस्मिंश्चिदवीचीने काठ मृल्य्न्ये 
योजिता अभवन्निति प्रतीयते।। 
सन्दर्भ - 
1. (क) प्रथमं संस्करणम्‌ 1973, मोतीलालवनारसीवास-द्वार प्रकाशितम्‌। (अत्र शोधलेखायास्म 

अस्यैव संस्करणस्य प्रयोगः क्रियते।) 

(ख) पुनर्मुद्वितं संस्करणम्‌ 2009, कृष्णदाससंस्कृतसीरीज -41, चौ खम्बाहरिदास- अकादमी-द्रारा 

प्रकाशितम्‌। 
2. ब्रह्माण्डपुराणम्‌, पृष्ठम्‌ 170-227 
3. प्रक्रिया प्रथमः पादः कथायां स्यात्‌ परिप्रहः। 

अनुषङ्ग उपोद्घात उपसंहार एव च।। 

एवं पादास्तु चत्वारः समासात्‌ कीर्तिता मया। 

वक्ष्यामि तान्‌ पुरस्तात्तु विस्तरेण यथाक्रमम्‌। ब्रह्माण्ड. 1/1/1/38-40 
4. (क) पादप्रारम्भसुचकाः श्लोकांशाः - 

तृतीयं विस्तरात्‌ पादं सपोद्धातं प्रवर्तय। -त्रहमाण्ड. 2/3/1/1 

कीर्तीयिष्ये तृतीयं वःसोपोद्घातं सविस्तरम्‌। - ब्रह्माण्ड. 2/3/1/2 

चतुर्थं विस्तरात्‌ पादं संहारं परिकीर्तय। - ब्रह्माण्ड. 3/4/1/2 

(ख) पादसमप्िसुचकाः श्लोकांशाः- 

पादमाद्यमिदं सम्यग्‌ योधीते विजितेन्दियः। - ब्रह्माण्ड. 1/1/1/169 

इत्येष हि मया पादो द्वितीयः कथितो द्विजाः। -ब्रह्माणड. 1/2/38/33 

इत्येष वो मया पादस्तृतीयः कथितो द्विजाः। -ब्रहमाण्ड. 1/3/74/278 
5. एवमेव चतुःपादं पुराणं लोकसम्मतम्‌। 

` उवाच भगवान्‌ साक्षाद्रायुर्लोकहिते रतः।। - ब्रह्माण्ड. 3/4/4/44 

6. म्राधानिकीमिमां सृष्टिं तथैवेश्वरकारिताम्‌। 

सम्यग्विदित्वा मेधावी न मोहमधिगच्छति।। 

इदं यो ब्राह्मणो विद्रानितिहासं पुरातनम्‌। 

शरृणुयाच्छावयेद्रापि तथाध्यापयतेपि च।। 

स्थानेषु स महेन्द्रस्य मोदते शाश्वतीः समाः। 
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ब्रह्मसायुज्यगो भूत्वा ब्रह्मणा सह मोदते।। 

तेषां कीर्तिमतां कीर्ति प्रजेशानां महात्मनाम्‌। 

प्रथयन्‌ पृथिवीशानां ब्रह्मभूयाय गच्छति ।। 

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌। 

कृष्णद्रैपायनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिना।। 

मन्वन्तरेश्वराणां च यः कीर्ति प्रथयेदिमाम्‌। 

देवतानामृषीणाञ्च भूरिद्रविणतेजसाम्‌।। 

सःसवैर्मुच्यते पापैः पुण्यं च महदाप्रयात्‌। 

यश्चेदं श्रावयेद्धिद्रान्‌ सदा पर्वणि पर्वणि।। 

धूतपाप्मा जितस्वगी ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

यश्चद श्रावयेच्छराद्ध ब्राह्मणान्‌ पादमन्ततः । 

अक्षेयं सर्वकामीयं पितुंस्तच्चोपतिष्ठते। 

यस्मात्‌ पुरा स्यणन्तीदं पुराणं तेन चोच्यते ।। 

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

तथेव त्रिषु वर्णेषु ये मनुष्या अधीयते।। 

इतिहासमिमं श्रुत्वा धर्माय विदधे मत्तिम्‌। 

यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपानि सर्वशः।। 

तावत्कोरिसहस्राणि वषीणि दिवि-मोदते। 

ब्रह्मसायुज्यगो भूत्वा दैवतैः कह मोदते।। ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 3/4/4/46-57 
7. ब्रह्माणडपुराणम्‌, पृष्ठम्‌ 170 
8. श्रीमहेवीभागवतम, 1/3/6 
9. द्रष्टव्यो ब्रह्माण्डपुराणस्य पूर्वभागे प्रक्रियापादे कृत्यसमुदेशो नाम प्रथमोध्यायः। 
10. (क) पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वना। ब्रह्माणडपुराणम्‌, 1/1/1/36 
11. (ख) एवमेव चतुःपादं पुराणं लोकसम्मतम्‌। 

उवाच भगवान्‌ साक्षादरायुर्लोकहिते रतः। ।-त्रह्माण्ड. 3/4/4/44 

(ग) ब्रह्माण्डपुराणस्य प्रत्येकमध्यायस्य पुष्पिकायाम्‌ वायुप्रोक्ते" इत्यं शस्य दर्शनं भवति। 
11. (क) हयाननमुपागत्यागस्त्यो वाक्यमव्रवीत्‌। तान्‌ नो विस्तरतो वद। 

ब्रह्माण्डपुराणम्‌, पृ. 170 श्लोकसङ्कया 1-3 

(ख) प्रायः प्रत्येकमध्याये हयग्रीवस्य उपाख्यानप्रवक्तृत्वसाधकं 'हयम्रीव उवाच 

इतीदृशं वाक्यं निभाल्यते। 


7 
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आदिशक्ते: शक्तिमतश्य एेक्यं लीलाविग्रहत्वञ्च 
सुरेन्द्रपाकसिंहः 
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71? ब्रह्म 10105 «11016 05 (लीलाविग्रह) 07 176 थश € 
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काष्ठगताभ्निः यावद्‌ व्यक्तो न भवति तावल्लोकोपयोगी न भवति। निर्गुणेन निराकारेणाग्निना 
नः किमपि प्रयोजनं सिद्धन भवति। तथेव-निर्गुणनिराकार सच्चिदानन्द-त्रह्म जीवानां दुःखदेन्यनिवारणं 
विधातुनाऽलम्‌। निर्गुणमेव ब्रह्म यदा भक्तानां हेतोः ीलाविग्रहं धरति तदा लीलरमाधुयीय शक्तिरूपेण 
शक्तिमद्रूपेण च विग्रहद्रयं भवति। शक्तिश्च शक्तिमांश्च द्वावपि एकस्यैव ब्रह्मणः रूपद्वयम्‌। श्रुतिः 
प्रमाणं यत्‌ पतिपत्न्योः स्वरूपाभ्यां ब्रह्मण एव द्विधाऽवतारो भवति- “स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्‌ 
ततः पतिश्च पत्मी चाश्मावताम्‌।! 

शक्तिस्वरूपिण्याः पार्वत्याः शक्तिमतः शङ्करस्य च ताल्िकमैकत्वं कालिदासेनापि प्रतिपादितम्‌ 


कागर्थीरिवि सम्यक्त गगर्थप्रतिषत्तये। 
जगतः पतयो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ।/2 
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परमर्षिः पराशरः कथयति यज्जगज्जननी लक्ष्मीः नित्यैव । यथा विष्णुस्तथैव श्रीरपि सर्वगतैव। 
विष्णुरथोऽस्ति चेल्लक्ष्मीः वाण्यस्ति। विष्णुः न्यायश्चेल्लक्ष्मीः नीतिः। विष्णुर्बाधश्चेद्‌ लक्ष्मीः 
बुद्धिः। विष्णार्धर्मश्चेद्‌ लक्ष्मीः सत्क्रियाऽस्ति- 


नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैकेयं द्विजोत्तम । 
अथो विष्णुरियं काणी नीतिरेषा नयो हसि। 
बोधो विष्णुरियं बुदिर्धमाऽ सो सक्करिया त्वियम्‌।⁄ 


वस्तुतः शक्तिशक्तिमद्भयामपरं किमप्यस्त्येव नहि। विश्वेऽखिले यो जीवः पुरुषवाचकः स 
भगवान्‌ विष्णुः तथा च यः खीचाचकः स भगवती ठक्ष्मीरिति ज्ञातव्यम्‌। अनयोः परं किमपि न 


विद्यते- 
देवतिर्य््मनुष्यादौ पुत्रामा भगवान्‌ हि। 
खीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेया नाऽनयोर्विद्यते परम्‌।⁄⁄ 
लक्ष्मीं प्रार्थयता इन्द्रेणापि एष एव सिद्धान्तः समर्थितः- 
त्वं माता सर्वेकानां देक्देको हरि पिति। 
त्वयेतद्‌ विष्णुना चाऽम्ब जगद्‌ व्याप्तं चराचरम्‌।/ 


अथात्‌ हे अम्ब) त्वं सर्वलोकानां माताऽसि देवदेवेश्वरो विष्णुश्च पिताऽस्ति। एतत्‌ चराचरजगत्सर्व 
त्वया भगवता विष्णुना च व्याप्तमस्ति। 


वेदेशु यत्र केवलं ब्रह्मैव वर्णितं तत्र खीतत्त्वमपि ब्रह्मण्येवाऽन्तर्भूतम्‌ इति वर्णितम्‌। 
भडारकस्वामिनोक्त- “तदन्तभीवात्त्वां न पृथगभिधत्ते श्रुतिरपि'। सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुः यदा-यदा 


ठीलछवतारमभिदधाति तदा-तदा महाशक्तिरपि तदनुसृत्य लीलाविग्रहं धरति तस्य टीलयां सहयोगिनी 
च भवति- 


राषवत्वेऽभवत्‌ सीता खक्मिणी करष्णजन्मनि। 
अन्येषु चाऽव्तारेषु रिष्णोरेशानपायिनी।। 
देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुर्षी। 
वि्णदेहानुरूणां ठ करोत्येषात्मनस्तयुम्‌।/ 


अर्थात्‌ सर्वशक्तिमता ब्रह्मणा यदा रामत्वेनावतसितिं तदा आदिशक्तिः सीतात्वेनावतरिता। 
कृष्णावतारे सैव रुक्मिणीरूपेण जाता। एवं सा अन्येष्वपि अवतारेषु प्रभोः प्रथक्‌ नाऽभवत्‌। तस्य 
देवत्वे सा देवी भवति मनुष्यत्वे च मानवी। भगवन्तमनुरूपमसावपि टीत्विग्रहं धरति। 
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निर्णुणनिराकारसीमत्रहम यदा सगुणसाकारससीमो भवति तदा तस्य दर्शनस्यर्शनसम्भावणलीलरभिः 
स्वभावेन प्रभावेण वा प्रयोजनसिद्धाभवामो वयम्‌। निराकाखहमोपासका भावका मुहम्मदीया अपि 
ब्रह्मणः सगुणसाकाररूपाय विह्वल भवन्ति। यथा महाकवेः इकबाठस्य भावविह्वरता द्रष्टव्या- 
करी ए हवरीकते मुतजर नजर आ ठिकासे मेजाज्न मे। 
कि हजारो सिजदे तड़प रहे हे तेरी जकीने नयाज्ञ मे।/ 
सगुणव्रह्मणः कुटिककटाक्षपातैः घातितं भवितुं सुप्रसिद्धकविबेदममहोदयस्य 
उत्कटे यमभिलाषा लाकसा वा द्रष्टव्या- 
ज्रख्यो से कटठेजे करो भर दे परागा सुने दिल कर द।/ 
ओ नाज्ञभरी चितवन गरे आ, ओर मुञ्चे विस्मि कर दे।/ 
बेदममहाकवेः कामनां प्ार्थनाञ्च कशिचद्‌ भुक्तभोगी भक्त एवावगन्तुं शक्नोति- 
अन्दाज को ही समङ्खे गर दिठ परी आह का। 
ज्रख्मी जो हो चुका हो किसी की तिगाह का।/ 
यस्य हदयं प्रेमरसताडनपात्रीकृतं स एव खलु भाग्यवतोभक्तस्य पीडितहत्फलस्य पक्वस्य 
रसभागी भवति- 
ठगी इश्क की चोट हो जिसके दिल एर 
वही ददे दिल का मज्ञा जानत हे, 
प्रियतम श्रीकृष्णस्य प्रेमाविल्वक्रिमप्रेक्षितस्य लोकोत्तररसपानं कर्त्तुम्‌ अनुरागिण्यो गोपिका 
व्याकुलस्तिष्ठन्ति स्म। ताः कथयन्ति- 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
सख्यः पशूनटुकिकेशवकोकयस्यैः। 
व्र तरजेखसुत्योरनुग्णु जुष्ट 
व्वा तिफीतमदुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌/⁄ 
अर्थात्‌ हि सख्यः! नश्चश्चुषां जीवनस्य च एतदेव फलं यत्‌ वेणुधरगोपालस्य सकटाक्षनेत्रयुतमुखस्य 
सोन्दर्यसुधां पिबन्त्यो भवामो वयम्‌। निर्गुणब्रह्मणः सगुणत्वे नास्ति सन्देहावसरः। निराकाख्ह्मणः 
साकारसंसारोऽभिव्यज्यते चेत्तर्हि स्वयं ब्रह्म साकारत्वेन कथन्न व्यक्तं भवितुं शक्रोति ? अतो ब्रह्मणः 
साकारत्वेन व्यक्तिः न केवल भक्तिसंगता अपितु युक्तिसंगताऽपि सिद्धयति। अनन्तरूपेषु ब्रह्मणोऽपि 
भव्यक्तिः भवति अतो भावनामनुगुणं किमपि भगवद्रूपं मान्यम्‌। निराकाख्रह्म यदा लीलाविग्रहं धरति 


तदा शक्तिरूपेण शक्तिमद्रूपेण च द्विधा भवति। परमप्रभोः ली लाविग्रहं द्रष्टुमेव 
मनुशतरूपयोस्तपस्याऽऽसीत्‌।* फलस्वरूपेण रामरूपेण ब्रह्म प्रकटितो जातः। अथ च तस्य 
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वामभागे शक्तिस्वरूपा सीताऽपि आसीत्‌।'० परमप्रभुः ग्रनुशतरूपाभ्यां न केवलं स्वस्यार्वतारस्य 


अपितु आदिशक्तेरवतारस्यापि वरं दत्तवान्‌-“आदिशक्ति जेहि जग उपजाया। सोड अवतरिहि मोरि 
यह माया । 1"! 


ठीतवतारेषु जगतः पित्त्वेन शक्तिमत्स्वरूपे पित्रसुलभकटठोरतापि दशीदृश्यते। करुणासिन्धुत्वेऽर्पि 
प अपराधिनोऽक्षम्यापराधं दृष्ट्वा शान्तसागरो यदा-कदा क्षुब्धो भवति किन्तु जगज्जनन्यां 
मातृसुरुभवात्सल्यकारुण्यादिगुणा एव प्राधान्येन भवन्ति। भगवतो रामस्य शक्तिपरीक्षणार्थम्‌ आगतेन 
काकरूपधरेण जयन्तेन मातुः सीतायाः पयोधरान्तरं विक्षतं कृतम्‌। तदा सर्पदृषेन क्रुद्धेन रामेण पृष्टा 
सीता- 


केन ते नागनासोरु विक्षतं वै स्तनान्तरम्‌। 
कः ऋडाति सरोषेण पञ्ववक्रेण भोगिना /2 
किन्तु पुत्रवत्सख्या सीतया काकाचरणं न सूचितम्‌। अभिमुखं स्थितं तं स्वयमेव दृष्ट्वा रामेण 
तु ब्रह्माखरमेव प्रयुक्तम्‌। लोकत्रये किमपि शरणमप्राप्य विवशोऽसौ प्रभोरेव शरणं गतः- ब्रीलंछोकान्‌ 
सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः।* शरणागतं कुपुत्रं तं दृष्ट्वा जगज्जनन्याः कारुण्यगङ्गा प्रवृद्धा 
जाता ।' भडारकस्वामिनः कामनाऽस्ति यत्‌ जगज्जनन्याः अहैतुकी कृपा महापापिनोऽस्मान्‌ सुखीकरोतु 
इति- 
मातमोधिलि राक्षस्यस्त्ववि तदेवाद्रापराधास्त्वया 
रक्षन्त्या एवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्छीक्रता। 
काकं तं च विभीषण शरमित्युक्लिक्षमो रक्षतः 
सा नः सान्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी। /14 
अर्थात्‌ हे मेथिकि! त्वया अपराधिन्यः राक्षस्यः पवनपुतरस्य क्रोधाद्‌ रक्षिताः, जयन्तः विभीषणश्च 
रक्षितौ रामस्य गुणचची च लघुतरा कृता। भवत्याः आकस्मिकीयं कृपा पापिनोऽस्मान्‌ सुखयतु इति। 
रावणवधानन्तरं वायुनन्दनः जानक्याः समीपं समाचारं प्रापयितुं गतः। मैथिल्या यथेच्छं वरो दत्तः 
पवनपुत्राय। तदा वायुनन्दनः ताः राक्षसीः घातितुं वरम्‌ इष्टवान्‌।15 जगज्जननी तदा तमबोधयद्‌ यद्‌ 
राज्याश्रिता एते राक्षस्यः पराधीनाः पराज्ञामनुपाठयितुं विवशा अतः क्रोधपात्राणि न सन्ति। मृते 
रावणेऽधुना एताः मां न तर्जयन्ति। अन्येषां पापकर्मणां पापमन्यः कश्चिननाऽदत्ते। तादृशः कश्चि्ास्ति 
लोके यो नाऽपराध्यति। अतो वधार्हान्‌ प्रति कारुण्यमेवाचरणीयम्‌।‹ 
यायानां का शुभाना वा वधाटणामशपि ग, 
कार्या कारुण्यमाकेण न करश्चत्रापरध्याति। 
अनेन प्रकारेण शक्तेः शक्तिमतश्च ठीलापार्थक्येनानेन ठीलामाधुर्यस्य अपारसागरे 


अल््किकरससञ्चारो जातः। एतादृश्यस्ति जगज्जनन्याः महाशक्तेः क्षमावीणाया लोकोत्तरड्ङ्करतिः। 
दरयोर्टीलखपार्थक्यस्य स्वगोत्तरचमत्कृतिरेव। एवमेव प्रत्येकस्मित्रवतारे द्रयोटींला दरीदृश्यते। एष 
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सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तयीम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाऽप्ययो हि भूतानाम्‌ ।'" सर्वकमीऽसौ 
सर्वकामोऽसौ सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वव्याप्तश्चास्ति।'® “एष हि द्रष्टा स्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता 
मन्ता बोद्धा कत्ती विज्ञानात्मा पुरुषः।* उपनिषद्राक्यमिदं तथ्यं सुव्यनक्ति- 


न 
न 


५० 0 ~ ©, ८ ~ ¢ # 


10. 


11. 
12. 
13. 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वशरूतान्तरात्मा। 

कर्माध्यक्षः सवश्रूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च / ^° 
सन्दभीः - | 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌, 1/4/3 
रघुवंशम्‌, 1/1 
विष्णुपुराणम्‌, 1/8/17-18 
वि.पु., 1/8/35 
तत्रेव, 1/9/126 
श्रीगुणरत्नकोषः, 28 
वि.पु., 1/9/144-145 
श्रीमद्धागवतपुराणम्‌, 10/21/7 
रामचरितमानस, 1/143/2-4 
उर अभित्रश निरन्तर होई । दिअ नयन परम प्रभु सोई।। 
अगुन अखण्ड अनन्त अनादी। जेहि चिन्तर्हिं परमारथकादी।। 
नति नेति जेहि केद निरूया। निजानन्द निरुपाधि अनरूया।, 
सभु विरचि विष्णु भगवाना। उयजहि जाहि अस ते जाना।। 
एसे प्रभु सेवककस अ्हई।/ भगत हेतु ल्ीठतनु गहई।। 
जो यह कचन सत्य श्रुति भाका/ तो हमार यूजिहि अभित्यगा। 
रामचरितमानस, 1/147/1-2 | 
कामभाग सोभकति अनुकूल्। आदिशक्ति छकिनिधि अगमूला। 
जासु अस उप्जहिं गुनखानी। अगानित लच्छि उमा ब्रह्मानी।। 
भरकुटि वित्मस जासु जग होई। राम काम दिति सीता सोई 
रामचरितमानस, 1/151/2 
रामायणम्‌, 5/38/25 
पद्मपुराणम्‌, उत्तर, 269/206-8 
्राणसखयमायन दष्ट्वा सीताथ कायसम्‌। 
तराहि हलीति भर्तीरमुकाच दयया विभुम्‌।। 
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पुरतः यतितं देवी करण्यां वायसं तदा। 
तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी।। 
तमुधाप्य करेणाथ कृयाीयूषसागरः। 
ररक्ष रामो गुणवान्‌ वायसं दययार्दितिः।। 

14. श्रीगुणरत्नकोषः, 50 

15. रामायणम्‌, 6/113/33-37 

16. रामायणम्‌, 6/113/38, 42, 44-46 
राजसश्रयवृयानां कुर्वतीनां पराज्ञया। 
विधेयानाञ्च दासीनां कः कुप्येद्रानरोत्तम।। 
आज्ञप्ता राक्षसेनेह राक्षस्यस्तजव्यन्ति माम्‌। 
हते तस्मिन्न कुर्वान्ति तर्जनं मारुतात्मज।। 
न॒ परः पापमादत्ते परेणा पायकर्मणाम्‌। 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चासरिभूषणाः।। 
ल्रोकर्हिंसाक्हिराणां राणां फायकर्मणाम्‌। 
कुर्वतामपि पापानि नैव कायमिोभनम्‌।। 

17. माण्डूक्योपनिषद्‌, 6 

18. छान्दोग्योपनिषद्‌, 3/14/14 (“सर्वकमी सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तः।') 

19. प्रश्नोपनिषद्‌, 4/9 

20. उवेताश्वतरोपनिषद्‌, 6/11 


(1111) 
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भारतस्य परिचायकं संस्कृतम्‌ 
तन्मयकुमारभडाचार्यंः 
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1. उपक्रमः ( भारतस्य राष्ट्िया अस्मिता) 

राष्टमित्युक्ते किम्‌ । राष्ट्रं नाम राजते इति राष्ट्रम्‌। राज-धातोः ष्टरन्‌-प्रत्यये कृते सति 
राष्ट शब्दो निष्पद्यते। भोगोकिक-सीमारेखाभिः समङ्कितो वा कश्चिदेकशासकाधिकृतो भूभागो वा 
राष्ट्रं न भवति। कयाचिद्‌ विशिष्ट संस्कृत्या परिटक्षितभूभाग एव राष्ट्र भवति। तस्याः विशिष्टायाः 
संस्कृतेः रक्षणार्थं या संस्था जायते सा राष्ट्रमिति कथ्यते। तन्नाम नगर-जनपद-राज्यानां स्वतन्त्ात्मकसमूह 
एव रा्टरम्‌। यत्र सभ्यता-संस्कृति-जाति-धर्म-सम्प्रदायावम्बिनां जनानां सर्वतोभावेन नायकेनैकेन 
संरक्षिताऽभ्युदयशीत् प्रणाली स्यात्‌। सास्कृतिकपक्ष एव कस्यचिद्राष्टरस्य परिचायको भवति। 
यावत्‌ कालं राष्टियजना आत्मनोऽप्यधिकतरं राष्टरमिति मन्यन्ते, वैयक्तिकहानिमपि सहमाना राष्टहितं 
वर्धयन्ते, तावत्कालं तद्राष्ट्रं जीवति, तत्रत्या संस्कृतिश्च जीवति, अन्यथा ग्रियते। सभ्यतानां 
संस्कृतीनां वा उत्कषीपकषीदयः भाषामाध्यमेनैव समङ्किता भवन्ति। प्राथमिकस्तरात्‌ प्रौढस्थितिं यावत्‌ 
एकैकस्याः भाषायाः विकासोपक्रमं यदि अवलोकयेम तर्हिं ज्ञायते यत्‌ ततूतस्य जनसमुदायस्य 
इतिहासस्य पदचिह्वमेव दर्शयति इति। भाषा इत्येतत्‌ न केषाञ्चन शब्दानां सङ्गहः। सा अस्ति 
राष्ट्रियतायाः सङ्कथनमेव। एकं कस्यां भाषायामेव तस्य राष्ट्रस्य समाजस्य वा इतिहासो निविष्टो 
वर्तते। भाषा यावती सुदृढा भवति तावती सुदृढा तिष्ठति रष्टिय-अस्मिता संस्कृतिश्चापि। या काऽपि 
भाषा यदि विनष्टा भवेत्‌ तर्हि तस्य समुदायस्य राष्ट्रस्य वा विशिष्टा संस्करृतिरपि बिनश्येत्‌। 
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2 संस्कृतभाषायाः योगदानम्‌ - 

2.1 भाषायाः महत्त्वम्‌-भाषायाः महत्ता अस्माभिः इतोऽपि अवगन्तव्या विद्यते। कस्यचिद्‌ 
राष्ट्रस्य जीवनप्रतीकं नाम भाषा एव- इति उक्तवान्‌ आसीत्‌ राजर्षिः पुरुषोत्तमदासरण्डनः। कस्यचन 
समुदायस्य राष्ट्रस्य वा उत्कषीर्थम्‌ अवर्ग्ब्यमानाः अंशाः के इत्येतस्मिन्‌ विषये ड.राममनोहरखोहिया- 
वर्येण कृतमिदं विश्लेषणं मननयोग्यमस्ति। जातिः, भाषा, धर्मः, स्थानीयता ~ इमाः चतसखः 
भारतीयजीवनस्य महाचालकशक्तयः ...इति। 

2.2. चिरन्तनचिन्तनस्य आश्रयः - भारतस्य चिरन्तनचिन्तनस्य आश्रयो वर्तति संस्कृतभाषा। 
भारतीयसंस्कृतेः प्रतिबिम्बमेव संस्कृतभाषा। भारतीयसंस्कृतिः संस्कृतभाषा च अन्योन्यं विना 
प्राणहीने जायत एव । बहिर्विशवे भारतं संस्कृतञ्च समार्थकं वर्तते। पाश्चात्यः भारतं -संस्कृतभारतम्‌- 
इत्येवं ज्ञायेत। विश्वे भारतीया संस्कृतिः संस्कृतभाषा च भारतस्य द्रे परिचायके स्तः। अतः, 
सुष्टृक्तम्‌ - भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा - इति। भारतस्य आत्मस्वरूपिणीयं संस्कृतभाषा। 

भारतस्य सांस्कृतिकदृष्ट्या संस्कृतस्य महत््वमपरिमेयं वर्तते। तदर्थं - संस्कृतिः संस्कृताश्चिता - 
इत्युक्तम्‌। संस्कृतवाङ्मयमेव भारतस्य रष्टियसांस्कृतिकंकस्य मूलम्‌। भारतस्य सांस्कृतिकभाषा 
संस्कृतभाषा एव । संस्कृतमेव भारतस्य आत्मा । प्रस्तुते निबन्धेऽस्माभिः तदेव प्रमाणीकरिष्यते। 

3 .स्वतन्त्रभारते संस्कृतस्य स्थानम्‌- 


3.1. राष्ट्स्य नाम -स्वीदो परिशीरयामस्तावद्‌ यत्‌ - अस्माकं राष्ट्रस्य नाम किमिति। 
उत्तरं भवति- भारतम्‌ - इति। एतन्नाम तु संस्कृतं नाम खलु । उच्यते - भरत्येष प्रजाः सरवीस्ततो 
भरत उच्यते। भरत एव भारतम्‌। भरतानां समूहो भारतम्‌। भा-प्रभायां - (दीप्तौ) रतम्‌ अस्मद्राष्टं 
भारतम्‌। संस्कृतेन देशाय नाम दत्तम्‌। तदनन्तरम्‌ अस्य भारतराष्ट्रस्य ध्येयवाक्यं किमिति जिज्ञासायामुत्तरं 
यत्‌ - सत्यमेव जयते - । संस्कृतभाषानिबद्धं वाक्यमिदं तैत्तिरीयोपनिषदो गृहीतमस्ति। 

3.2. राष्ट्ियिगानम्‌ - अस्य भारतदेशस्य राष्टियगानं -जन-गण-मन-इत्यस्य भाषा 90 
प्रतिशतं संस्कृता, 10 प्रतिशतं संस्कृतमूलिका चास्ति। कववीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितस्यास्य 
राष्टियगानस्यावबोधः सहजतया समस्तभारतवासिनां भवत्येव । उपन्याससम्राजा वङ्किमचन्द्रचडोपाध्यायेन 
विरचितस्य राष्टि यगीतस्य पदद्वयं - बन्दे मातरम्‌ - देशस्य कृते वस्तुतः मूलमन्त्रः एव, अथवा 
एवमपि वक्तुं शक्यते यत्‌ - राष्ट गायत्री - एवास्ति। तेन गीतस्यास्य रचना सहजतया संस्कृतेनैव 
कृता, परन्तु केचन वद्गीयवाक्यबन्धाः अपि गीतेन सह सन्ति। भारतीयजीवने संस्कृतस्य स्थानं तथा 
स्पष्टमासीत्‌ यद्‌ - विषयेऽस्मिन्‌ केनापि विशेषावधानं न दत्तम्‌। अनन्तरं स्वतन्त्रभारतस्येदं 
राष्टरगीतमेवाभवत्‌। 


3.3. ध्येयवाक्यानि - भारतस्य शासनव्यवस्थायाः प्रमुखस्तम्भाः सन्ति - संसद्‌ 
(लोकसभा, राजसभा) सर्वोच्चन्यायायः, समूहमाध्यमज्चेति। भारतस्य लोकसभायाः आदर्शवाक्यमस्ति 
- धर्मचक्रप्रवर्तनाय- इति संस्कृतवाक्यम्‌। भारतीयसंसदः ध्येयवाक्यमस्ति - अव निजः प्रो केति 
गणना लघुचेतसाम्‌ - इति। सर्वोच्चन्यायाकयस्य आदर्शवाक्यमस्ति -यतो धर्मस्ततो जयः । इदमपि 
संस्कृतवाक्यं महाभारताद्‌ गृहीतमस्ति। समूहमाध्यमस्य प्रधानमङ्गदवयं वर्तते - आकाशवाणी, 
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दूरदर्शनञ्चेति। तत्र आकाशवाण्याः आदर्शवाक्यमस्ति - बहुजनहिताय बहुजनसुखाय च इति। 
दूरदर्शनस्य आदर्शवाक्यमस्ति -सत्यं शिवं सुन्दरम्‌- इति। छोकसभाप्रसारणस्य प्रथक्‌ आदर्शवाक्यमस्ति 
-असतो मा सद्गमय - इति। संस्करृतवाक्यमिदं वरृहदारण्यकोपनिषदो गृहीतमस्ति। भारतस्य शासनव्यवस्थायाम्‌ 
आधारणशीटा इव याः संस्थाः सन्ति, तासामपि संस्थानां ध्येयवाक्यानि संस्कृतभावाबद्धानि संस्कृतवाङ्पयात्‌ 
गृहीतान्येव सन्ति। भारतस्य प्रतिरश्चाविभागं प्रति यदि दृष्टिं प्रसारयेम तर्हि तत्रापि त्रयो विभागाः 
सन्तीति पश्यामः। स्थलसेना, जलसेना, वायुसेना चेति। स्थकसेनायाः ध्येयवाक्यं वर्तते- यशो 
लभस्व - इति यद्‌ गीतातः गृहीतमस्ति। जक्वाहिन्याः आदर्शवाक्यमस्ति -शं नो वरुणः - इति। 
वाक्यमिदं वेदात्‌ स्वीकृतम्‌। वायुसेनायाः आदर्शवाक्यमस्ति -नभः स्पृशं दीप्तम्‌- इति एतद्‌ 
वाक्यमपि श्रीमद्धगवद्रीतातः गृहीतं वति। इदानीं भारतराष्टरस्य अन्ये ये विभागाः सन्ति तेषामपि 
आदर्शवाक्यानि संस्करृेतवाड्मयाद्‌ गृहीतानीति दृ्यन्ते। तद्यथा - तथ्य-सग्रचारविभागस्य आदर्शवाक्यमस्ति 
-अहर्निशं सेवामहे - इत्येतत्‌ संस्कृतवाक्यम्‌। भारतसञ्चारनिगमसंस्थायाः या जङ्गमदुरवाणीपरिसेवा 
या वर्तते तस्याः आदर्शवाक्यमस्ति -सन्देशं मे हर -इति, यच्च महाकविकालिदासविरचितमेषदूतकाव्यात्‌ 
स्वीक्रतम्‌। भारतीय-प्रतनतत्त्व-विभागस्य ध्येयवाक्यमस्ति -परत्कीर्तिमपाव्रुणु - इति। भारतस्य पर्यटनविभागस्व 
आदर्शवाक्यमस्ति -अतिथिदेवो भव - इत्येतदपि उपनिषदो गहीतं वर्तते। भारतस्य विदेशमन््राख्यस्य 
आदर्शवाक्यमस्ति -वसुधेव कुटुम्बकम्‌- इति, यच्च नीतिशासखात्‌ स्वीकृतमस्ति। भारतस्य विदेशनीतेः 
मूलसिद्धान्तसूचकशब्दः -पञ्चशीलम्‌- अपि संस्कृतपदं वर्तते। भारतस्य राष्ट्ियपुस्तकन्यासस्य 
(77) आदर्शवाक्यमस्ति -एकः सूते सकलम्‌ - इति। भारतस्य ग्रामोद्योगखादिविभागस्य 
आदर्शवाक्यमस्ति -कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम्‌ आर्तिनाशनम्‌ - इत्येतद्‌ वाक्यं रन्तिदेवेन राज्ञा 
टोककल्याणस्य चरमनिदर्शनं प्रदर्शयता उक्तमासीत्‌। भारतीयजीवनवीमासंस्थायाः आदर्शवाक्यमस्ति 
-योगक्षेमं वहाम्यहम्‌- इति यद्‌ गीतायाः स्वीकृतं वतति। इउनिट्‌-टरष्ट-इति संस्थायाः ध्येयवाक्यमस्ति 
- सुविनियोगात्‌ समृद्धिः - इति। भारतस्य आयकरविभागस्य आदर्शवाक्यमस्ति - कोषमूलो दण्डः- 
इति। भारतस्य गुणवत्तानिणीयकसंस्थायाः भारतीयमानकसंस्थायाः (181) आदर्शवाक्यमस्ति - 
मानकः पथप्रदर्शकः - इति। भारतीय-राजमार्गः (1101211 {२०20 @071@655) इत्यस्याः संस्थाया 
आदर्शवाक्यमस्ति -सन्मार्गत्‌ लोकसेवा - इति। भारतशासनस्य अमात्यानाम्‌ (अधिकारिणां) 
भारतीयप्राशासनिकसेवायाः आदर्शवाक्यमस्ति - योगः कर्मसु कोशलम्‌- इत्येतदपि गीताः गृहीतमस्ति। 
भारती यारक्चकसेवायाः आदर्शवाक्यमस्ति - सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय च- इति। भारतस्य 
वाणिज्यविभागस्य ध्येयवाक्यमस्ति- वाणिज्ये वसति लक्ष्मीः। श्रमविभागे - श्रम एव जयति - इति। 
भारतीयविमानपत्तनस्य आदर्शवाक्यमस्ति -सुरश्चा सहितसेवा-इति। मानव-संसाधन-विकासमत्राख्याधीनानि 
यानि प्रतिष्ठानानि वर्तन्ते, तेषामधिकांशानां ध्येयवाक्यानि अपि संस्कृतवाङ्मयाद्‌ गृहीतानि सन्ति। 
आदो तावद्‌ विश्वविद्यायानुदानायोगस्य आदर्शवाक्यमस्ति - ज्ञान-विज्ञाने विमुक्तये- इति। 
राष्टि यशेक्षिकानुसन्धानं तथा प्रशिक्षणपखििदः आदर्शवाक्यमस्ति -विद्ययाऽमरतमञुते- इति। 
केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्चापरिषदः (88) आदर्शवाक्यमस्ति - असतो मा सद्रमय- इति। 
केन्द्रीयविद्यालयसद्कटनस्य आदर्शवाक्यमस्ति -तत्‌ त्वं पूषन्‌ अपावरृणु-इति। ^+.1..7.8.इत्यस्य 
ध्येयवाक्यं भवति - योगः कर्मसु कौशलम्‌ - इति। एवमेव सन्त्यसङ्ख्यानि प्रतिष्ठानानि येषामादर्शवाक्यानि 
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संस्कृतभाषाबद्धानि सन्ति। संस्कृतप्रतिष्ठानानामुल्लेखो विस्तरभयाद्त्र न क्रियते। रष्टरियवित्तकोषाणामपि 
ध्येयवाक्यानि संस्कृतमयानि दृश्यन्ते । वेद्ध अफ महाराष्ट्र इत्यस्य “मुद्रेयं लोकमङ्गला', कपरिशन्‌ 
वेङ्क इत्यस्य, “सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु", वेङ्क अफ वरोदा इत्यस्य “अक्षय्यं ते भविष्यति", 
सिण्डिकेट्‌ वेङ्क इत्यस्य “विश्वसनीयः -मेत्रीपूर्णः'- इत्यादीनि सन्ति। 

3.4.प्रतिष्ठान-नामानि- भारतस्य राष्टरियप्रतिष्ठानानां नामान्यपि संस्करृेतभाषाबद्धानि सन्ति। 
तद्यथा- संसद्‌, लोकसभा, राज्यसभा, विविधमन्त्रालयाः, विधानसभा, विधानपरिषत्‌, पौरसभा, 
पौरनिगमः, पञ्चायतम्‌ इत्यादीनि। सर्वेषां विभागानां संस्थानाञ्च नामानि संस्कृतेन एव कृतानि 
दृश्यन्ते। 

3.5 -संस्थाप्रमुखानां नामानि- संस्थाप्रमुखानां नामान्यपि संस्कृतमयानि दृश्यन्ते, तानीत्थं 
सन्ति- राष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, अध्यक्षः, मुख्यमन्त्री, राज्यपालः, पौरपिता, राष्ट दूतः, महानागरिकः 
प्रबन्धकः, किपिकः, कोषाधिकारी, न्यायाधीशः, अधिवक्ता चेत्यादीनि। 

3 .6.राष्ट्ियप्रशस्तीनां नामानि-भारतस्य राष्टि यप्रशस्तीनां नामान्यपि संस्कृेतभाषाबद्धानि 
वर्तन्ते। भारतरत्र-पद्मविभूषण-पद्मभूषण-पद्मश्री-ज्ञानपीठट-अशोकचक्र-परमवीरचक्र-शोर्यचक्र- 
अर्जुन-द्रोणाचार्य-खेकसत्र-जातीयशिक्षक-श्रीवाणी अलृङ्करण-वादरायण-व्यास-इत्यादीनि। 

3.7. विज्ञान प्रयुक्तिक्षेत्रे-भारतस्य विज्ञानप्रयक्तिक्षेत्रे याः उपठन्धयः सन्ति, तत्रापि सर्वत्र 
संस्कृतनामानि सन्ति। भारतस्य प्रथमोपग्रहः-आर्यभटः, क्षेपणास्राणि अनिः, आकाशः, पृथ्वी, 
वरुणः, चन्द्रयानम्‌८ चन्द्रायणम्‌ इत्यादीनि। 

3.8 .शैक्षणिकप्रतिष्ठानेषु- शेक्षणिकगप्रतिष्ठानेष्वपि संस्कृतनामानि प्राप्यन्ते। तद्यथा- 
आचार्य-उपाचार्य-सहाचार्य-कुकपति-कुलसचिव-्रध्यापक-प्रवाचक-व्याख्यात्र-अध्यापक-ग्रधानशिक्षक- 
शिक्षकादयः। शिक्षायाः स्तरविभागेऽपि संस्कृतनामानि ठभ्यन्ते। प्राथमिक-उच्चप्राथमिक-माध्यमिक- 
उच्चमाध्यमिक-स्ातक-स्रातकोत्तर विशिष्टाचार्य-विद्यावारिधि-उपाधि-शास्री-कोविद-विशारद-परिचय- 
प्राज्ञ-ख-शिरोमणि-विद्रस्‌-ज्ञानि-वाचस्पति-महामहोपाध्यायादयः स्तराः उपाधयश्च वर्तन्ते। शिक्षणक्त्र 
ये विषया अध्याप्यन्ते - तेषामधिकांशविषयाणां नामानि चापि विद्यन्ते संस्करतमयानि। ते च विषयाः- 
कला-विज्ञान-वाणिज्य-सङ्गीत-नाटक-प्रबन्ध-पदार्थ-रसायन-उद्धिद-प्रयुक्ति-समाजशास्रादीनि। 

4.भारतीयसंस्कृतिविनाशसन्दभं - प्राज्ञाः वदन्ति यत्‌- कस्यचित्‌ राष्ट्रस्य नाशः 
करणीयः चेत्‌ तस्य राष्ट्रस्य संस्कृतिः नाशनीया, संस्कृतिः नाशनीया चेत्‌ सांस्कृतिकभाषा नाशनीया 
इति। भारतस्य सांस्कृतिकभाषां संस्कृतभाषां नाशयितुम्‌ आङ्यैः कार्यत्रयं कृतम्‌। प्रथमं कार्यं तावत्‌ 
स्वीसां संस्कृतपाठशालानां पिधानं कृत्वा आङ्कविद्याठयानाम्‌ आरम्भः, द्वितीयं तु संस्कृतभाषा 
निर्जीवभाषा इति प्रचारः, तृतीयं संस्कृतस्य शिक्षणविधेः परिवर्तनम्‌। 


त्रिटिशजनाः चिन्तितवन्तः यद्‌ भारते दीर्घकाल शासनं करणीयं चेत्‌ अत्रत्यजनानां स्वाभिमानः 
श्रद्धा च नाशनीया। अत्रत्याः तेषां प्रेरणास्रोतः अर्थात्‌ संस्कृतितः परम्परातः च छेत्तव्याः इति। 
एतेन उदेश्यद्रयेन एव मैकालेद्वारा आङ्ग्लशिक्षणम्‌ आरख्धम्‌। प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ 
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ऽध्छ्छातश्च+ एवप्टी०ा (गपा55701) प्रतिवेदनमुल्लेख्यम्‌- 76 €00621101171- 
ए श16€0 11111656 5000015 86681116 8 25570011 र चाप्र 166 17110 (एश्लापाला( ऽथ 
1068. {1115 ७25 71121111 00610 116 ए0लक्ष181101 1355160 0४/1.00 पशत16 11 
1844 (18 णि ऽथ 6611 0016 00668 द्धिधया6€ पात 26 हछाश्ला {6 1686 ज१10 
४१*ल€ € 68160 11 21811511 8110015, [1 (०ाऽध्वृ्ला६९ {लल व्विपलभाठाा ७३8 7- 
एक्षा6व जणा] {76 [77166 006 गिदव एप1810.101 16 ऽलश६6 10 गं णि 
18. ऊनविंशशतकस्य प्रारम्भे एव वेण्टिकस्य शासनकालेऽपि इदमेव वक्तव्यं सर्वकारीय 
(ाणापापृ्ल इत्यत्र लिखितम्‌ आसीत्‌ - 116 &6€81 ०0661 1116 8711151 ©0ण्ल- 
71 छप 10 06116 ए गा10110 ग हपा०0€8ा [ल शभपा€ 810 §€ला1६८ 11011 
1116 1211५65 2 11018 86 211 {€ पि1त5 गए0ए121€0 0 116 एपा005€ 2 व्वप- 
6811011 %0प्ात ०€ 0651 1101066 01 &11811511 ६0८21011 2101716. 1835 ्रंस्ताव्दस्य 
मैकाले इत्यस्य 14117116 इत्यत्र तदर्थमेव एवंविधमनुष्यनिर्माणस्य निर्देशो वर्तति-ये च स्युः- 2 
८1885 2 €ा50115, 16012110 0100 200 ध0छपा;, एप 11131 111 12518, 17 00- 
18, 77 प्राणश ऽ षात्‌ 71 तला. स्वाधीनोत्तरभारते शिक्षितजनसाधारणेषु सङ्ख्याधिकानामेव 
बहिरङ्गजीवने किमेतद्‌ वचनं सत्येन तात्तिकम्‌। अस्याः. शिक्षायाः परिणामः किं भवेत्‌ तत्‌ मैकाले 
पितरं पत्रेण एवं ज्ञापयति- {16 &68॥101 0110 ष्णात ७८ अ€ &०0& 10 णिणाण- 
1816 111 ण्ण] ०€ @शन्णौ€त, शील 2 धिप ४८5 [17101205 पण] णि पाल्या उष्णा 
0प्राप्ा€ 216 17८ ५५111 0816 प्या 0ण्णा णिदि. (.€ा{लाऽ 2 286व01€) तत 
एव भारतीयसंस्कृतिरक्षणार्थ तदाश्रिता संस्कृतभाषा भारते परमावश्यका। 

अस्माकं भारतनिवासिनां तथा भारतीयसभ्यतायाः जन्म एव संस्कृतस्य क्रोडे, प्रसद्गेऽस्मिन्‌ 
भारतसर्वकारेण नियुक्तस्य संस्कृतायोगस्य प्रतिवेदनमुल्लेखनीयम्‌, यच्च माननीयसर्वोच्चन्यायाल्येनापि 
उद्धूतम्‌ अस्माकं संस्कृतिधारा शुष्का एव स्यात्‌, यदि अस्माभिः संस्कृताध्ययनं हतोत्साहितं क्रियते। 
अन्यच्च- संस्कृताध्ययनमस्य राष्ट्रस्य एेतिद्यरक्षार्थं निस्सन्देहमावश्यकमस्ति। संस्कृतज्ञानेन विना 
भारतीयदर्शनं बोद्धुं न शक्यते, यस्योपरि अस्माकं सवी अपि सांस्कृतिकसम्पदः आधारिताः सन्ति। 
संस्कृतं भारतीयसभ्यतायाः संस्कृतेश्च प्रतिमूर्त्तिरूपं वर्तते। भारतीयजनगणः संस्कृतमस्य महतो 
देशस्य विविधजनसमूहम्‌ एकतासूत्रेण बन्धनस्य शक्तिरूपेण पश्यति। 

भारतीयभाषाणां संवर्धनाय विकासाय च संस्कृतस्य विशिष्टा महत्त्वपूणी भूमिका वर्तते, किञ्च 
देशस्य सास्कृतिकेकतायाम्‌ अस्य अप्रतिमयोगदानदृष्ट्या विद्याकयस्तरे, विश्वविद्याकयस्तरे 
चास्याध्ययनव्यवस्था समधिकव्यापकाधारेण भवेत्‌। 

(1076 लुग 116 ऽऽ (०8901 (8 0४ 0श्लापाानाा 01116012) 
$ण716 ५५85 आाा॥160 11 1957 3706215 &6वप्लाौङ एणा {16 [पाग 8166 9 
9819711. ५४६ 00701 एपा005610 ए0पाधला 1173] पतद्लाला पणा 21 पां ४५३5 5310 
09 {76 (गाा3501 11 {115 1व््क्ष ध. [४ ्ठपाध 0€ नालणष्टा णि णा एप008€ 11 *& 
1815617106 3116 70258266070178 ए0126611176€1कभ॑ ष्णाली शी 06 व्च 
अप्051266, (गाला भात लाटा ऽ शाता. 
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41 0886 71 01116 76, 11 185 ए€्ला ाला11016त 118 §क्षाऽ[1115 छाग 
16 &6€81€७1 181226§ 2 16 ४016 अ1त 1{ 15 11€ 2551681 1841896 एन 
©धला6€ा166€ 701 0ा1]$ ग [71618 एप 2 8 ०0 [एश 0 4518. 85 ,*€11. ^1 2886 73 
1176 ला 5181685 11181 116 [ताश एद्गुणह शात 116 [ताड 61115810 शूल € 
0071, 80 10 58%, 111 1116 18] ° 98118्ा1† 211 11 एला?” 1816 171 1811 जा] 116 
111510171681 ०९७लछाला† 9 1116 [76079 72607016, 210 &8 € 116 1001681 
सपु €8501 10 (ला 11116 811त €पा{प्रा€ ज्णाला 185 (०16 ५04५ 10 छपरा 08४ 25 
811 170ल्ा11†81166 र 1661655 गतय णि [7618 18, णि {176 ला17€ ५01." 

भश {16 [दक्षा ° ऽक्षा 11 15 10 0088016 10 तव्लाल {16 
ताथा 071108गण$ 1 प्णाालौ जा दपाता€ 816 1611226 816 08566. 

(0तला10& 16 5706618] [ाज॑क्षा166€ ग ऽ वा15ला11† 10 116 &0रणा] वात 
06७60 ग [70211 12812868 2116 115 पावप्€ ल्गा{एता0ा110 116 लापा 
प्रा 116 (णपा, 

सांस्कृतिकस्वातन्त्रमेव कस्यचिदपि देशस्य कृते प्राधान्यमाबहति। पाश्चात्यानां संस्कृतिविषये 
यदि श्रद्धा दृष्टिरेवं स्यात्‌, तर्हिं अस्माकं दृष्ट्या पुरातनरष्टर स्यास्य सांस्कृतिकोत्तराधिकारः सर्वदेव 
सुमहत्‌ स्थानमधिकरोति। 

[116 206४€ 70४51116 (्गाद्ला) णि €पापा€ €ण166त €ण्ला 0४16 जूट्अलाालऽ. 
90 शि 85 “+*&€, {€ 0600916 9176018 € (०गा८्ला1€५, 116४ 18५6 ३1८25 1610 111 
ष्टा) €अद्ला) 116 वापा [ला12९€ (715 शालला 116. 1610 16] छपा 16५५5, 
ल्वा 2 ऽका 15 प्ात0प्0तत1$ 16688 वा$ णि [00 1175 [ला112९6. 

5 संस्कृतविषये मनीषिणामभिमतम्‌- अत्र विश्वकवेः खीन्द्रनाथस्य उक्तिद्रयं विशेषेण 
अवधानयोग्यं वर्तते। - “भारतवर्षैर चिरकाठेर ये चित्त ताहार आश्रय संस्कृतभाषाय। एड भाषार तीर्थ 
पथ दिये आमरा देशेर चिन्मय प्रकृतिर स्पर्श पाव, ताके अन्तरे ग्रहण करव, शिक्षार एइ लक्ष्य 
आमार मने दृढ छि । इरेजी भाषार भितर दिये नाना ज्ञातव्य विषय आमरा जानते पारि, सेगुलि 
अत्यन्त प्रयोजनीय। किन्तु, संस्कृत भाषाय एकटि आनन्द आछठे, से वर्धित करे आमादेर मनेर 
आकाशके, तार मध्ये आङे एकटि गभीर वाणी, विश्वप्रकृतिर मतोडइ से आमादेर शान्ति देय एवं 
चित्तके मयीदा दिये थाके।*” (आश्रमेर रूप ओ विकाश, रचनावली-11, 737) ..... 


“शये संस्कृत जाने ना से भारतीय संस्कृतिर विषय जानिते पारे ना। आमि यदि संस्कृत ना 
जानिताम ताहा हइठे वाला भाषार एमन कविता छिखिते पारिताम ना। सकल भारतवासीर इ संस्कृत 
शिक्षा करा दरकार।** (रवीन्द्रनाथठाकुरः) 

युगनायकस्य स्वामिनः विवेकानन्दस्य संस्कृतवाङ्मयसन्दर्भ अभिमतं स्मर्तन्यम्‌। 


1 (वध) प्ण ता एणा अफएलच111018.7 ५101016 जप 0 0च्छाल्लं अपापा 
210 92118171 1611827" 
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{11716 शला 80116 0 ऽ210181त1{ ४४०05 &1*6&5 2 0765116 816 8 0५ 2110 2 
8618111 10 116€ 7866. 

921151६ 8110 [076811€ &0 100 171 11618. ^5 5001 25 ४० 08४6 (79, 
10116 08765 529 8791118 21151 ४०. 1118115 106 016 ऽन ्ा, 1216 109 प. 

{1€ 01 $ 58 धि % 1161 श्छ ला *16 0601 {0 11€ 10४५८ 6857185, 116 011४ 
५३४ 1072186 $०प्रा 60ात11101 1510 पत ऽका. 

४/1 00 छप 101 ए€द्गा71€ 9811811 56101875? +/71 00 ४० 701 5ए€ात 
11111105 10 0118 9210511 €त1621101 10 211 €85165 अ 1160122 {1181 15 11€ 
६511011. {706 17 $ 00 117€5€ {{118. $०प 87€ व्वप्र 10 87807111. 
($ \#21111 \1*/€&{<211817168} 

“(आमादेर वैषयिक, मानसिक ओ आध्यात्मिक जीवनेर दिके संस्कृतेर विशेष उपयोगितार 
कथा आमरा विवेचना करे देखते पारि। संस्कृत भारतेर महत्‌ एेतिद्य, ये एेतिह्य भारतात्मार 
धारक।** (जातीय अध्यापक, डा.सुनीतिकुमारचडोपाध्यायः) 

“बाल्यकाले संस्कृत पडनि राजेन। तोमरा एकवारे 4९26168760. संस्कृतेर मत वंज्ञानिकथावा 
जगते आर नाइ । संस्कृत तो विश्वेर प्राण। संस्कृतेर एक एकटि शब्द मानुषके अनेक आविष्कारेर 
दिते प्रवृत्त करते पारे।” (आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र, भारतेर राष्ट्रपति डा.राजन्द्रप्रसाद के ठेखा पत्र 


येके) 

न एल€ा€५€ 17 {176 &€81 0जल 1716] #1*€ा<2118108 ०560 10 8586106 10 
98115111. ५/६ वाट पा166८७9वा1४ 0171€160 0४116 तापि मद्वा ऽ वाऽ. 
4710 {1181 1 71051710 € णिका पभ प्ल्‌ 2 1016086 2 ऽका &*९§ 016 
87181610 1116 10५6686 006 7शृगा% अता [918९885 710 @*(ब्व्ता7् 
116 गप्रा छण." 

“पका7कपां 116 अप्त र ऽ शा 016 (शा10 0660116 8 प्र्€ [10187 816 8 
{116 1€श160 1771811." 

“ऽवा 15 1६61716 श्ल 6188 णि प्रा 19182265. 1 21०,2/5 86117811 
४७610 ता$ प] 16 च्छा आ्प2९65 2180 (त 1086 प्राना जा शा 10 00 
1 ऽल्ला1510 7106 ॥ 9 अ चलाना 06086 ऽ श्याऽाा15 €8ऽला021.7" 04818778 
0811011) 

106 0851 125 806 210 116 ८्ञला( 13 रा ३ आत ५५९ शण ण € पिपा. 
एप्रा [ 08*€ 760 त0पण (181 सणीशंटस्ल 30206 1781 णिप्ा€ 189 12146, 016 116 
0९९51, 1116 9018651 2110 11161051 0 पि 16 11167108} ४2०६0 0 0पा 1668668 
णा 0€1176€ ऽशाञला( 1918026. 

1 25 29160 जणा 15116 81621651 ल्डडप्ा€ (णत [17612 08565565 2710 
एण02115 ल 01651 6128868, 1 गणपति ऽए पालाशा प 1115116 ऽ वाऽ 
122608९6 अ 1 ल्शपाड वात वा पधा 1 (गा स5. 11515 2 78 ला्िा166 
810 50101 8511115 लातपा€ऽ अत [0पला८65 106€हिरग पा 0600916, 501010६ णना 
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1716 0896 इ्लाणऽ ग [702 (जाप. [छपा 1866 801 एपतत18., 16 एष्णा$205 
8110 1116 7681 ल्‌८8(र वेद 98118 2116 11211त01क्ता818), [1012 णपा ८६85610 ०6 
`" शशूशाश 2 विलीप) 
1189789 विलाप 1206106 अंशंलाला एदि € 116 ऽ ्ाअा( (गाा8ऽजा 
{129 एार०ाः 0एएलालाालः, 116 चि710ा15 (+ला टदा ^ पाजा6 ऽनला151, 3 €165 
ध015त0ल 9०6 (16111271 ऽ शाऽला( 2110 ?811 .. 9 पला 2150 5260-1 छपा 


एल€ाऽ0181 11६6 25 7118179 11101215 25 00851016 10 [10 ऽ व186 11 ज्ण716 15 116 
ला 02513 9 छपा (प्ापा€. .. .. 


176 शा€8ा ऽ श्ाऽा111.218प2९€ 1179 ए0पात ०५ {0 हल्ला पणि) प्ा11212#85 
10 ©80€ (०गाश116. 

भ$शा7रपा 8 प्राछपष्टी) (10ज€त686 र ऽवा, उपा दपीपा&, छपा [ल शपा, 
छपा €छा0ा81 1.20दप2९88, छपरा &115 वत छपा प्राऽछा र, 17811011 गणाः ४1016 18६ 
४५111 €श्ला गला181715 216 501५४60 ए0221€ णि प5. 

"(पाः +101€ द्पात्पा€, [ल धप्रा€ 2116 118 छपा लाका) 11600016 50 

. 100 28 छपरा 36[710[क्ऽ, छपरा 7लाऽ 200 छपा €तप्८वजाा5§ लावा 1द00भाौग 

91811. 98131 15 116 187182६6 ग 1770191 लवाप्ा€ 211 1115[011211011, {6 
182९6 1 फणा 21] ल 0851 6211685, [ला 11611 {जगफष्टौ॥ अात [ला अ7॥08। 
28]1781107185 96 ला15[116त .... ऽवा13{ल1† 11835 101 0111 एला {76 116€4अपा6€-0प§6 
9 छपा 0851 {70४१1666 8100 वला7ाद्श्लााला।§ 171 116 द्वी ग {जपा शात शा, 
एप 1 088 2180 एला) 116 7176021 $€[7141€ ग छपा 1811015 25[01121101718 911 
वपणन प्डताप्०ा5, 0651068 0608 176 8८८ त 17877190 ग [10185 
11006) 14180268.” (21. २2} लात8. 12580) 


"9 वा13ा1 028 710ातलत प्ल प्तऽ 0 0पा द्ग01€ 10 1116 @चप्र॑लयाा 10 श्णीाली 
1069 1718668 शआ€ 710 60086०5. ऽऽ [लशं प्ा€ 15 वच8110181111 016 §60856, 
एणा 18 एपा0०5€ 183 ला प्राण्लाःऽ३1. (1191 ९५2 पणर 1 (गा11त60 106 वलाम 
0 60016 170 ला € 701 910शशलाऽ 9? 8 {ल्पा (दपापा6€.'' (0, 
9.2201181015110)) 

[17€ वरपा्ा€रग §श्ाऽला( वात ऽ शाता [हल भपा€ 18 व्पशा$ 116 वपापाटर्म 
$शा1116815 8110 288101181011. 116 11688886 ॐ ऽका [ल शपा€ 18 गाल रभ 
प्रा0श्ा), रप ग िपाक्षाप्तात र्पलड, 0068266 वयात्‌ पाप्ाप्र् प्रातलऽभाता1 
910 गीश्ाा7गाऽ 0€्ज्लजूणााला। 9106 ताण 2701116 506ल‰$. <वप्श्चाक्च166 
पणा ऽप्रला ह लर्भप्रा€ (वा गा च€र्ा€ 216 शणतल्या गा€'§ ०01001६. एच 000 0618 
0086फा का) 116 8875 1लक्प्ा€ 68106 2 709॥*€ णि ५८ णि 08685 2110 
20117116 0 ताष्लाला).' 0. ऽश्वा [22581 97911128) 


<.§क्ाञत्ा1181105 णि तादा 116 ऽश्ा1001 आत अऽ द166 115 18008] प्रात 
2710 258 ©07106€0778 0010 णा1.52 270 116 ज्जा .. .. 10 अप्त धात तकाऽञ्ला8€ 
8975{ता7{ 211008 11670016, 101 88 21160106 ल एप 25 2 [णे7६ भात ली 
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शा्टप8&6, ूणपात 70 ज 06 2 प्0पा€10 2116858 एणा 2४ र िलश्या६् 0पाऽ५८६७ 
णि 106 प्ि्ा९." (< . २. विश्वधा) 

9191 1811 12&, 25185 01 पाश्ला5819४ 16601560 09 11086 व्छएललया 
10 णि 8.[पतद्लाानला(, 15 006 21161051 70, 11610051 एच च्थ, 116 7051 
गाला शात प८जातलाप अपि लला लिश ४0प्ााद्ा 0९५६0060 0४116 [पाश्च 
1111110." 

115 ग1€ प11051 ४वगप€ 0 27901, 8. पाथा छा0प0-ऽ0ा।, 10 068४6115 
18118128€ 8216 10 7102166 11 2 07 210 [1४08 वप्ाा21105् पाला, ^ पज), 
1806 07 €0{01€ भ्ण] 10565 115 1872प९&&, €व1101 11*6& 115 **11016 12 01157681 
1. (11001100) 

17161275 1.8 ५* 2417111 1. 8. ९२. 41106097 15 8111018 1105€ 10 12४€ 
8{00150160 98151111 25 11€ 06811818 € 0116 [वाथा ©. 071€ 0745 
51005151. 8. * 669 भः [वपा ल्य 0181 4 प्लि75ऽ 211 अगध 
15 वविध्टाप्तताा 41160. 

01651101 200 15 10 [71 70; 4106018 1010 ए व्गाा€ऽ[0ात 1 1115 
€«्ला118 “५1718115 (णण जणा ऽशाञ्ता1? ` 

(71171 5366118 9271910 0€1116 [10125 0006121 1218प९&€ ष्णा € 
18 प 11116 (गाला ^ ऽऽलयाएङ़ ष्णा 106 वप्रा 0000681 1218८286 5 
©015106€160 0४116 छप 6. 

{06 शाालातााना{ 16805 - 3 10/41. 106 0069 18718088€ 216 एता 
31181] 06 92115111." (116 ऽप्ात8‰ ऽ181080., 11 ऽ ल्‌. 1949) 

20258160 [7. ^110601६9 11206 2 7655 ऽ{गलााला{ एणा € 171 € 51816 
179 ऽवा 10 0670866€116 पविक्ाला 1.218ए866 06611072. 

(11€ वि००.गपा€21€ 0195651, 0. (€. “९8111811, 06116४६0 {781 §8ाऽ्या। 
४25 1116 019 1818०2९6 1181 60 06106 पश10181 18718०९6 ग7त18. € 8210, 
"9 व115[ला11 0105 {0 उपा 01660. 1115 गा 9 वा1811 1191 62) €518011811116 
प्राा#$ ग {06 (गाप. ८. रथा फलां 8211016 पिल € 3810 (179 ऽ श्ोऽा। 
58100116 0€ व्ल €त 23 1116 11188 0168 11018... 

कत्चा171125 छाख्ा0 ध 15101 गार (छतत 27896५६ 40861८्थ्ग10 
2116 वा115116 शाशाष्लााा, एप लाभा 1111608 पणाऽपा088860 11115 ल्ल्छागाीश$ 
४१०0810 0686106 [0६6 हिभपा€ऽ. " (2. रथशा11811118) 

.98718[ता115 जूना] ऽप्ा16€0 10 0€ ध्€ 7910121 19018 प९६€ 11012. 1 णपा 
0४८ 91 नलौ पाला 2110 301४८ 21 ता0िलपा65 11116 ४४8४ 90810181 
दधाम. पञ श्लिष्ट शं 176 जल अशा गपा च्छ्ागाथ धा्ा186 
{पष्ट ठप ॥16€1.चाष्ा) एल्व्ती) भपाता् ऽवाअ्ा1615 था ला०ण्णा. 116 06006 
८ (्ललाीगाव्‌ धात (पाप्ाव 0८्व्व्अ0ा), [पा ज्नातच्वपाह गाा४ 21016 ए0बऽपद16 
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सणि 10 1816 "116 ए€्ग०€ 1688705 {€ ऽ वाऽ 18182९८ 25 (ला पिभा©ाव 
1.21 1286.*` च. < 2112850 78111 1< भप) 

6. संस्व्छतविषये महम्मदीयविदुषामभिमतम्‌ - ^“\#110 7090860 प {16 12- 
10781 1818प8९26 17612 ऽ0णात ०6 ऽवा. त € 251६6 पाल 0ा162115 (1० 
18«€ 10 20001 2 18082९6, शगार 500पात लप 101 [18 ५€ {16 +*0110:5 &16€216€51 
18182862? € 2150 वृणछा€त 0. ऽ भतणाश, एा0०स्80 01212158 (ापर्लऽ% 
210 8 &€2 98781711 3610, 25 58118, ऽ व7181त 11 15 176 1218०2९6 ग €्ल ण 
71811, 10 +णाशंटज्ला 7866 16 712 0018. (विशपतता) 11160) 

“98115111 15 7101 8 1218३६८ ग शार ए श16पाका 56 07 6660. 11 15 116 
18718प९९€ ग €ज्लाॐ 1161811. 7" (६ श्धापतता1 ^+ 11 ^) 

“भारतीय परम्पराओं ओर भारतीय वाङ्मय को जो नहीं जानता उसे में भारतीय नही 
मानता। प्रत्येक भारतीयों को चाहे वह हिन्दु हो या मुसलमान उसे संस्कृत का ज्ञान होना चाहिये। 
भारत की इस प्राचीन भाषा संस्कृत का ज्ञान अनिवार्यतः सब को होना चाहिये ।'” (सर वदरुदिन 
तायेवजी) 


अहं जानामि ज्ञानानां प्राचुर्यं संस्कृते विद्यते। यस्यैव अधुना वैज्ञानिकाः प्रयोगविद्याविदश्च 
भृशम्‌ उपयोगं कुर्वन्ति। वेदानां विशोषतः अथर्ववेदस्योपरि गवेषणमधुनाऽतीवावश्यकम्‌। तत्र हि भेषजं 
वैमानिकविज्ञानं पदार्थविज्ञानम्‌ इत्येतत्सम्बद्धानां विज्ञानानां विषये नैकानि महत्त्वपूर्णानि सूचनानि सन्ति 
सतिहितानि। (ए.पि.जे.अन्दुलकल्म्‌) 


भूतले संस्कृतभाषा कामधेनुः प्रकीर्तिता । 


जननी सर्वभाषाणां विज्ञानस्योपकारिणी।। (पण्डित गुलाम दस्तगीर आब्बास आलि विराजदार) 


19 क्ोताौ ग्जणात ०6 कार्जा ५६५ पणा 116 €र्ल 908४ 118 01116 1185868 9 ` 
108 (णार 811 ०6 06806 7001016 8821116 €गण6 आत 16 01716016 
ष्थपा€ऽ ग पतात व्णापा€ जनल 18४6 पठा णि 1 211 1गा०प्ा 71266 71 010 
{0 पाति 800) 06 2086160 10 06 छा6€2। 0152048711286 216 1085 0079 
11018 800 010€ ४०10. * (§17 1128 1817811) 


7. संस्व्छतविषये पाश्चात्य-मनीषिणामभिमतम्‌ - “11€ 1218286 ० 88- 
अ्ता(13 28 शणातल पि आपर्टप्ा6, 71 € एलव् 1191 अदला 11016 (धभ प्रभा 
1.27 2710710€ छशवृपल$71076त था लालय; पप्राथ 2 एणपराति 701 06 अपरि 
लंला(10 78166 0165 ध्व्वपभाा€व प्ण शार (गावल ०16 एष॑ ग पतापतप [ल 2 
{प्रा6&. 7 (1 ##1118171101168) 

81161151 ्थ्षरुलाछपऽ (्जात्रपरा् एलणल्ला 176 [0851 अत 176 एठञला आ 
1012 178 17506 ग च €५ 80७9 (्गाण्या908, 7लीह्ा०पड दणि 0 णिलष्ा 
17925101, 88173 त्ा111085 06 3981410 06116 जा1४ [9ह्प2९6 11811 87006 0ज्ल 
116 1016 कला ग ४८25 (गणा. ए४६ 68111801 पाला 210 110, 2 80 
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681४ 2 0816, {76 [71612105 1120 ०९५०{0€0 10685 9५71610 ए5§ 8०16 तद्लतल्वार 
10तंला. 80716 211€71004165 16 पिपा 7716 प्रलाः ऽगप्छाा [0 1116 "50७19 
116 {028. ... .... .... 920511६ 15 116 27621651 120्प2९€ 111 106 "010 1116 11081 
'णातल पि आत्‌ एन ध्. ' (छा (श्प) 

[76712 ५25 {16 ाजलाश्रातं ॐ छपा 7266 204 ऽ व719लि11 116 गल 9 
हा०[0€5 [व1हदप2६65 .. .. 40 ला [71612 15111 पाथार ५५88 116 नलाः प 811. 
("1 प्ाध्ा)) 

“11012. 170) 1६ 125, 25 € 12५€ ऽद्ला), 7106 1191 500 जला 
01216618, 185 [$ 016 5266 [{लधप्ा€, 26660160 200 76€*€60 0४ 21 .. 
. 00 %१९ज्ला त1ज्लाऽ€ 1117266, 01216, (21 200 6८60. 11191 18118 82€ 15 92151611 
27160 {1712 [ल भ॑पा€ 15 9218 [[[लभपा९€, .. -.11€ ग1# वृणा ४1&16& {€ 
6्वृ्ा5116 पशला215 18 06 0018160 णि 170 171€ ज्लााश्छपाश्ऽ अ छि 
९655108 17100 भा{ पलाश्ठपऽ अत ऽलला(1076 1068213." (400 #*भा7श98 
- परातपाा), ए-13.) 

“ऽवा {लाल ग10पष्टाा 2 ऽश100 ग ाताडा दपाप्ा€ 18 पापल 1101& 
1112811 1115 प्रााश्लाऽव 210 ००05 10 116 014." व. 1पतण्नला( अलि1086) 

1176 लाल्लपक्च तच्छा हप्ा०0610 ऽन्ाीऽ्ा। ल शता€185 एच्च पातलाथ० 
27621. [1 1129 01205 0660106 शा€गला 51111111 1116 $€83 11121 € 10 60116. ४४& 
(०6213) 276 3111] एत 116 पाशाद €ज्ा छपा 2100806 8 एन 016." 
(ए. 1126601111) 

“ऽ वा1ता1† €110001060 1116 &ा€2 11255 1066086 1181116 81665089 
1100) [10185 02 866्णापा्{6त 0४ @प€ा€166 210 (001. ` (रालाश्र एइ) 

[1 15 11700851016 10 (०0८८८ 8 1818286 50 ए€्मापि ४ पप5681 0 80 
718 शा (ला1‰ 20. ` (र्णः प. प. +) 

“16711057 एश पि] [एल 7805 ॐ 9 12प2&€3. "` (राः 4 21669) 

“ऽश अता1 15116 प्ाऽप्ा09ऽ860 गला111111116 (ण06€0<न्धलणानला( गभ 63 
$ तार्ण 10 ए." (भना जणा) पराप्ा0गत) 

“9वा18ता† 13106 गाह 0710तला 1808०285 006. 0: 00०5) 

98110511 ५५९5 81 0161106 116 0४ 1808०286 106 ४10. 11151006 
एल् ४1 धग प्रक्षा छलः 810 [.2011. (शिर 8000) 

4 [51028610 शाला ९ बाप्पा) णि लाद लाानथा( 68710 06 0686. ४/६ 
211 ध्वुप्ा€ (10५66 णा ऽ शोऽा11.* (रणः ए 0 €्ण्डड्लाो) 

“ऽता 80 [ताद € 178कृ श्छ (मालत [03016 थ 116 पथा 
वाशा एना." (0 1.0 इरलागा) 
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“91971 8116 (्छाएपालय ऽ 6 2 [न ट्ः 01. कठ 10 पाला) 176 प्ल 
@060ज्ज०ाला( 11 सा] 0५6 1106 कल्ा8 र पिपपा€ (गाापा€ व." 494. 
रिल्शशलालः, २1५९ 87088) 

8.उपसंहारः 


उपसंहारे अस्माभिः इदमेव वक्तुमिष्यते यत्‌ - बहुभिः भाषाभिः प्रदेशैरनेकैः सम्प्रदायैः 
मतैश्चासंख्यैः विभक्तोऽपि देशोऽयम्‌ अनन्तवेचित्रयसमूहस्य लीलाक्षेत्रम्‌। संस्कृतमेव बहुधा विभक्तस्य 
भारतस्यैकसूत्रमासीदस्त्यायतौ च स्यादेव । आन्तजीतिकक्ेत्रे भारतस्य मर्यादा सम्मानो वा संस्कृतेनासीत्‌। 
सा च संस्कृतिः संस्कृतश्रिता। भारतस्य परिचयार्थं सम्पूर्णे विवे यो भारततत्त्वपाट्यक्रमो वर्तति, तत्र 
भारतस्य परिचयः संस्कृतवाङ्मयाधारितोऽस्ति। अक्सफोडविश्वविद्याठयात्‌ डीलियर्‌ उपाधिप्राप्त्यनन्तरं 
रवीन्द्रनाथेन प्रतिभाषणं कृतं संस्कृतेन। शान्तिनिकेतनागतान्‌ वैदेशिकान्‌ प्रतिनिधिगणान्‌ संस्कृतेन 
समवर्धयत। सोभियेत-रशियदेशं प्रति मेत्रीयात्रायां गतस्य भारतीयराष्टरपतेः डा.राजेन्द्रप्रसादस्य सम्माननं 
तत्रत्येन सर्वकारेण संस्कृतेनैव कृतमासीत्‌। प्रस्तुतेन प्रबन्धेन अस्माभिः संस्कृतमेव भारतस्य परिचायकमिति 
प्रमाणयितुं यद्रो विहितः। इतिहासे कोऽपि देशः काऽपि सभ्यता वा नास्ति यत्र विद्रतसमाजः इतरभाषया 
स्वसृजनशक्तेः उत्कर्षं साधितवान्‌। 


19€००< 149०८ मतमत्रोल्लेख्यं वर्तते- 1 ४०1 ए€ 7710089016 10 70 भा 
सभाा01€ 02 लणाऽक्ता) ज दपा ऽज्ञा) प॑ छठ 76 तङाधा6, द्वार 
1018-125778 876 7206 8 पाश्च 01 90 171 एणौलौ (€ ना+€ 90९८ 2 लक्षा 
[शा2९९. ऽप्ला 2 दणा18 कप ५068701 ल, 


संस्कृतेनैव भारतस्योत्थानं भवेत्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ सत्यरञ्जनव्यानार्जी वर्यो वदति- 106९0 
11617016 ग §शाोडा†1117000लाा [1702 15 ज्लर 621. 1116 छा 5 रश्मि ४पाल 
-^ 06006 प्राश व) ६610 77106 1111116 0851, 11115 11510 211 [ल भप्ा€ , 10868 
17610817518 21187809] लश दं. णाल) उलो 25171116 ज्लर$ तकौीरण 
115 0010681 66802101), 11 प्ा16त 106 108 वाल्ला 1 लक्षप्ा€ धात्‌ ताल 006 णि 116 
प्िप्ा€ 00116 अपत$ ग 0951. 

संस्कृतादृते भारतस्य परिचयो ज्ञानं बा न भवेत्‌। सर्वोच्न्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशचरस्य 
वेद्कटरामय्यमहोदयस्य वचनेन समाप्यतेऽयं प्रबन्धः। तद्यथा- “11615 110 56186 01710 91116858 
पण0पा ऽता. > इति। 


संस्कृतिः संस्कृतं चैव भारतस्याक्षिणी तु द्े। तयोरुपेक्षया नूनमन्धकारो भविष्यति।। 
संस्कृत्या संस्कृतेनैव भारतपरिचायकम्‌।समासेन मया प्रोक्तं तदस्तु फठदायकम्‌।। 
सान्दर्भिकग्रन्थाः 


1. ऽश 116 *9०८८ ग 7107275 ऽ0पा धात जमऽतध०ा), वि८षष्ा, विलस 
एबा7-16 

2. = एथ §शाऽत्ाा 18 (गााापाा€श्र, आ ^ प्रा00ि1त0 4 आक्षा 
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(५9।१।१-> 4१1 11, &। 
“यत्रार्थः श्वो का तमर्थमुयसर्जनीक्ितस्वा्शै। 
व्यद्क्तकाव्याविशोषः स ध्वनिरिति सूरिभेः कथितः//2 
ध्वनिशब्दो बहुधा निरुच्यते । निर्वचनानुसारं चास्य बहवोऽर्था गृह्यन्ते। पञ्चधा निर्वचनेन 
पञ्चापि ध्वनिसम्बद्धा अर्था गृह्यन्ते। तद्यथा- 
(1) ध्वनति यः स व्यङ्खकः शब्दो ध्वनिः 
(2) ध्वनति ध्वनयति वा यः स व्यञ्जकोऽर्थः ध्वनिः। 
(३) ध्वन्यते इति ध्वनिः। यद्‌ ध्वन्यते इत्यनने रसालंकारवस्तुरूपं व्यङ्गयार्थत्रयमुपतिष्ठते। 
(4) ध्वन्यते अनेनेति ध्वनिः इत्यनेन व्यञ्जनादिशक्तीनाम्‌ ग्रहणम्‌ । 
(5) ध्वन्यतेऽस्मित्निति ध्वनिः, इत्यनेन व्यङ्गयार्थप्रधानं काव्यमपि संगृह्यते। एवं ध्वनिशब्देन 
व्यञ्जकशब्दस्य, व्यञ्जकार्थस्य, व्यङ्गयार्थस्थ, व्यञ्जनाव्यापारस्य शब्देन व्यङ्गयप्रधानकाव्यस्य 
च ग्रहणं सज्जायते। 
वाच्याथपिक्षया व्यङ्गयेऽथ मुख्ये सति ध्वनिरिति कथ्यते। तथाविधं च काव्यं सर्वेत्कष्ठ 
मन्यते। ध्वनिवादिमतेन काव्यं त्रेधा विभज्यते-उत्तमं, मध्यमम्‌ अवरं (अधमं) चेति। व्यङ्खयार्थस्य 
प्राधान्ये काव्यमुत्तमम्‌। वाच्यातिशायिनि व्यङ्कखये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌। गुणीभूत्व्यङ्गयं काव्यं तु 


मध्यमम्‌। अधमकाव्ये अवराख्ये वा शब्दचित्रादिकम्‌ अलङ्कार-प्रदर्शनादिकं च भवति। ध्वनिवादस्य 
महत्त्वस्य अस्ति कारणमिदम्‌ यदत्र सर्वेषामपि काव्यमूलततत्वानां रसालंकार-वक्रोक्त्यादीनां समावेशो 
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भवति। अत्र रीतिवादवत्‌ न केवलं पाण्डित्यप्रदर्शनम्‌ अपि तु चित्ताहादकत्वं चेतोविकासकत्वं च 
विहितम्‌। ध्वनिवादस्य रमणीयत्वं शब्दमूलकम्‌ अर्थमूलकं, शब्दार्थोभयमूलकं च। ध्वनिकाव्ये 
ललनालावण्यवत्‌ अपूर्व रम्यत्वं प्रतीयमानमर्थं च द्योतयति। खण्डन- मण्डनादिभिः पुष्टः सर्वमान्योऽयं 
सिद्धान्तः। नैतादृशः काव्यसिद्धान्तो भुवनेऽन्यत्रावलोक्यते। अत एवैतस्यैतत्‌ महत्त्वम्‌। ध्वनेरेतस्य 
असंख्यभेदप्रभेदत्वात्‌ काव्यस्य सृक्ष्मातिसृक्षमाः सर्वा अपि विशेषतः आत्मसात्करोति। एवं सिद्धयति 
यद्‌ ध्वनिः एव काव्यस्यात्मा इति। 
रैतिनाम काव्ये सौन्दर्याधायिनी, विशिष्टगुण्समवेता शब्दार्थोभयरम्यत्वाधायिका, चमत्कृतिप्राणा, 
गुणाश्रया विदग्ध-भणितिभद्गीरूपा रसादीनामुपकर््री विशिष्टा पदसंघटनरीतिर्नाम मार्गपर्यायभूता। 
पद्धतिः शली इत्यादयस्तदर्थबोधकाः पर्यायशब्दाः। काव्ये प्रायशो प्राधान्येन रमणीयत्वं आकाक्षायते। 
रमणीयत्वञ्च फलात्मिक्या वचोभङ्गयैव सम्भवति । प्रत्येकस्य कवेर्विशिष्टा भावाभिव्यञ्जन-प्रणाली। 
सैषा विशेषता तस्य समग्रकाव्यावगहिनी। तथेव विशेषतया कवेरात्मस्वरूपञ्च निर्धा्यति। रमणीयाभिव्यक्तिः 
काव्यम्‌। रमणीयत्वं काव्ये चमत्कृतिकारि। रमणीयत्वस्य मूलं रीतिः रीतेर्लक्ष्यमास्ते-सोन्दर्यस्य 
सृष्टिः, रसानुगुणं पदसंयोजनञ्च। रीद्गताविति धातोः स्वव्युत्पत््या रीतिरुच्यते एवं सरस्वतीकण्ठाभरणे 
श्रीभोजराजो रीतेर्व्यत्त्ति-मूलकम्‌ अथं बोधयन्‌ मार्गः पन्था वा इत्यर्थं बोधयति। तस्य टीकाकृद्‌ 
रामसिंहोऽपिरीति-शनब्दो मार्ग-पर्यायः इति रीतिम्‌ परिभाषते। आचार्य-विद्याधरो 
““रसोचित.......... शब्दार्थनिबन्धनं रीतिः" इति रीतिम्‌ लक्ष्ययति। आचार्यः विश्वानाथो रीतिम्‌ इत्थं 
लक्षयति- 
पद-सघटना रीरिरङ्गसस्थाविशेषवत्‌। 
-.-.*...- ^. उपकर्त्री रसादीनाम्‌ 2 
यथार्थतः रीतिशब्दः शेलीपर्यायः। रीतिर्विशिष्टा भणितिभङ्गीसंघटना वा] सा रसं भावं वा 
अभिव्यनक्ति। रीत्यैव काव्ये चमत्कृतिवैशिष्टयं रम्यत्वं वा संलक्ष्यते। रीतिरेव कवेः कलात्मिकी 
प्रवृत्तिं द्योतयति। रीतिर्वचोभद्गीरूपेण कवेर्वचनस्य पद्धतिम्‌ भावाभिव्यञ्जकसरणिम्‌ लोकाराधकक्षमतां 
च प्रदर्शयति। रीतिः वाह्यस्वरूप-प्रकाशनेन समं कवेरन्तश्चित्तमपि प्रकटयति। रीतिर्नं केवलं 
काव्यस्य शरीरं पुष्णाति, अपि तु रसादीनाम्‌ उपकर्तृत्वात्‌ शरीरिणम्‌ आत्मानमपि पोषयति। 
काव्यविदो रीतिं चमत्कृतिशब्देन अभिदधति। अभिनवगुप्तः चमत्कृतिं, वक्रोक्ति, बन्धं, गुम्फादि- 
शब्दं॑रीतेः पर्यायं मनुते। न हि रितिमात्र निवहिण कवेरात्मपदलाभः। चमत्कृतिवेशिष्टयम्‌ 
रम्यत्वञ्ञ आसादयितुं रीतिरनिवार्या। इत्थं रूपेण रीतेरुपयोगित्वं काव्ये वरीवर्ति। भणिति-भब्गी 
एवं कवेर्वैशिष्टयं साधयति। रीतिः कलादृष्टा प्रवततर्मूलम्‌। किञ्चिद्‌ वैशिष्ट्यं अनाश्रित्य न कवेः 
कवित्वपदलाभः आपनुते। अतो नीलकण्ठदीक्षितेनोच्यते - 
सत्यर्थं सत्सु शब्देषु सति चाक्षरडम्बरे। 
शोभते य विना नोक्तिः सःएन्था इति परुष्यते//* 
रीतेरुपमा मानवशरीराङ्गानां संगठनेन प्रदीयते। तत्र यथा-अङ्गानां पारस्परिकमनुकूलं संगठनं 
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विराजते, अर्थात्‌ सर्वाणि अङ्गानि स्व-स्व स्थाने सति शरीरे एकत्वं निर्मान्ति। यदि तानि स्वस्थानच्युतानि 
भवेयुः तर्हिं इदम्‌ शरीरं नितान्तं कुरूपं दृश्यते! तथैव पदानां संगठनस्येव ईदृशी दशा अस्ति। 
पदानां स्वस्थानविन्यासेनैव कवितायां निबन्धे वा चमत्कारत्वमायाति, अथ च एकं विशिष्टमानन्दम्‌ 
उद्धूयते। लक्षणेऽस्मिन्‌ एका वार्ता ध्येया यद्‌ रीतिः पदानां विशिष्टस्चना भवति न तु केवला स्वना 
एव । सा पदसंघटना भवति न तु घटनामात्रम्‌ । मार्गस्य रीतेः वा लक्षणं न तु भामहेनोक्तं नैव 
दण्डिना च । प्रथममस्या लक्षणं तु वामनेन कृतम्‌, तेनोक्तं-विशिष्ट पद- सचना रीतिः। विशिष्टतया 
युक्ता पदानाम्‌ रचना रीतिः इति कथ्यते। स निगद्यते “विशेषो गुणात्मा" । ओजःप्रसादादिगुणाः यस्य 
स्वभावः स एव विशेषो भवति। अस्य भावः गुणैर्मण्डिता पदरचना एव रीतिः। ध्वनिवादी आचार्यः 
आनन्दवर्धनः इमम्‌ “संघटना इति संज्ञयाऽभिदधाति। इत्थं रूपेण आनन्दवर्धनस्य संघटना- 
शब्दः नितान्तं सारगर्भितः तथा च अयं वामनस्य विशिष्टा पदरचना इति लक्षणस्य पिण्डीभूतं 
रूपमेव । विश्चनाथकविराजः आनन्दवर्धनस्य रीतिविषययिणीं कल्पनाम्‌ एव स्वीकृत्य अस्याः 
स्वरूपं प्रतिपदयति। - यतोहि काव्ये सर्वत्र चमत्कृतिप्रदात्री रसादीनामुपकत्री रम्या पदसंघटना रीतिः 
विशिष्टत्वेन निगदिता। यथा कामिन्याः शरीरे अङ्गानां सहकारत्वम्‌ अनुकूलं च संघटनं भवति। 
सर्वाण्यङ्गानि नियतस्थाने संयतरूपेण निबद्धे सति शोभाधायकानि भवन्ति, तथेव पदानां संघटना 
रीतिर्विशिष्यते। सा रसादिकाव्यसोौन्दर्योन्मीलनाय उपकारकर्री भवति। रीतेस्सम्बन्धः रसेन घनिष्ठों 
विद्यते। आनन्दवर्धनाचार्येण प्रथितम्‌ इदम्‌ ध्वनितत्त्वं अस्फुट-रूपेणाभासितोऽभूत्‌- 
अस्फुटस्पुर्तिं काव्यतत्वमेतद्‌ वृशोदितम्‌। 
अटान्कुतद्भिव्याक्तु रीतयः सम्प्रवर्तिताः 
रीति-लक्षण-विधायिनां हि काव्यतत्त्वमेतत्‌ स्फुटतया मनाक्सफुरितमासीदिति लक्ष्यते। तदत्र 
“स्फुटतया सम्प्रदर्शितेन अन्येन रीतिलक्षणेन च किञ्चित्‌” रीतिसम्प्रदायस्य बहिर्भूते सत्यपि 
आनन्दवर्धनाचार्यस्य रीतिनिरूपणं नितान्तं तलस्पश उपादेयञ्च। रीतेः विषये तेषामवधारणा इत्थं 
रूपेणास्ति - 
“शुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती गराक्षयाकीन्‌ व्यनक्ति सा। 
रसान्‌ .... /1: 
अर्थात्‌ संघटना माधुर्यादिगुणानामाश्रयं संगृह्य तिष्ठति तथा रसादीन्‌ व्यनक्ति च। संघटनायाः 
गुणानाञ्च पारस्परिकसम्बन्धस्यापि विशिष्टं विवेचम्‌ आनन्दवर्धनाचार्येण सम्यग्रूपेण कृतम्‌। अत्र 
त्रयः पक्षाः भवितुं शवनुवन्ति - 
(1) संघटनानां गुणानाञ्च एकत्वं, 
(2) संघटनोपरि आश्रिताः गुणाः तथा 
(3) गुणेषु आश्रिता संघटना चेति। 
आद्ययोः उभयोः पक्षयोः संघटनावत्‌ गुणानामपि विषयः अनियतो भवितुं शक्नोति। परञ्च 
नैव भवति। गुणानां विषयः सर्वत्र सर्वदा सुनिश्चित एव भवति। 
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ध्वनिवादिनामाचार्याणाम्‌ मतेन रीतेश्चयनम्‌ एकः विशिष्टः व्यापारः, यस्य कृते रचनागतानां 
अनेकेषां साधनानां परीक्षणमनिवार्यम्‌ भवति। एतानि साधनानि वयं रीतिनियामक-तत्त्वानि इति .. 
नाम्ना अवबोधितुं शक्यामहे। आचार्यानन्दवर्धनस्य विश्लेषणानुसारेण चतुर्धा भवन्ति एतानि 
तत्त्वानि - (1) वक्त्रौचित्यम्‌, (2) वाच्यौचित्यम्‌, (3) विषयौचित्यं तथा (4) रसौचित्यम्‌ चेति। 
एते नियामकाः काव्यसंसारे महत्त्वपूर्णं स्थानम्‌ आप्नुवन्ति। 

वक्तुरौचित्यम्‌ - रीतेः निर्धारणं तु वक्त्रनुसारेण क्रियमाणं भवति। वक्ता लेखको वा 
यत्किञ्चिद्‌ भणति लिखति वा तत्‌ स तन्मयोभूत्वा एव करोति। सः वाह्यजगतः अन्तर्जगतो वा 
समग्रान्‌ अनुभवान्‌ आत्मसात्कृत्य तेषां वर्णनम्‌ अन्येषां प्रतीत्य करोति। कवेस्स्वभावः तस्य ` 
काव्यस्य पद्धत्यां सर्वत्र दृग्गतो भवति। यतरः तत्र रचनायां कवेः तादात्म्यसम्बन्धो भवति। अत एव 
रीतिः कविस्वभावस्य प्रतीतिः। विकटबन्धे निबद्धा उत्तेजोमयी वाणी शाक्तकवेः समग्रतायाः 
परिचयं स्वयमेव विश्लेषयति। तथा च सुकुमारबन्धे रचिता माधुर्यमयी पदावलिः वैष्णवकवेः 
तरलतायाः अभिव्यक्ति करोति। | 


वाच्यौचित्यम्‌- वाच्यौचित्यमपि रीतेः द्वितीयं नियामकं तत्त्वम्‌। वाच्यस्यार्थः कथनीयवस्तु 
अर्थः वा अस्ति। वाच्याः नैक- विधाः। केचिद्‌ ध्वनिभूत-रसस्याद्गीभूतास्तर्हि केचिद्‌ रसाभासस्याद्गीभूताः। 
केचिद्‌ वाच्याः अभिनेयाः भवन्ति तु केचित्‌ नाभिनेयाः। केचिद्‌ वाच्याः उत्तमप्रकृतेराश्रयत्वं 
लभन्ते, तु केचित्‌ अधमप्रकृत्याम्‌ अधिरोहन्ति। अनेन प्रकारेण वाच्याः बहुविधाः भवन्ति। 
घटनाविन्यासे वाच्यस्वरूपाणां निरीक्षणं सम्यग्रूपेण करणीयम्‌। 

विषयौचित्यम्‌- विषयादभिप्रायोऽस्ति प्रबन्धस्य काव्यस्य वा विशिष्टविधिनिबन्धनेन। 
यस्मिन्‌ कस्याश्चित्‌ संघटनायाः विधानं प्रयुज्यते। गद्यपद्यश्रव्य-दृश्यादिभेदातिरिक्तानि काव्यस्य 
अनेकधा रूपाणि भवन्ति - पर्यायबन्धं, खण्डकथा, परिकथा, सकलकथा, सर्गबन्धम्‌, आख्यायिका, 
कथा, रूपकं च। रीतेर्विधानं काव्यस्य विशिष्टस्य स्वरूपस्यापि अपेक्षामभिलषति। आख्यायिकायां 
्रंगार रस प्राधान्ये अथ च सुकुमारवक्तुः सत्तायां सत्यामपि मसृणवर्णानां प्रयोगः कथमपि न्यायसंगतो 
नैव भवति। यतः गद्ये निबन्धनेन तस्मिन्‌ गात्रबन्धमेव उपयुक्तो भवति। कथा मृदुवर्णानां विन्यासैः 
सज्जीभवति। अतः रोद्ररसान्वितायां कथायाम्‌ अत्यन्तोदधता रचना कदापि न प्रयोक्तव्या। रूपकस्य 
अवस्थितिः एतेन विलक्षणाऽस्ति। रूपकं तु प्रधानतया रसात्मकं भवति। तत्तु अभिनयमाध्यमेन 
दर्शकानाम्‌ हदि आपतति। अत एव तस्मिन्‌ ईदृशी रचना प्रयोज्या भवति यां विना परिश्रमेणैव 
बोधगम्या भवेत्‌। अनेनाभिप्रायेण ध्वन्याचार्याः रूपके रोद्ररसभूते सति दीर्घसमासान्वितां रचनां न 
व्यवहरन्ति। 

रसौचित्यम्‌- रीतेः विन्यासः रसौचित्योपरि अपि आश्रयते। यस्य रसस्योन्मीलनं कवेरभीष्ट 
भवति, तस्य रीतिरपि तस्य नितान्तमनुरूपं भवेत्‌। आनन्दवर्धनः असमस्त-रीतिम्‌ करुणरसे, 
विप्रलम्भश्रंगारे च सूपयुक्तां स्वीकरोति। दीर्घसमासा रीतिः वीररौद्रादि -रसानुकूला। रसस्यैव 
काव्ये प्रधानता भवति। अतः ध्वनिकारः काव्यस्य समस्तानि तत्त्वानि रसौचित्ये आश्रित्य साहित्यस्य 
मौलिकसिद्धान्तस्य उद्भावनां न कृतवान्‌। 
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रीतयः मुख्यरूपेण त्रिविधाः सन्ति ~ वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली चेति। गुणानां वर्णनप्रसङ्गे 
निगदितं वर्तते यत्‌ चित्तस्य त्रिदशाः भवन्ति। प्रथमायाः दशायाः निदर्शनं तच्चित्तमस्ति यत्‌ काचित्‌ 
कोमलां वाणीं करूणापूर्णवाक्यं वा श्रुत्वा द्रवीभूतं भवति। ततु पूर्वे परुषे सति करुणवाक्यं श्रुत्वा 
नितान्तं कोमलं भवति। एतादृश्यामवस्थायां माधूर्य-गुणस्योदयः भवति। अत्र तु तस्याश्रिता रीतिः 
वेदर्भी इति संज्ञां लभते। लक्षणमस्या निगदन्‌ कविराजः विश्वनाथः साहित्यदर्पणे उल्लिखितवान्‌- 
माष्ुर्यव्यज्जकैर्वर्णैः रचना ललितानिकर 
अदृत्तिरल्यरत्तिर्वा कैदर्ी रीरिरिव्यते// 4 
चित्तस्य अपरा दशा भवति दीप्तिः, यस्यां चित्तं सङ्कोचभावं परित्यज्य विस्तृतं भवति। तत्र 
ओजगुणस्योदभावना प्रवर्तते। अस्मिन्‌ गुणोपरि आश्रिता च रीतिः गौडी इति नाम्ना ख्याता। 
साहित्यदर्पणकारेणास्याः लक्षणमित्थम्‌ उपपादितम्‌ - 
आओजःग्रकारकैर्वर्णैः वन्ध आडम्बरः युनः। 
समासबहुला गौडी ....//2 
चित्तस्य तृतीया अपि दशा भवति, यस्याः श्रसाद' इति संज्ञाऽभिघातुं कर्तुं शक्यते। 
अस्यामवस्थायां चित्त पूर्वोल्लिखितयोः उभयोः अवस्थयोर्मध्ये विद्यमानं भवति। तत्तु नैव गलितप्रायं 
भवति नैव दीप्तीभूय विस्तारम्‌ आप्नोति। स तु अत्यन्तं सरलं प्रसन्नं च भूत्वा कल्मषरहितं जलवत्‌ 
सुस्थेर्य विदधाति। अस्यां दशायां प्रसादगुणः निस्सरति यदाधारभूतात्‌ उपस्थितयोरुभयोः अवस्थयोः 
प्रतीतिर्जायते। पाञ्चाली रीतिः वैदर्भ्याः गौड्याश्च मध्यवर्तिनी शैली अस्ति, यत्र सुकुमार-पदान्तं 
प्राचुर्यं निहितम्‌। आचार्य-विश्वनाथ-महोदयेन प्रतिपादितं यत्‌ पाञ्चाली रीतिलक्षणम्‌ अवलोकनीयं- 
.... वर्णैः षः पुनद्रवोः। 
समस्त-पज्वफदोवन्धः एाञ्चालिक्ा मता 
संस्कृतवाङ्मये महाकविः कालिदासः श्रीहर्षश्च वैदर्भीरीतेः मान्यः कविः स्वीक्रियते। 
भवभूतिः भट्टनारायणश्च गौडी-रीतेः लोकप्रियः कविः आसीत्‌। आचार्यः विश्वनाथस्तु चतुर्थीं 
रतिम्‌ ^लारीम्‌' अपि स्वीकरोति। तेषां मतानुसारेण वेदर्थी-पाञ्चाल्योः लक्षणोपेता रीतिः लारीति 
निनिगद्यते। तेनोक्तं च - 
लाटी तु रीतिर्वैदर्भी फाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता/” 
अधोलिखिते श्लोके लाटी उदाहता दृश्यते- 
अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्धिनाना- 
मुदयगिरिवनाली कालमन्दारपुष्यम्‌। 
विधरविुरको दन्द्रवन्धुविभिन्वन; 
कुर्ित्किफिकिगेल करोडताप्रस्तमापि।/ 
पद्यस्यास्य प्रथमचरणे कोमला पदरचना अथ च “ज्ज, न्दर, न्द चेत्यादयः माधुर्यव्यञ्जकाः 
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वर्णाः वेदर्भीरीतेः पोषकाः तथा द्वितीयादिचरणे स्थिता समस्तः अथ च द्र, क्र, ग्र, ह, भ, - प्रभृति 
वर्णाः ओजव्यञ्जकाः पाञ्चालरीतेः पोषकाः सन्ति। एवमुभयोः लक्षणयोर्मिश्रणेन अत्र लारी इति 
रीतिः प्रवर्तते। अनेन प्रकारेण विश्वनाथेन चतुर्धा रीतिसंयोजनं भणितम्‌ - 

वेदी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा 


संस्कृतालोचकेः रीतिविषये स्पष्टोदघोषः कृतः यत्‌ रीतिः कवेः लेखकस्य वा स्वभावेन 
साक्षात्‌ सम्बद्धा भवति। मनुष्यचस्ति तस्य स्वभाव एव सर्वश्रेष्ठः पदार्थः अस्ति, यः तस्य मस्तके 
वसति येन जनाः आकृष्टाः भवन्ति। नराणां मानापमानसन्दर्भ तस्य स्वभाव एव कारणं भवति। 
सौम्य-स्वभावोपेतः मनुष्यः यत्रा्रीयते तत्रैव उग्रस्वभावयुक्तः तिरस्क्रियते, अपमानभाजनं च भवति। 
अत एव कुन्तकाचार्यस्य सम्मतो काव्यरचनायां लेखकस्य स्वभाव एव महत्त्वपूर्ण तत्त्वम्‌ सुनिश्चितम्‌। 
एवं निष्कर्षत्वेन काथयितुं शक्यते यत्‌ संस्कृत-वाङ्मये ध्वनिवादिनामाचार्याणाम्‌ रीति-विषयिणी 


अवधारणा श्लाघ्या सुस्पष्टा च परिलक््यते। एवमुपसह्तुं शक्यते रीतिः काव्यस्य प्रकृति-निर्धारिणी 
व्यवस्था इति शम्‌। 


सन्दर्भाः 
ध्वन्यालोकः 1.13 
साहित्य-दर्पण. 9.1 
नीलकण्ठः 
ध्वन्यालोके 3.46 
तत्रैव 
साहित्यदर्पणे 1.2.3 
तत्रैव, 1.3.4 
तत्रैव, 9.4 
तत्रैव, 9.5 
0. तत्रैव, 9.2 
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लहरीपञ्यकम्‌ क्ती रमणीयता 
मञ्जुलता शर्मा 
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(वदषा जणा थृणएठणा € च शाा0165.) 

भागिनीकित्रससपक्तो रसगगाषरः कमनिः। 

भावभूतिगणैः श्टिष्टो जगन्नाथः शिकः स्वयम्‌।,/ 

पण्डितराज जगन्नाथ साहित्यशाचख् के उद्धट पण्डित होने के साथ-साथ अद्भुत प्रतिभाशाली 

कवि भी थे। कविता की अधिष्ठात्री देवी उनकी जिह्वा पर निवास करती थी। अनेक संवेदनां, 
उद्धावना्ँ ओर कल्पनाएं उनकी प्रखर प्रज्ञा के समक्ष नतमस्तक थीं। यही कारण ह कि उन्होने 
रसगंगाधर मेँ जिस रस-सिद्धान्त को वर्णित किया है, काव्य की जो परिभाषा दी है, उसे अपनी 
कविता में भी सिद्ध किया है। उनकी कविता रमणीय अर्थं के प्रतिपादन से आस्वादमय सन्तोष प्रदान 
करती है। उनकी सर्जन मधुमिश्रित पञ्चामृत का अमृत है। उनके द्वारा वर्णित कान्य-सोौन्दर्य मे षदे- 
पदे अलंकृत पदावली भावसुषमा, रसप्ररणता, ज्ञानगरिमा, पाण्डित्य-परिपाक ओर हदयग्राहिता 
परिलक्षित होती है। एक ओर उनके पाण्डित्य मेँ प्रौढता ओर अदम्यता है, स्वयं के श्रेष्ठ होने का 
विश्वास है ओर दूसरी ओर कोमल पदशय्या, रकित भागभिव्यक्ति, अभिनव रमणीयता, मनोज्ञ 
विचारधारा से ओतप्रोत काव्य की सरसता है । उनके कृतित्व में प्रसंगानुकूल श्लोक-रचना का वैदुष्य 
दिखाई देता हे। 
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पण्डितराज जगन्नाथ के व्यक्तित्व मेँ लीक से हटकर चलने का साहस हे । ब्राह्मण होकर भी 
यवन-कन्या लवंग से विवाह करना, दाराशिकोह को संस्कृत पढाना ओर दीक्षित-बन्धुओं को अपनी 
प्रोढ़ कृतियों से परास्त करना किसी साधारण साधक की साधना नहीं हो सकती उनके ठकहरीपञ्चकम्‌ 
की गङ्गालहरी, अमृतलहरी, करुणाठहरी, लक्ष्मीलहरी ओर सुधालहरी सभी अमृत तत्त्व की पोषक 
हे, पुरुषार्थप्रापति का साधन ओर हदय की वेदना को प्रभ के चरणों तक पहुंचाने का माध्यम है] 
युवावस्था का आक्रोश, जब वृद्धावस्था मे आकर चिन्तन मेँ परिणत हुआ तब क्षुब्ध हये 
मानस-पटक्‌ पर तरंगे उठने लगी ओर यही तरंगे कब लहरी-काव्य बन गयी यह स्वयं जगन्नाथ 
ही जानते हे । लहरीपञ्चकम्‌ के यह पञ्चमहाभूत भटके हुये जीवन की विश्रान्ति के प्रतीक हे । 
गङ्गालहरी मेँ जल,अग्रृतलहरी मेँ गगन, करुणालहरी मेँ समीर लक्ष्मीलहरी में पृथिवी एवं सुधालहरी 
मेँ पावक है ओर इन पञ्चतत्त्व से उत्पन्न जीव का इन्हीं मे समाहार होना लहरीपञ्चकम्‌ है। 
अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने हरी कान्य को परिभाषित करते हुए उसकी भावभंगिमाओं को 
प्रमुखता से प्रकाशित किया है - 
परस्परं समासक्ता ठ्या जलक्षौ यथा। 
भगि्िजं जनयन्त्यो यान्त्यदरोतस्वरूपताम्‌।। 
भक्ति-शृंगार-सन्दर्भः काव्येऽन्येऽपि तथा यदा। 
भिताः सन्तोऽपि पुष्णान्ति मूकभावं पुनः पुनः।। 
लहरी सत्तिभा भाषाविच्छिश्तिं जनयन्ति च। 
नवनाऽ सेचनं भूरि वितन्वन्ति निरन्तरम्‌।/। अभिराजयशोभूषणम्‌ 225/91-93 . 
अर्थात्‌ लहरीकाव्य मेँ विभिन्ननन रस एवं अन्यान्य प्रवृत्तियों परस्पर भिन्न होते हये भी जुड़ी होती 
है ओर अनेक प्रकार की भंगिया को उत्पत्न कसते हुये भी ठहरों के समान मूल भाव को ही पौनःपुन्येन 
सम्पुष्ट करती हे। मूल रूप में यह लहरी-काव्य खण्डकाव्य का ही एक रूप है। परन्तु उसका 
प्रतिपाद्यलहरी के समान एक विषय पर केन्द्रित होता है। डा. राधावल्लभ त्रिपाठी ने ठहरी- कान्य 
, की बहुत ही संक्षेप में सारगर्भित परिभाषा प्रस्तुत की है - 
पारावारे चेतसि उद्रच्छन्ति च महुः सषट़त्ति। 
भावतरक्गास्तेषा व्यक्रीकरण भरवेल्लहर्यी// अभिनवकान्यालङ्कारसत्रे पृष्ठ - 328 
अर्थात्‌ चेतनारूप समुद्र मे उठती हयी भावतरगें जब परस्पर टकराती है तब उनकी अभिव्यक्ति 
ठकहरी-काव्य कही जाती हे। दोनों ही परिभाषाओं मेँ भावतरंगों की भिन्नता मेँ भी एकरूपता का 
समावेश किया गया है। तात्तिक चिन्तन से यह सिद्ध होता है कि भावसागर की उत्ताल तरे छहरी 
काव्य को जन्म देती है ओर जिस प्रकार प्रत्येक छहर अरग होते हये भी अपनी पूर्ववत लहर से 
जुडी होती है उसे अभीष्ट तक पहुचाने के लिये अपनी पुरजोर कोशिश करती है उसी प्रकार कहरी 
काव्य की कथा अपने मूभाव से जुडी रहकर तरंगायित होती रहती है। आधुनिक संस्कृत कान्य 
मँ विस्मयलहरी, ठहरीदशकम्‌, सरय्‌-लहरी, साम्बलहर, अनुकम्पालहरी, विषादलहरी पू्णीलहरी 
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विरहल्हरी, मात्रभूमिलहरी आदि अनेक ठहरियां तत्सम्बन्धी भाव को ही आधार बनाकर छिखी 
गयी हे। 
पण्डितराज जगन्नाथ के ठहरीपञ्चकम्‌ का प्रारम्भ गंगाकहरी से हुआ है जिसे पीयुष-कहरी 
भी कहा गया है। गंगा जल अगमृत-सदृश हे । पुराण कहते ह कि शुद्ध चित्त से गंगाजल का दर्शन, 
स्पर्शं ओर स्नान व्यक्ति के अनेक जन्मों के पापों को भस्म करके उसे वेकुण्ठ का अधिकारी 
बनाता है। अतः गंगालहरी की आत्मा इन्हीं पीयूष-कणों से संवलित हे । गंगा केव नदी नहीं 
है यह हमारे दैहिक, दैविक ओर भौतिक तापों को दूर करने वाटी शक्ति-स्वरूपा है, अपने 
अमृतमय जल से अपनी सन्तान का पोषण करने वाटली माता हे । इसके अभाव में एक भुवन की 
स्थिति की कल्पना अत्यन्त भयावह हे। 
त्वाटम्कादम्व “ स्पुरदलषुगर्वेण सहसा 
मया सकेऽवज्ञासरणिमथ नीताः सुरगणाः 
इदानीमौदास्यं भरजसि यदि भागीरधि ज तदा 
रिराक्षारो ढा रोदिमि कथय केषामिह पुरः / लहरीपञ्चकम्‌ (गङ्गालहरी) 3/4 
यह पीड़ा केवल कवि की पीड़ा नहीं है अपितु इससे संसार का हित अहित जुड़ा हे। 
क्योकि निराधार शब्द का यहाँ प्रयोग साभिप्राय हे। जब आधार ही समाप्त हो जायेगा फिर जीवन 
कहाँ । अतः गंगा केवल पतितपावनी ही नहीं अपितु हमारे अस्तित्व के लिए भी संजीवनी हे। 
पण्डितराज ने अनेक श्लोकों मे इस प्रकार का आत्मनिवेदन किया हे, जिसमे छवंगी से जुड़ने 
की पीड़ा अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती हे । 
गङ्गा की सदाशयता मेँ कवि को अपने प्रति पुत्र-भाव की प्रतीति हे। मां ही एेसी होती हे 
जो पुत्र के अक्षम्य अपराधो को भी क्षमा कर देती है। जिसका जन्म विष्णु के नख से हो ओर 
निवास शिव के सिर पर। एेसी पाप-ग्रक्षाछिनी गंगा ही अपराधो को क्षमा कर सकती हे। क्योकि 
सत्‌कुलोत्पन्न व्यक्ति उच्च स्थान पाकर भी अभिमानी नहीं होता। 
गङ्गाठहरी के प्रायः समस्त प्रसंगो मे कवि ने उनके वात्सल्यमय रूप की स्तुति करते हये 
अपने अकिञ्चन होने के भाव को प्रस्तुत किया हे। परन्तु कर्ही-कहीं उनका काव्यशास्री रूप भी 
सहसा ही मुखर हो उठता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हुये बह शोक के आनन्द को 
द्विगुणित कर देते हे। यथा - 
स्खलन्ती स्वछीकादवगित्टणोक्रयहतये 
जटाजूटग्रन्यो यदसि वितिकद्धा पुरभिका।, 
अवे नि्मीभानामपि मनसि त्परेभं जनयतां | 
गुणानामेवाय तव जननि कोषः परिगतः लहरीपञ्चकम्‌ (गंगाठहरी) 7/14 
अर्थात्‌ जो गंगा मुक्तिदायिनी है, सांसारिक मनुष्य मेँ अनासक्ति का भाव उत्पन्न करती है बह 
शिव जैसे मुक्त को बाधती है। यहो शिव का जटाजूट की गांठ में गंगा को बधना मन को गुदगुदाता 
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हे। व्यक्ति उसी को गांठ में बांधता है जिसमे उसकी सर्वाधिक आसक्ति होती है । वैरागी शिव को 
भी अपने राग में बंधने वाली गंगे आपके गुण अद्भुत है जिसे बांधना है उसे मुक्त कर रही हो ओर 
जो मुक्त हे उसे बध रही हो। यहाँ गुणों के दोष बन जाने में विषमाठंकार हे । इसके अतिरिक्त कवि 
ने एक अन्य स्थान पर शिव-पार्वती के मध्य द्यूतक्रीडा का वर्णन अत्यन्त मनोहारी रूप में किया 
हे, यहाँ गंगा की सपत्री डाह उसकी हरो के ताण्डव से प्रत्युत्तरित हई है । शिव द्वारा वासुकि 
गजचर्म, सेवक, सर्प, नन्दी, चन्द्रमा अपनी इस सम्पूर्ण सम्पत्ति को पार्वती के समक्ष हार जाने पर 
जब शिव ने स्वयं को दांव पर रखना चाहा तब पार्वती द्वारा साभिप्रायः देखे जाने पर गंगा ने शिव 
को रोकने के लिये अपनी ठरो से ताण्डव किया - 
दयूते नागेन््रक्रतिप्रमथगणमणिश्रोणिनन्दीन्दुयुख्य 
सर्वस्व हारयित्वा स्वमथ पयुरभिदि द्राक्‌ परणीकर्तरकामे।। 
साकूतं हैमवत्या मृदुलहसिक्या वीक्षितायास्तवाग्न 
व्यातमरतेल्लासिवल्गल्लहसिटषटीताण्डवं नः पुनातु! 
ठलहरीपञ्चकम्‌ (गङ्गाठहरी) 25/51 
पार्वती जेसी गुणी ओर रूपवती पत्नी के होते हुये भी जिस गंगा ने निर्मोही शिव के सिर पर 
स्थान पा किया उसका स्वयं पर अभिमान कस्ना सार्थक हे । यही कारण हे कि वह शिव का ध्यान 
` पुनः अपनी ओर आकृष्ट करने के लिये अपनी तरगों को विशेष रूप से शब्दायमान करने लगी 
यहो पार्वती द्वारा विशेष अभिप्रायः से मुस्कराने में उनका पत्री होने का दर्पं है ओर गंगा की कहरो 
के ताण्डव में उनकी असुरक्षा का भय दिखाई देता हे। 
ठहरीपञ्चकम्‌ की द्वितीय लहरी अमृत-ठहरी हे जिसे यमुना-ठहरी भी कहा गया हे । इसमें 
मात्र एकादश श्लोकों मेँ यमुना की रमणीयता उसका कल्याणकारी रूप ओर प्राकृतिक सौन्दर्य 
वर्णित है। इसके एक श्लोक मे पण्डितराज ने राजदरबारी होने से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त किया हे 
ओर वे उन दिनो को भूलकर वृन्दावन में यमुना के किनारे अपने जीवन की नई दिशा तय करना 
चाहते ह। 
दानान्धीकरतगन्धचिन्धुरषटागण्डग्रणाटी प्रिठद्‌ 
भ्रगाटीमुखरीक्रताय नरएरतिद्राराय कद्धाञ्जटेः। 
त्वत्छरूठे फलटमूठशाल्िनि मम श्लाघ्यामुरीकुवतिो 
वर्तिं हन्त मनेः प्रयान्तु यमुने कीतज्वरा कासराः। ठकहरीपञ्चकम्‌ (अमृतलहरी) 28/3 
“नृपतिद्वाराय बद्धाञ्जलेः' मे राजभवन के प्रति एक उकताहट भरी अनुभूति है। “वीतज्वरा- 
वासराः" मे कष्टरहित दिनं की आकांक्षा इस तथ्य की द्योतक है कि राजसुख ज्वर के समान हे इनसे 
जब तक शरीर पीड़ित रहता है तब तक व्यक्ति अशान्त ओर उन्मत्त होकर प्रलाप करता है, खाने- 
पीने मेँ उसकी रुचि नहीं रहती परन्तु वीतज्वरा होने पर वह आनन्द का अनुभव करता है । यहं 
भी लक्ष्मी की उष्णता ज्वर की प्रतीति कराती है जब यह राजमद उतरता है तब ही व्यक्ति जीवन 
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का वास्तविक अर्थं समह पाता है। यह यमुना पापनशिनी है इसका नीलवर्ण विष्णु की नीटीकान्ति 
ओर शिव के नीककण्ठ की छवि का अनुकरण करता है 
अन्तमक्तिकपुज्जमन्जिम्‌ किः सिरधैन्रनीट््रभं। ठहरीपञ्चकम्‌ (अमृतठहरी) 29, 
4 
परन्तु इस पंक्ति मेँ अन्दर से मोती की श्वेतता ओर बाहर नीमणि की नीलिमा में एक 
ओर तो संगम के दृश्य की परिकल्पना है वहीं दूसरी ओर इसका रमणीय अर्थ “मोक्तिकपुज्जमाज्जिम्‌' 
मँ निहित है यहां मञ्जिम्‌ शब्द सौन्दर्य का द्योतक हे अतः यमुना के जर की पारदर्शिता एवं 
निर्मलता के लिए श्वेत सौन्दर्य का प्रयोग किया गया हे। 
इसके अतिरिक्त यह यमुना सूर्य की पुत्री होने से पापां (रोगो) को दूर करने वाटी, यमराज 
की बहिन होने से यमदूतों से अभय देने वाली ओर कृष्णवणी होने के कारण मोक्ष (विष्णुलरोक) 
पहुंचाने वाटी हे । जन्मजात प्रेम अप्रमेय होता हे अतः यह त्रिविध सुख यमुना ही प्रदान कर सकती 
ह । 
पण्डितराज की करुणाठहरी उनका प्रायश्चित्त है जो उन्होने विष्णु के चरणों मे बैठकर किया 
है । वास्तव में यह एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति करुणापूर्ण निवेदन हे - 
आपसी दयाल कौन मसो कौन खोर 
आपसो कड कौन मोसो कोन छ्ेटो,। 
भक्त का पतित होना भी मानो ईश्वरीय प्रेरणा ही है- अन्तर्मन से एक ठहर उठती हे मे पापी 
प्रभु पतितपावन । वह अपने कार्य के लिये विवश, मेँ अपने कार्य के छि मजनूर्‌। बुद्धि का यह 
विश्वास ही अखंड भक्ति है। द्रौपदी का दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारना उसका विश्वास हे 
ओर कृष्ण का नंगे पैरों भागकर पहुंचना उनकी प्रतिबद्धता हे। इसलिए भक्त जगन्नाथ ने अपने पापी 
होने का उल्रहना भी हरि को ही दिया हे - 
सतत निगमेषु श्रण्वता करद । त्वा एतितिनुगवनम्‌,। 
पुरु एापमुयास्यतेऽगिशं त्ववि विश्कासधिया मया विभो।। कहरीपञ्चकम्‌ (करुणाठहरी) 
41/23 
हे प्रभु! यदि मेँ पतित न होता तो आपका पतितपावन नाम असत्य हो जाता। करुणाठहरी 
के श्लोक 18 में विष्णु के लिय अकलङ्कः सम्बोधन भी किया है - 
्ुशित्स्य नहि त्रफस्ति मे प्रतिरथ्यं प्रतिगरहणकः कणाद्‌। 
अकलंक“ यशस्करं न 7 भवदीगोऽ परि यदन्यगरच्छति।। ठहरीपञ्चकम्‌ (करुणालहरी) 
40/18 
भगवान्‌ विष्णु के विश्वम्भर, पतितपावन, कृपानिधान शरणागतवत्सल, जगन्नाथ आदि 
अनेक नाम ह जो उनके वैशिष्ट्य को सार्थक बनाते है परन्तु यदि भक्त को उनके विश्वम्भर होने 
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पर भूखा रहना पड़े, पतितपावन होने पर नरक की अग्नि मेँ जना पड़े, ओर शरणागतवत्सल 
जगन्नाथ के होने पर भी अनाथ होकर भटकना पड़े तो यह निश्चित रूप से उनकी अपकीर्ति हे । 
इसकिए कवि कहते हे कि हे प्रभु! आप मेरे प्रति अपनी अनुकम्पा बनाये रखना अन्यथा आपकी 
कीर्तिं कलंकित हो जायेगी ओर आपका अकलङ्क होना निरर्थक सिद्ध होगा। करूणालहरी मेँ दास 
की दीनता नहीं अपितु सख्य भाव में मुक्ति की कामना है। 
करूणाठहरी मे विष्णु की स्तुति के साथ-साथ उनके कृष्ण रूप की माधुरी भी हे । छचिया 
भर छा पै नाचने वाला वह कन्ठेया' सारे संसार को अपनी बांसुरी की धुन से मन्तरमुग्ध कर देता 
हे । पण्डितराज जगन्नाथ अपना पुनर्जन्म किसी भी एेसे घर में चाहते है जहाँ मनुष्य निर्धन भले हो . 
परन्तु कृष्ण का भक्त हो। कवि को जन्मजन्मान्तरों मेँ मानव जन्म ही अभीष्ट है क्योकि सभी जीवं 
मे मनुष्य ही एेसा जीव है जिसे धर्म ओर अधर्म का ज्ञान होता है पुरुषार्थो की सम्यक्‌ चेतना होती 
हे अतः उनका उदेश्य केवल कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करना नहीं अपितु स्मरण एवं चिन्तन करना 
भी हे। इसमें भागवतपुराण के कृष्ण कवि के अधिक समीप दिखाई देते है । | 
लक्ष्मीकहरी पूर्णतः धन के प्रति आसक्ति की कथा हे। इसे ट्म का आह्वान करने में कवि 
इतना व्यस्त है कि उसे स्मरण ही नहीं कि अभी - अभी भगवान्‌ विष्णु से उसने निर्धन भक्त के 
घर मेँ जन्म देने की प्रार्थना की हे। परन्तु लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष अमृतमय हो ' इस वाक्य से यह 
बात अवश्य सिद्ध होती हे कि पण्डितराज ने शुद्ध एवं कल्याणमय लक्ष्मी की कामना की हे। अधर्म 
युक्त सम्पत्ति उन्हें स्वीकार नहीं । अतः अग्निम श्लोक में समुद्रतनया लक्ष्मी के चरणों मे त्रिपुरारि 
शिव के नतमस्तक होने का वर्णन किया है। 
नमन्मौटिश्रेणित्रियुरपरिपन्यि ग्रतिठसम्‌ 
कपर्वन्याव्रलतिस्पटुरितिफणिषएूत्कार चकितः। 
लसत्युल्म्भोजग्रदिमहरणः कोऽपि चरण 
श्चिरं चेतश्चारी मम भकु वारीशदुहितुः । कहरीपञ्चकम्‌ (ठक्ष्मीलहरी) 55/6 
यह पर मन में शंका उठती हे कि शिव महादेव है, वैरागी है, मोक्षप्रदाता एवं कल्याणकारी 
हे फिर भतत लक्ष्मी की वंदना क्यों कर रहे है। परन्तु यहोँ जिस रमणीय अर्थ की प्रतीति हो रही ` 
हे वह भित्र है। सर्वप्रथम तो यह लक्ष्मी विष्णुप्रिया न होकर सागरतनया है अभी-अभी उसका जन्म 
हुआ है । अतः बह परम पवित्र ओर शुद्ध आचरण वाटी है। एेसी निष्कटुष लक्ष्मी के चरर्णो में 
शिव का ञ्ुकना, धर्मयुक्त अर्थ की ओर संकेत करता है। वही लक्ष्मी कल्याणकारी हे जो शिवयुक्त 
है। वही पुरुषार्थ की पूर्णता मेँ सहायक है। लक्ष्मी का यह चरणकमलं की मृदुता वाल भी है ओर 
सर्पं की फूत्कार वाला भी है। वास्तव म अर्थं (लक्ष्मी) के दोनों ही रूप होते है मृदु ओर भयानक। 
आवश्य कता इस बात की है कि हम उसके किस रूप के साथ तादात्म्य कर पाते हे। 
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धर्म एवं अर्थ के अनन्तर काम की पूर्णता भी मोक्ष का साधक है, इस तथ्य को अंगीकृत 
करते हुये कवि ने कामदेव को भी लक्ष्मी के चरणों मेँ सिद्धि प्राप्ति के छिए नत-मस्तक किया हे। 
स्मरो नाम नामं त्रिजगदभिरामं कव पदं 
प्रफेदे सिद्धिं या कथमिव नरस्तां कथयदु/ लहरीपञ्चकम्‌ (लक्ष्मीहरी) (57/11) 
कामदेव का सिद्धि प्राप्त करने का एक गृढर्थं यह भी हे कि वास्तव में अर्थ के बिना काम 
की सिद्धि नहीं होती। अतः जब अर्थ की साध्यता बढ़ती हे तब ही काम पूर्णता को प्राप्त करता हे। 
पण्डितराज जगन्नाथ कविता करते-करते अनायास ही काव्यशाखी हो जाते हे। लक्ष्मी की 
नश्वरता को भी बौद्धं के असद्राद पर आरोपित कर देते हे। 
क्टग्रे लग्नेयं सुगत्मत चिद्धान्त सरणि। ठकहरीपञ्चकम्‌ (ठक्ष्मीठकहरी) 61/18 
हे मात ! बौद्धो के असद्वाद का जगत्‌ शून्यता का सिद्धान्त अनेकशाखरार्थं ओर महारथियों 
द्वारा अस्वीकृत होकर कहीं भी स्थान न मिलने के कारण मानों आपकी कमर में समाया हुआ हे, 
य्ह वलटपने" मे अस्थिरता का आरोपण लक्ष्मी की चञ्चलता को व्यक्त करता हे। वादों के खण्डन- 
मण्डन से आनन्दित होने वाके पण्डितराज अपने काव्य को भी उससे मुक्त नहीं रख सके हे। 
एक अन्य श्लोक में अर्थं की रमणीयता मन को बांधती है - 
स्मितज्योत्सनामज्जद््विजमणिमयूखाग्रतञ्जरे। कहरीपञ्चकम्‌ (लक्षमीकहरी) 56/9 
अर्थात्‌ स्मितज्योत्सना युक्त दांतों से निकलने वाटी किरणों से युक्त आपके स्वरूप का जो 
व्यक्ति स्मरण करता हे उसके मुख से संशयहीन एवं विवेचनापरक वाणी निकलने गती हे । यहाँ 
स्मितज्योत्स्ना में लक्ष्मी का हंसना धन की अधिकता को व्यक्त करता है ओर एेसी लक्ष्मी से युक्त 
व्यक्ति की वाणी निश्चित रूप से सर्वमान्य होने लगती है, यह तो समाज का नियम हे। 
लक्ष्मीलहरी के श्लोक 14 मेँ कवि ने विष्णु ओर लक्ष्मी के वर्णन में विकार युक्त काम की 
स्थापना की है, अतः यह अनुचित है। इस वर्णन के बाद पण्डितराज स्वयं स्वीकार करते हे कि 
जैसे ही शगार रस से ओत-प्रोत आपकी नाभि मेँ मेरी वाणीरूपी गो पैर रखती है वह डूबने लगती 
है महिमाशाली व्यक्तियों से की गयी अशिष्टता का यही परिणाम होता हे। ` यहां गाय का डूबना 
अर्थात्‌ वाणी का मूक होना असंयमित आचरण के निषेध को इगित करता है। 
लहरीपञ्चकम्‌ की अन्तिम ठहर सुधालहरी हे। इसमें सूर्योदय का आलम्बन रूप बहुत ही 
मनोहारी हे। सूर्य की किरणों को सोने की छड़ समञ्ञ कर उस बैठे हुए शुकशावक >, चकवा ओर 
चकवी का मिलन +, कर्त्र के सौन्दर्य का द्विगुणित होना ° ओर कुमुदो को बन्द करती सूर्य की 
किरणें “ एक नये संसार को रच रही हँ । इस लहरी मेँ सूर्य का प्राची दिशा की कोख से जन्म 
ठेना मन को बांधता हे । देवताओं के सौभाग्य से सूर्यं के जन्म ठेते ही समस्त संसार केसरिया 
रंग में रग गया है, भ्रमर कमल रूपी कारागार से मुक्त कर दिये गये है, हजारे गायों को खोल 
दिया है ओर द्विजं की वाणी वेदमन्त्र पढ़कर मानो उस पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। यहाँ पर यह 
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सूर्य नहीं अपितु राजा का सुकुमार पुत्र है जिसके जन्म से समस्त संसार मेँ हर्ष व्याप्त हो रहा हे। 
` यहाँ सूयोदय में श्लेषात्मक एवं रूपकगत प्रस्तुति सजीवता उत्पन्न करती हे। 
सूर्योदय के साथ-साथ कवि ने इतनी ही भव्यता से सूर्यास्त का भी वर्णन किया हे। यहाँ 
भी शब्दों का चमत्कार एवं भावों का परिष्कार अर्थ की रमणीयता से ही जन्म ठेता हे । काव्यार्थ 
की अद्भुत तरंग का एक उदहारण द्रष्टव्य हे - 
प्रत्यग्रो प्रगल्भा युवति परिषदः ग्रोण्तिप्राणनाथा। 
यस्मिन्नस्तादरिमौटेरुपरि मणिमयच्छ्तर टलं दधाने, 
सत्रासं सग्रसादं एरिणतकरुणं ल्ोचनान्युत्किपन्ति 
स्थेमानं स प्रियाणां ष्रटयतु भगवान्‌ पह्विनीककल्लभो ठः। 
ठलहरीपंचकम्‌ (सुधाठ्ठरी) 80/14 
यहाँ पर सूर्य के लिये पदिनीवल्लभ सम्बोधन निश्चित रूप से उसके नारी विषयक 
मनोविज्ञान को पाठकों तक पर्हंचाता हे। उसका अस्त होना नवोढ़ा प्रगल्भा ओर प्रोषितपतिका के 
लयि क्रमशः आशंका प्रसन्नता ओर वेदना का सन्देश हे। यहाँ नवोढा का प्रिय के प्रति आश्वस्त 
न होना उसे आशंकित करता हे। प्रगल्भा उस आनन्द की प्रत्येक लहर से परिचित होने के कारण 
प्रसन्न हे ओर प्रोषितपतिका केवल प्रतीक्षा की वेदना ही जानती है। अतः यदि संक्षेप में कहा जाये 
तो प्रकृति का प्रत्येक रूप व्यक्ति की मनोवृत्ति का ही प्रतिफलन है। 


रसगङ्गाघर शिल्पी ने अपने ठकहरी-कान्यों मेँ भी अपनी काव्यशासखीय आभा बिखेरी हे। 
अकारो ओर रमणीय अर्थो का चमत्कार पाठकों को सहसा ही रससिद्धता की ओर ठे जाता हे। 
सुधाठहरी के एक प्रसंग मेँ प्राततकाटीन अन्धकार को विदीर्ण कर उसके रक्त से प्रातःकाठीन 
अरुणिमा बना देना उक्षा की नितान्त नवीन उद्धावना हे। काव्य की इस ठहरीमें न तो कवि की 
व्यथा हे, न स्तुति, न करुणा है, न आक्रोश, न कामना है ओर न विरक्ति। यहाँ आकर पण्डितराज 
अपनी प्रकृष्ट बुद्धि के प्रवाह को नहीं रोक सके हे, अतः सूर्य का वर्णन नितान्त काव्यशास्रीय 
रंगभूमि पर किया गया है। 

हां केवल 2 2 वैँ श्लोक में कवि ने प्रत्यक्षतः सूर्य से अपने क्षय रोग को दूर करने की कामना 
अवश्य की हे। यहाँ त्वरितम्‌ अघभिदो का प्रयोग है जिसके अघ का अभिप्राय पाप है, रोग नहीं। 
इसके कुकृत्य, अपराध, अपवित्रता आदि अर्थं भी छ्यि जा सकते है । “यक्ष्माणं क्षय रोग हे। 
ठेकिन एेसा प्रतीत होता हे कि सम्भवतः लवंग प्रसंग के बाद उनका निन्दा रूपी पतन उनके यश 
का क्षय करने गा तब उन्होने ठछहरीकाव्य की रचना की ओर अपने इस अपयश को दूर करने 
के लिये सूर्य से प्रार्थना की। यँ धर्मध्वंस' से अखिल कुल का नाश होने में भी यही संकेत 
निहित है। 
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अन्त मेँ एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हे कि कवि ने विष्णु का रूप वर्णन मुख से 
चरण की ओर किया हे ओर ठक्ष्मी का चरणों से मुख की ओर। धारणा कुछ भी हो मुञ्चे छगता 
हे कि प्रेम के वशीभूत होने वाठे विष्णु का रूप-कमलठ नयनां से जुड़ा है एक बार जिस पर उनकी 
कृपादृष्टि पड़ गई वो उसे नहीं छोड़ते। इसकिए कवि जगन्नाथ हरि जगन्नाथ को दृष्टि से अपना 
बना चुके है। परन्तु ठक्ष्मी चञ्चला है, अतः उसकी स्तुति उन्होने चरणों से की ह जिससे एक 
बार चरण पकड़ ठेने पर उसके स्थायित्व पर संशय न रहे। 

वस्तुतः अपने रमणीय अर्थो की काव्यच्छटा से संस्कृत-साहित्य के क्षितिज पर नये इन्द्रधनुष 
रचने वाठ़े पण्डितराज निस्सन्देह अतुलनीय हे । “ठहर शब्द का प्रयोग उन्होने अपने प्रत्येक 
ठहरीकान्य मेँ अनेक स्थान पर किया हे। ® उनकी ठहरियां कभी तो तट की ओर बढ़ते हुये एक 
चित्र बना देती है कभी तरंगित होकर संगीत को जन्म देती हे ओर कभी-कभी क्षण भर के छि 
किनारे पर विश्राम करती हयी काव्य बन जाती हे। 

संक्षेप में यही है ठहरीपञ्चकम्‌ की भावभंगिमाएं जिनमें तरंगे अनेकों हं परन्तु यक में हं ब्रह्य 
की ओर बढ़ती जीव की अनन्त यात्रां । 
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समुद्रगुप्त के इत्राहाबाद-प्रस्तर-स्तम्भलेख 
म वर्णित नागदत्त की पहचान 
ओम प्रकाश लाक्त श्रीवास्तव 
(116 [८5 79 06813 पणा] 116 1तला10620 
88208118 ७५116115 0681060 ॥ ऽ भााप्रता2 ऊप 9 5 4118118026 
91016 [भ्र 10810101. 16 अणा 116 80 11165 10 €8- 
18011511 1181 {175 42802118 6811 06 ५1101160 011 116 08513 
016 (्गा75 8५211660 7) 8071101. [115 0५४60 पना) लज 
0610665 1181 1116 3701 ८७6५ 11111686 (405 0610185 10 4" दल्या- 
{परा४4 1.) 
समुद्रगुप्त के इठाहाबाद ग्रस्तर-स्तम्भठेख में आययीवर्त की विजय के सदर्भं में वर्णित हं कि 
उसने रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मन्‌, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नन्दिन्‌, बल्वर्मन्‌ 
जदि अनेक आर्यावर्तं क शासको का उन्मूलन कर दिया था": 
वमात्टिनागरदत्तचन््रवम्मगरिणयतिनागनागसेनायुतनन्दिकलवर्म्ा्यनेकाय्यावि्त- राज्प्रसभोद्धरणोद््त 
प्र भाकमहतः <। 
उल्लेखनीय है कि आर्यावर्तं के शासको के सन्दर्भ में तथा उनके स्थान-विशेष के बारे में 
अभिकठेख में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, जब कि दक्षिणापथ के शासकों के सन्दर्भ मे ओर उनके 
स्थानों का भी उल्लेख किया गया हैः - 
कोसलकमहन्-महकान्तरक-व्वाप्नराज-कोौरल्कमण्टरज-पेपुरक-महेत्रगिरि-कोद्रक 
स्वापिदत्तरण्डयल्लकदमन-काञ्चेवकविव्णुगोपावमुक्तकर्नीठराज क्ङ्कयकहस्तिवर्म्म-पल्कोग्रसेन 
देवराष्ट्ककुकेर-कोस्थलपुरक-धनज्जय-प्रभरति-सव्वदिक्षिणापथराजच्तत्त। 
(चित्र-1)। 
अतः दक्षिणापथ के राजाओं के संदर्भ में उनके भौगोलिक स्थिति का वर्णन होने के कारण 
उनकी पहचान अपेक्षाकृत अधिक सहज है, किन्तु आर्यावर्तं के शासको के सन्दर्भ मेँ उनके राज्यों 
एवं उनकी भौगोलिक स्थिति का उल्लेख न होने के कारण प्रायः इतिहासकारो ने अनेक क्लिष्ट 
कल्पनायें की है । आर्यावर्तं के शासको द्वारा शासित भौगोलिक क्षेत्र की पहचान के किए अन्य 
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साधनों- यथा सिक्का, मुद्रा, मुद्राङ्कन अथवा साहित्यिक साक्ष्यं का सहारा ठेना पड़ता है। 
जहां तक आर्यावर्तं के शासको मेँ “नागदत्त' की पहचान की बात है, उल्लेख्य हे कि 
कौशाम्बी से ^नागदत्त' नामांकित हाथी दात की एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर शंख ओर नाग 
का अङ्कन हे तथा ब्राह्मी छिपि में लेख “नागदत्त' दायें से बायेँ उत्कीर्ण हैः (चित्र-2)। इसी क्रम 
मँ ुसी (इलाहाबाद में संगम-तट पर स्थित) से प्राप्त एक गृणमुद्राद्कन* की भी चर्चा की जा सकती 
हे जिस पर ब्राह्मी-किपि में “नागदत्त' उत्कीर्ण है ओर ठेख के ऊपर चक्र के दोनों ओर शंख 
का अंकन हे। (चित्र- 3) उल्लेखनीय है कि कौशाम्बी से प्राप्त हाथी-दाँत की मुद्रा तथा ज्युंसी से 
प्राप्त मृणमुद्राङ्कन की छिपि कगभग चौथी शताब्दी ई. की है ओर समुद्रगुप्त का अभिठेख भी 
इसी काल्‌ का है। अतः समुद्रगुप्त के अभिेख में वर्णित “नागदत्त' की पहचान कौशाम्बी से 
पराप्त हाथी-दँत की मुद्रा तथा जसी के मृण्मुद्राङ्कन में उल्लिखित “नागदत्त' से की जा सकती हे 
ओर इनके प्रापि-स्थल के आधार पर “नागदत्त' को कौशाम्बी का शासक स्वीकार किया जा सकता 
हे। 
इस सन्दर्भ मे यह भी उल्लेखनीय है कि कोशाम्बी से “(श्री) रुद्र नामांकित एक ताप्र- 
सिक्का पाया गया हे जो वर्तमान में राज्य- संग्रहालय, ठकखनऊ में सुरक्षित है। इसके पुरोभाग पर 
ब्राह्मी-किपि में (श्री) रुद्र" ठेख हे तथा पृष्ठभाग पर नन्दी के साथ शिव का अङ्कन हैः (चित्र- 
4)। इस सिक्के के श्री) रुद्रः की पहचान समुद्रगुप्त के अभिलेख मेँ वर्णित ^रुद्रदेव' से की गवी 
थी ओर सिक्के की प्रापति-स्थल के आधार पर रुद्रदेव को कौशाम्बी का शासक माना गया था।९ 
कौशाम्बी से प्राप्त एवं राज्य-संग्रहाख्य, ठकखनऊ में सुरक्षित “(श्री) रुद्र" नामांकित इस 
सिक्के से समुद्रगुप्त के अभिलेख मेँ वर्णित ^रुद्रदेव' की कौशाम्बी के शासक के रूप में पहचान 
किये जाने के सन्दर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बनावट के आधार पर यह सिक्का 
कौशाम्बी का सिक्का प्रतीत नहीं होता। उसके पृष्ठभाग पर नन्दी के साथ शिव का जो अङ्कन है, 
वह हरयाणा में प्राप्त होने वाठे कोत' सिक्कों (चित्र-5) के पृष्ठभाग से मिकता-जुरता है। इसी 
प्रकार श्री) रुद्र" के सिक्के पर जो मणिमाला (१०९५ 6176016) प्रदर्शित है, वह कोत सिक्कों 
पर भी प्राप्त होती है। इस सन्दर्भ मेँ यह भी उल्लेख्य है कि सुनेत (लुधियाना, पंजाब) से 
श्रीरुद्रस्य' नामांकित एक मृण्मुद्राङ्कन (चित्र-6) प्राप्त हुआ है जिसकी लिपि विवेच्य “श्री)रुद्र 
नामङ्कित सिक्के से पर्याप्त सादृश्य रखती है। यहँ यह भी ध्यातव्य है जिस प्रकार कौशाम्बी से 
प्राप्त सिक्के पर (श्री) रुद्र' ठेख के अनुरूप रुद्र अर्थात्‌ शिव का नन्दी के साथ अङ्कन है, उसी 
प्रकार सुनेत की मुद्राङ्कन पर श्रीरुद्रस्य' ठेख के अनुरूप वृक्ष के रूप में स्थाणु अर्थात्‌ शिव एवं 
शालभञ्जिका के रूप में पार्वती का अद्कन किया गया है। अतः कौशाम्बी से प्राप्त सिक्का एवं 
सुनेत की मृण्मुदराङ्कन का श्री) रुद्र' एक ही व्यक्ति प्रतीत होता हे ओर यह सम्भावना अधिकं प्रबल 
हो जाती है कि राज्य-संग्रहालय, कुखनऊ में सुरक्षित श्री) रुद्र' लेखयुक्त ताम्र सिक्का कौशाम्बी 
कान होकर पश्चिमी क्षत्र अर्थात्‌ हरियाणा-पंजाब से सम्बन्धित हे। 
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प्रो. के.डी. वाजपेयी ने द्युसी से “ुद्रदेव' की मृण्मुद्रा के मिलने का उल्लेख किया है, किन्तु 
उन्होने मुद्रा पर उत्कीर्ण अक्षरो एवं उनकी निर्माण-शेी तथा प्रतीक चिह्वों आदि के संदर्भ में कोई 
सूचना नहीं दी है। अतः रुद्रदेव के मुद्रा की सूचना मात्र के आधार पर किसी प्रकार का निष्कर्ष 
निकालना कल्पनाजन्य ही अधिक प्रतीत होता हं। 

सिक्कों एवं मुद्राकनों के संदर्भ मे विचारणीय ह कि एेसे साक्ष्य व्यापार अथवा अन्य कारणों 
से दूर तक हस्तान्तरित होते रहते है, किन्तु मुद्रा सामान्यतया अपने मृ स्थान पर ही रहती हे। 
अतः कौशाम्बी से “नागदत्त' शासक की हाथी दात की महत्त्वपूर्ण मुद्रा तथा ञुसी से उसके 
मृण्मुद्राङ्कन की प्राप्ति के आधार पर यह अनुमान अधिक संभाव्य हे कि “नागदत्त' कौशाम्बी का 
ही शासक था, उसकी मुद्रा एवं मरण्मुद्राङ्कन पर अद्कित शंख ओर चक्र के आधार पर “नागद्त्त' 
को वेष्णव-धर्मीवरम्बी शासक कहा जा सकता हे। 
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परिशिष्ट | 
लेख मेँ उद्धूत संबद्ध चित्र - 1 - 6 अगले पृष्ठ (314) पर प्रदत्त हे। 
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मनुष्य को भगवान्‌ ने प्राकृतिक रूप से शाकाहारी बनाया हे, इसके दांत व अति की रचना 
भी शाकाहारी प्राणियों जैसी ही हे। अपनी प्रकृति के अनुसार निरामिष भोजन ही मनुष्य के लिए 
हितकर है। यही शरीर व मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। मांसाहारी को हृदयरोग, कैसर 
आदि गम्भीर बिमारियाँ शाकाहारी की अपेक्षा अधिक होती हे । उसका दया-भाव सर्वथा नष्ट हो 
जाता है- ~न दया मासभेजिनः? दया ही धर्म का मूल है। इसीलिए महाभारत मे कहा है- “न च 
धर्मो दयापरः । अर्थात्‌ दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अन्यत्र भी कहा है- त्यजेद्‌ धर्म 
दयाहीनम्‌' 2 जिस धर्म मे दया नहीं हो, उसे छोड़ देना चाहिए; क्योंकि वस्तुतः वह धर्म ही नहीं 
है। दया को धर्म का मूल कहा गया है, अतः दया के बिना कैसा धर्म2 दया को बिना छोड़, बिना 
हिंसा किए मांस नहीं मिलता है। हिंसा को नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से कथमपि उचित नहीं 
ठहराया जा सकता है। अतः मांसभक्षण सभी के लिए अनुचित हे। चाणक्य ने कहा है- 
भासभक्षणमनुचितं सकेषाम्‌ + । फिर भूख मिटाने के लिए, स्वाद के लिए या शरीरपुष्टि के लिए 
मांसभक्षण को उचित मानना तो विवेक को अंगूठा दिखाना है, आत्मवञ्चना है। इसके लिए तो 
एक से एक बढ़कर शाकाहारी भोज्यपदार्थ सुलभ हे । उन्हें छोड़कर मांसभक्चण करना पाष की गठरी 
भरना है; क्योकि मांसभक्षण बिना पीड़ा दिए सम्भव नहीं है ओर पीड़ा देने वाले को अवश्य वैसी 
ही पीड़ा मिलेगी, जैसी वह मांस खाने के लिए दूसरे प्राणी को देता है। यह कर्मफल का अटल 

सिद्धान्त है। इसीलिए मनुस्प्रति में मांसम्‌ का स्वरूप बताते हए कड़ी चेतावनी दी है- 


मा स भक्षयिताऽमुत्र यस्व मासमिहाद्म्यहम्‌। 
इति मासस्य मासत्वं प्रवदन्ति विपश्चितः। ^ 
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अर्थात्‌ मांस शब्द- "मां स' इन दो पदों से बना है। इसका अर्थं है- मेरा भक्षण वह करेगा, 
जिसका भक्षण मे कर रहा हुं। अतः यदि वधकालीन मर्मान्तक पीड़ा से बचना चाहें तो दूसरे को 
एेसी पीड़ा देने से बाज आएं । जो मांसाहारी यह समड्ते है कि हम केवल खाते है, मारने का काम 
तो कोई ओर ही करता हे, इसका फल हमें क्यों मिलेगा? एेसा सोचना उसकी बहुत बड़ भ्रान्ति 
है; क्योकि यदि खाने वाला नहीं होगा तो मारने वाला भी नहीं होगा। इस प्रकार खाने वाला ही मासे 
वाले द्वारा की जाने वाली हिंसा का निमित्त है। महाभारतकार की स्पष्ट शब्दों मेँ घोषणा हे 
खादकशत्न विद्योत वक्षकोऽपि न विदिते 
अर्थात्‌ यदि खाने वाला नहीं होगा तो मारने वाला भी नहीं होगा। अतः उपर्युक्त भ्रान्ति 
को पालने वाले लोगों को मनु जी ने भी यथार्थता बताते हुए चेताया है कि उनकी हिंसा मेँ पुरी 
भागदारी है- 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय~विक्र्यी। सस्कर्त्ता चोपरट्त्ता च षडेते घातकाः स्मृताः /6 
अर्थात्‌ अनुमति देने वाला (अनुमोदन करने वाला), मारने वाला, क्रय करने वाला, 
विक्रय करने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला- ये सभी हिंसा मेँ समान रूप से भागीदार है। 
कर्म के शाश्वत एवं अटल सिद्धान्त की उपेक्षा करते हुए जो विवेकं दृष्टि को स्थगित कर मिथ्या 
तर्कं से आत्मतुष्टि की चेष्टा करते हे, उन्हें तो महर्षि वेदव्यास की यह मर्मभेदी चेतावनी याद कर 
लेनी चाहिए- 
सन्दिगधेऽपरि परे लोके त्याज्यमेकाड्ुभं नरः। 
वदि नास्ति ततः किं स्यादस्ति चेत्रास्िको हतः।/ 
अर्थात्‌ भले ही परलोक के विषय मेँ सन्देह हो कि परलोक (पुनर्जन्म) है या नही? तो 
भी मांसभक्षण आदि अशुभ कर्म छोड़ देना चाहिए। यदि परलोक नहीं हे, तो शुभ कर्म करने 
से अपना क्या घटा ? पर यदि हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। उसे पापों के घोर फल से कोई 
बचा नहीं सकेगा। अतः मांसभक्षण से सर्वथा दूर रहने मेँ ही भलाई हे। 
अब प्रश्न होता हे कि आयुर्वेद के ग्रन्थों मेँ जो मांस-सेवन का वर्णन मिलता है, वह 
क्यों ? इसका उत्तर हे कि मूलतः आयुर्वेद का प्रणयन उन ऋषि-महर्षियों ने किया है, जो परम 
आध्यात्मिक व कारुणिक थे। उनका जो परम करुणा भव था, वही आयुर्वेद के भूलोक पर 
अवतरण का सबसे बड़ा कारण था- 
तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्छरत्य महर्षवः। समेताः पुण्यकमाणः पार्श्वे हिमवतः शुभे/^ 
धमर्थि नार्थकरामार्थमायुरकेदो महर्षिभिः, प्रकाशितो धर्मपररिच्छद्धिः स्थानमक्षरम्‌।। 
नाथर्थि नापि कामार्थमथ भूतदयां ्रति। वति वश्चिककित्सा्ां स सर्वमातिवतति।/? 
इस प्रकार रोगषीडित प्राणियों के प्रति करुणा भाव से द्रवित होकर ही परम कारुणिक 
महर्षियोँ ने आयुर्वेद को भूमण्डल पर प्रचारित किया था। इसके पीछे उनकी सर्वभूतहित की 
भावना ही प्रमुख थी। संहिताओं मे पद-पद पर इसे अपनाने का उपदेश मिलता हे- 
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सत्यवादिनमक्रोधं प्रशान्तं प्रियवादिनम्‌। अहिंसकमनायासं निवृत्तं मद्यमेथुनात्‌। 1" 
अनर्स्ययरं नित्य करुणवेदिनम्‌ /11 
मूल संहिताओं मं आए एेसे अनेक उपदेशों में मनुष्य को नित्य अहिंसक, आन्रशंस्यपरायण 
(क्रूरतारहित) व नित्य करुणवेदी (करुणापूर्ण संवेदना वाला) बने रहने का निर्देश दिया हे। 
अभिनिवेशपूर्वक (आग्रहपूर्वक) एेसा उपदेश करने वाले अपार करुणा के सागर वे मुनिगण 
मांसभक्षण का क्रूरतापूर्ण विधान नहीं कर सकते। यह उनकी मूल भावना व मूल सोच के सर्वथा 
विपरीत है; क्योकि उन्होने आध्यात्मिकता व दयालुता आदि गुणों को चिकित्सा व स्वास्थ्यलाभ 
का मूल आधार माना हे। अतः यह सिद्ध होता है कि आयुर्वेदीय ग्रन्थों मेँ मांसभक्षण के प्रसंग 
बाद मे मिलाए गए हें । ये मूलसंहिताओं के अंश नहीं है। आज आवश्यकता है आयुर्वेद को इनसे 
मुक्त करने की। 
मांसभक्षण का जो वर्णन आयुवंदीय ग्रन्थों में प्रविष्ट कर दिया गया है, उसे मांसाहारी 

पराणि के लिए गुणदोष-विवेचन की दृष्टि से समञ्जना चाहिए, न कि मनुव्य के लिए उपादेय 
रूप से। 
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भवभूति- करत ' मालतीमाधवम्‌" ' मेँ उपन्यस्त काव्यसौन्दर्य की इकति 
रामबहादुर शुक्ल 
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संस्कृत-रूपककार भवभूति ने भास काकिदास, शूद्रक एवं विशाखदत्त की रूपसंरचना 
परम्परा का महनीयतम ढंग से निवीह ही नहीं किया है, बल्कि उसका संवर्धन एवं पल्लवन भी 
किया हे। संस्कृत-वाङ्मय में उपलब्ध विवरणानुसार रूपक के दश प्रभेदो ' मे महाकवि भवभूति 
ने केव्‌ नारक एवं प्रकरण पर ही अपनी ठेखनी चलायी है, जिसमे “माकतीमाधवम्‌"* प्रकरण 
की कोरि मेँ परिग्रहीत किया जाता है जबकि महावीरचरित एवं उत्तररामचरित नाटक के रूप में 
समादृत है । भवभूति रचित इन रूपकत्रयों में रूपक-विधान की नाट्यशास्ीय परम्परा का सर्वदा 
अनुपालन अध्ययनोपरान्त विदित होता है, साथ ही उनके द्रारा रचित काव्यसौन्दर्य की ्ञकी भी 
देखते ही बनती है, परन्तु “नाटकान्तं कवित्वं की अनुज मालतीमाधवम्‌ में ही सुनायी पड़ती है, 
जिसे वर्णित कथावस्तु आज इक्कीसवीं सदी के समाज को भी प्रभावित करती दिखती है, जिसके 
सन्दर्भ मेँ निःसन्देह कहा जा सकता है- “छश 1118 15 ५210 710४6 शात छथः, सम्पूर्णं 
परिदृश्य मालतीमाधवम्‌ की कथावस्तु मे परिषटित दिखते हे। 

वास्तव मेँ नाटक या प्रकरण को रूपक इसलिए कहते है क्योकि अभिनय की अवस्था में 
अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर केता है ।2 काव्य के द्विविध भेदो 
दृश्य एवं श्रव्य में दृश्यकाव्य अर्थात्‌ रूपक की कथावस्तु जहाँ सहदयजनसंवेद्य होती है, वहीं वह 
मञ्चन विधा द्वारा लोकानुरज्जन करने मेँ समर्थ सिद्ध होते है। संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध 
आलकारिक एवं रीतिसि द्धान्त के प्रवर्तक आचार्य वामन ने इसीलिए काव्यं में रूपक को विशेष 
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स्थान दिया हे ।" क्योकि यह श्रव्य-कान्यों की अपेक्षा सामान्य मनुष्यों मे अधिक रोचकता उत्पन्न 
करते हे, एवं उनकी समञ्च मे आसानी से रूपकों की कथावस्तु समाहित हो जाती है। काव्येषु 
नाटकं रम्यम्‌'* सदश सदुक्ति छोकजीवन में शायद इसीलिए प्रतिफलित दिखती है, क्योकि 
पटृकर या सुनकर, सामान्य जन उतना आनन्द प्राप्त नहीं कर पाते, जितना रूपक के मञ्चन 
को देखकर आनन्दानुभूति का अनुभव करते है । जिस प्रकार रूपक अभिनेता की विभिन्न 
अवस्थाओं का अनुभूति मात्र होता हे, उसी प्रकार सहदय द्रष्टा भी विभिन्न भावनाओं के वशीभूत 
आनन्दातिरेक में गोते गाता हे या क्रोध के अआवेशमें आ जाता है, या भय के कारण 
कंपकपाने कगता हे, या करुणासागर मेँ निमज्जित हो जाता है, उपर्युक्त सभी तथ्य तभी द्रष्टा 
में अनुरञ्जित होते है, जब वह मजञ्चस्थ अभिनेता के साथ स्वयं को जोड़ ठेते है, तब अभिनेता 
के सुख-दुःख उसके अपने हो जाते हें, या यह कह ठ कि अभिनेता के द्वारा उपन्यस्त सुखों 
से वह सुखी, एवं उपन्यस्त दुःख में वह कारुणिक या दुःखी वन ही जाते हँ । यह कवि या 
रूपककार की सहदय-जनसंवेद्य प्रसविनी ठेखनी का चमत्कार होता है, जिसके माध्यम से वह 
अपनी कृति में काव्यसौन्दर्य की अन्विति सहदयों को आकर्षित एवं उन्हें उपदेशित करने के लिए 
करता है।* आचार्य अभिनवगुप्त भी छिखते है 

अपूर्वं यद्‌ वस्तु प्रथयति विना कारणकलां 

जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात्‌ सारयति च। 

क्रमात्‌ प्रख्योपाख्यप्रसरसुभगं भासयति यत्‌ 

सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहदयाख्यं विजयतात्‌।। 


महाकवि भवभूति तो भावों के प्रस्फुरण उनके उदीपन एवं उनके विकीर्णन के पारखी 
रूपककार हे ।° उन्होने स्वयं मालतीमाधवम्‌ के दशम अंक में कामन्दकी के मुख से कहल्वाया 
हे कि “अस्ति वा कुतश्चिदेकभूतं महाद्धुतं विचित्ररमणीयोज्ज्वल प्रकरणम्‌” साथ ही इसी प्रकरण 
के षष्ठ अंक में वह किखते हे “अहो सरसरमणीयता संविधानस्य/** स्पष्ट है कि उपर्युक्त कथन 
करके आचार्य भवभूति जहां उपरोक्त रूप में रूपककार के रूप मेँ अपनी अहंमन्यता का प्रतिपादन 
करते दिखते हें, वहीं वह यह भी कहना चाहते है कि 

भम्र रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहार्दहद्यानि विचेष्टितानि, 

ओंद्धत्यमायोजितकामसूत्रं चित्रा कथा काचि विदग्धता च// 


अर्थात्‌ भवभूति का मन्तव्य है कि प्रवहमान रसो का गहन प्रयोग, सौहार्द-समन्वित हदयों 
की सुन्दर चेष्टाओं का विवरण, प्रेम तथा साहसयुक्त कथानक, जटिक एवं विस्मयकारी वस्तुयोजना 
तथा सुसंस्कृत ओर प्रवीणता-सम्पन्न संवादो की उपस्थिति एक सुन्दर कृति की विशेषतारणं होती हे 
ओर इन्हीं की प्रापि हेतु उन्होंने मारतीमाधव नामक प्रकरण छिखा है ।'० उनका स्पष्ट कथन हे 
कि कथानक का विशाठपट, प्रसंगो ओर पात्रों की विविधता, घटना-क्रमों मेँ आशा के प्रतिकूल 
परिवर्तन एवं पूर्णं रस-संचार की प्रवृत्तिं आदि सभी तथ्य इस रूपक मेँ अन्वित हे ।'' साथ ही 
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यह भी अभिहित करते हँ कि सज्जन व्यक्ति उनके गुणों का प्रकाशन अवश्य करेगे ।'2 संभवतः 
यह उनके ज्ञानवृद्धत्व, वयोव्ृद्धत्व एवं परिणतप्रज्ञत्व को संसूचित करता हे।"3 जसा कि प्राचीन 
टीकाकार वीरराघव भवभूति को परिणतप्रज्ञ की उपाधि से समलंकृत भी करते हे 14 
विदूषकविहीन भवभूति के रूपकत्रयों मे जहां उत्तररामचरित मेँ करुणरस प्रधान है, तथा 
महावीरचरित में वीररस अंगीरूप में दृष्टिगोचर होता हे, वहीं माक्तीमाधव में श्रंगाररस की इयत्ता 
के दर्शन होते है, केकिन भरतप्रोक्त अष्ट रसोऽ मेँ आचार्य भवभूति ने मालतीमाधवम्‌ में सभी 
रसों का मणिकाञ्चन संयोग उपस्थापित किया है। वास्तव में मालतीमाधव की कथावस्तु त्रिविध 
प्रमकथाओं की आश्रयस्थटी है। इसकी प्रधान कथावस्तु मेँ माक्ती एवं माधव के प्रेमवर्णन, 
उसकी सम्पूर्तिपरक विधाओं एवं अन्त मेँ दोनों के विवाह होने में कवि ने अपनी सारी जोर 
आजमाइश की हे। माक्तीमाधव की द्वितीय प्रणयगाथा मेँ भवभूति ने मकरंद एवं मदयन्तिका के 
रागालाप सम्बन्धो के परिपालन में छलछदूममयी क्रियाओं को बखूबी स्थान दिया है। जब कि 
तृतीय प्रणयगाथा के रूप मे माधव के सेवक कालहंस ओर माक्ती की गृहपरिचारिका मन्दारिका 
के प्रेमयोगों को वर्णित करने में भवभूति ने एड़ी-चोटी का पसीना बहाया हे, क्योकि ये दोनों 
इस प्रकरण के नायक माधव एवं नायिका मालती के प्रेमसम्बन्धों के संवर्धन एवं पल्लवन मं 
दूत एवं दूती का कार्य करते देखे जा सकते हे। 
माकतीमाधवम्‌ की कथावस्तु के आलरेडन-विल्परेडन के पश्चात्‌ यह अभिहित किया जा 
सकता है कि इसके प्रारम्भिक चार अंकों में श्रंगार रस को पूर्ण प्रधानता मिली है। साथ ही साथ 
इस प्रकरण के तृतीय अंक मेँ वीर एवं रौद्र रस, पञ्चम में वीभत्स रस एवं भयानक रस, सप्तम 
अंक मेँ वीर रस, नवम मे करुण ओर अद्भुत रस, तथा दशम अङ्क मे अद्भुत रस की अन्विति 
देखने को मिती है। जबकि प्रारम्भिक नान्दी मेँ हास्य-रस की उपस्थिति, शिव के ताण्डवनृत्य, 
नन्दी के दुन्दुभी बजाने, मयुरों को देखकर वासुकि सर्प के भयभीत होने एवं गणेश की सूंड में 
घुसने, गणेश के शिर हिलने के फलस्वरूप, मदपान करने वा भंवरों के उड़ने एवं गणेश की 
सूंड मे सर्प के घुसने के कारण उनके हाँफने एवं कराहने सदृश वर्णन में दृष्टिगोचर होती है परन्तु 
वस्तुतः श्रंगार रस के साथ रौद्र एवं भयानक रस का परिपाक मालतीमाधवम्‌ मे माना जा सकता 
है। शुंगारिक चेष्टाओं मेँ जहाँ वैदर्भी रीति समुल्लसित दिखती है, वहीं रौद्र, भयानक, एवं वीथत्स 
रसो के सम्पादन स्थल मेँ गौड़ी रीति के दर्शन भी मालतीमाधवम्‌ की कथावस्तु मे सम्प्राप्त हे। 
छन्दोविधान मेँ अनुष्टुभ्‌ द्रुतबिलम्बित, बसन्ततिकका, शार्दूलाविक्रीडित, दण्डक छन्द तथा 
शिखरिणी को रूपककार ने अपनी कृति मेँ जगह दी है, ठेकिन वह शिखरिणी के सिद्ध प्रयोजकं 
माने जाते है । आचार्य क्षेमेन्द्र ने उनके शिखरिणी वृत्त की महनीय प्रशंसा भी की है।'« जो मयूरी 
की तरह काव्य में नर्तन करती है। 
सहदय पाठक या द्रष्टा शंगाररस के द्विविध प्रभेदो सम्भोग शगार एवं विप्रकम्म शगार 
की कथावस्तु से बलात्‌ आकृष्ट होता है, युवा जनों की प्रवृत्ति ही श्रंगारिकं हुआ करती है। महाकवि 
भवभूति ने मालतीमाधवम्‌ मेँ इन द्विविध भेदो का विवरण बड़ी विशदता के साथ मार्मिक रूप मे 
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दिया हे। सम्भोग-श्रंगार के विवरण इस प्रकरण मेँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं अंक में 
परिषटित दिखते है, जब कामन्दकी की आज्ञा के अनुसार अवलोकिता मालती ओर माधव में 
परस्पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए माधव को मन्त्री भूरिवसु (की पुत्री माठती) के भवन के 
निकट मार्ग से सञ्चरण कराने लगी, तो माधव की सौम्य आकृति देखकर मालती को उन पर 
अनुराग उत्पन्न हुआ, नेत्रप्रीतिः प्रथमम्‌” का यह विशिष्ट उदाहरण है, तदनन्तर मालती को माधव 
का विरह अस्य प्रतीत होने कगा, तो उसने दिल बहाने के किए माधव का चित्र बना डाला, 
जिसे माक्ती की धाय की पुत्री ठकवंगिका ने माधव की गृहपरिचारिका कठहंस की प्रणयिनी 
मन्दारिका को दे दिया, इस वृत्तान्त ने अनुराग की ठ को ओर उदीप्त किया, जिसे दूतसम्प्रषण 
की क्रिया माना जा सकता है, जो नायक एवं नायिका मेँ परस्पर अनुराग बढाने मेँ सहायक होते 
है। तदनन्तर दोनों का मिलन अपेक्षित था, जिसे मदनोद्यान मेँ अवलोकिता ने सम्पन्न करवाया जहाँ 
माधव ने मालती के अनुपम सौन्दर्य का छक कर पान किया एवं उस प्रथम दर्शन से ही वे उसके 
सौन्दर्य-पाश मे जकड़ गये। माक्ती भी पहले दूर से देखने पर भी माधव पर अनुरक्त थी ही, 
निकट संयोग-~प्राप्तिवशात्‌ वह माधव की रूप सुधा का पानकर स्वयं को सम्भा न सकी, क्योंकि 
स्तम्भ, स्वेद ओर रोमांच आदि भावों का आविभीव हो उठा, जैसा कि माधव मकरंद से कहता 
भी हे कि - 

अत्रान्तरे किमपि कागिभवातिव्रत्त- 

वैचित्वमुल्लसितविश्रममायताक्ष्माः। 

तद्धूरिसात्विकविकारमगास्तधर्य- 

माचार्यक विजयि मान्मथमाविरासीत्‌।/"7 

माक्तीमाधवम्‌ के उपर्युक्त सम्भोग-श्रं गारविषयक सन्दर्भ के विषय में संक्षेपतः कहा जा 
सकता है कि - 

प्रथमं गुणश्रवणं स्वाद्‌ द्वितीये नेत्रमेठनम्‌। 

वतीये नेत्रसत्छयं चतुर्थे सनरिकर्षणम्‌।। 

श्रंगाररससमन्वित प्रीति के सन्दर्भ मेँ यह माना जा सकता है कि यह आरोपित प्रीतिबन्धन 
तो निश्चय ही नहीं होता, स्वयं भवभूति इस रूपक मेँ मकरन्द के मुख से कहल्वाते हँ कि 
“स्नेहस्य निपित्तसन्यपेक्षश्चोति विप्रतिशिद्धये तत्‌। पश्व ^ 

व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु 

न खल कहिरुया्षीन्मरीतयः सश्रयन्ते। 

विकसति हि पत्गस्योदये पुण्डरीक 

द्रवति च हिमरश्मावुद्रते चन्द्रकान्तः /* 

सम्भोग श्रंगार के अन्य स्थ मालती लवंगिका एवं कामन्दकी के कथन में प्राप्त मिलत 
है, जिनमें वे माधव के रूपगुणं की चची करती है एवं मारकती उस पर ओर मोहित होती चली 
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जाती है ।'° ठीक यही स्थिति मदयन्तिका एवं मकरन्द के संदर्भ में परिषटित दिखती है जो सम्भोग 
श्रंगार के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते है, जिनमें प्रणयसञ्चार नेत्रदर्शन एवं नेत्रसंलाप के 
फलस्वरूप उत्पन्न हुआ जैसा कि कामन्दकी के कथन से स्पव्ट होता हे। 

कामन्दकी (विहस्य) नन्विमौ परस्परं मानसं मोहनमनुभवतः। तथाहि 

ईषत्तिर्यग्वलनविषयं कूणितप्रान्तमेत - 

त्मरमोद्धेदस्तिमितलकितं किञ्चिदाकुञ्चितभ्ुः। 

अन्तर्मोदानुभवमसृणं सस्तनिष्कम्पपक्ष्म 

व्यक्तं शंसत्यचिरमनयोर्दूष्टमाकेकराक्षम्‌। 12० 

ध्यातव्य है कि श्रंगाररस का स्थायीभाव रति" होता है, एवं जब विभाव, अनुभाव एवं 
सञ्चारभावों के संयोग से रति स्थायीभाव रस दशा को प्राप्त होता है, व्हा श्रंगार रस की अन्विति 
देखने को मिती है। उप्यक्त संयोग श्रंगार के साथ-साथ त्रिपलम्भ श्रंगार रस के चित्रण में भवभूति 
समर्थ कवि हे । विप्रलम्भ श्रंगार नायक-नायिका की वियोगावस्था मेँ कवि ने माक्तीमाधव में अनेक 
स्थलं पर माक्ती एवं माधव के कारुणिक स्थरं मेँ दर्शाया है । वास्तव मे प्रणय या रागात्मकं 
सम्बन्धों की अन्तिम परिणति परिणय मेँ परिणत हो जाना है जो सौन्दर्य एवं गुणवशात्‌ सद्यः मानव 
के अन्तःकरण मे प्रादुर्भूत होती है, ओर “कन्या वरयते रूपम्‌, माता वित्तम्‌, पिता-श्रुतम्‌'” की 
अवधारणा तकविदित हँ । सौन्दर्य के वषीभूत ही प्राचीनकाल से ठेकर आज इक्कीसवीं सदी तक 
गन्धर्वविवाह में सिमटने की प्रवृत्तियां भारतीय समाज में ही नहीं, विश्व समाज मे उपस्थित दिखती 
हे । भवभूति-कालीन समाज भी इस प्रवृत्ति से अद्ूता नहीं रहा होगा, तभी तो भवभूति ने प्रेमविबाह 
मे बाधा डालने वाठे विविध पुरुषों की प्रवृत्तियों एवं तन्त्र-मन््र के वृत्तान्त भी माक्तीमाधव में चित्रित 
किये है । रागात्मक बन्धन से युक्त प्रेमी, अपनी प्रेमिका को सर्वस्व मान बैठता है, ठीक यही स्थिति 
मालतीमाधव मे दिखायी पड़ती है, जब माधव अपनी प्रेयसी मालती की बलि देने के किए उद्यत 
अधोरघण्ट को रोकते हुए कहता है कि “मालती के बिना मेरे लिए यह संसार निःसार हो जायेगा, 
त्रिलोक रत्नरहित हो जायेगा, संसार की ज्योति नष्ट हो जायेगी, बन्धुजन मृतप्राय हो जा्येगे, काम 
दर्पहीन हो जायेगा, आंखे निष्फल हो जायेगी एवं सम्पूर्ण संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा।' माधव 
का यह कथन. कौन एेसा सामाजिक होगा, जिसके हदय को विदीर्ण न कर दे ? भवभूति-प्रदत्त 
विप्रलम्भ शुंगार का यह उदाहरण अत्यन्त कारुणिक परिदृश्य उपस्थित कर देता है, जो सर्वथा 
नाट्यसंरचना के अनुरूप भी है क्योकि आचार्य विश्वनाथ भी छिखते है कि - 

यूनोरेकतरस्मिन्‌ गत्काति त्मोकरन्तरं पन्ये 

विमनायते कदेकतदा भवेत्‌ करुणविग्रलम्भाख्वः। ^° | 

अर्थात्‌ सामान्यतः करुण-विप्रलम्भ श्रं गार अविवाहित प्रेमी-प्रेमिका से सम्बद्ध होता है। 
उसके आलम्बन विवाहित दम्पति नहीं होते, जैसा कि मालती एवं माधव भी अविवाहित थे ही, वैसे 
तो मालतीमाधवम्‌ में यौवन के उन्मादकं प्रेम का चित्रण वर्णित मिक्ता हे, ठेकिन भवभूति ने उसे 
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समाज के किए हानिकारक समञ्ञ कर कामन्दकी के मुख से मालती-माधव को शिक्षा दिठवाते 
हए छिखा है कि - 

प्रेयो पत्रं बन्धुतां व समग्रा 

सरवे कामा, शेवधिर्जावितं वा, 

सीणां भर्ता क्र्मदारश्च युसा- 

मित्यन्योन्युं वत्सयोज्ञातिमस्तु । ^ 


दश अंकों मे संग्रथित मालतीमाधव की कथावस्तु के अध्ययन से विदित होता है कि इसमे 
भवभूति ने मालती ओर माधव एवं मकरंद तथा मदयन्तिका के प्रणय-वर्णन, उनके प्रणय-विवाह 
मेँ अवरोध की प्रवृत्तियों तथा प्रेम में असफल होने की प्रवृत्तिवशाद्‌ आत्मघात तक उद्यत हो जाने 
की प्रेमियों की प्रवृत्तियों को उजागर किया हे, जसा कि माधव मालती के वियोग मेँ करना चाहता 
है। कगभग पन्द्रह सौ वर्ष पश्चात्‌ आजगभी समाज में एेसे उदाहरण परिषरित दिखते है, अत 
एव भवभूति को युगद्रष्टा कवि का रूपककार मानने मेँ किसी प्रकार के संकोच का अनुभव नहीं 
होता। 
शृंगार रस के द्विविध भेदो के साथ-साथ भवभूति ने जहाँ तृतीय अंक मेँ शेर के आक्रमण- 
प्रसंग में करुण रस की उद्धावना की है, वहीं माक्ती के रहस्यमय ढंग से गायब होने मेँ उनके 
परिजनों के विक्ाप में करुण रस अपनी प्रौढरावस्था को प्राप्त हुआ हं, जिसके प्रवाह मेँ सभी पत्र 
एवं कथा का मुख्य सूत्र भी प्रभावित हए बिना नहीं रहता। जहां मित्रकार्यवशाद्‌ उद्यत मकरंद एवं 
माधव की वीरता मालतीमाधवम्‌ में वीररस की समुचित उद्धावना करने में सर्वथा समर्थ दिखते 
हे, वहीं इस प्रकरण में प्राप्तं श्मशान के वृत्तान्त एवं कुछ अंशो मे कपोलकुण्डल तथा कापालिक 
के वर्णन सन्दर्भ वीभत्स रस की अन्विति कर पाने मेँ समर्थ दिखते है । रही अद्भुत रस की 
अवस्थिति, तो वह भी सौदामिनी के परकार्यवशाद्‌ किये गये कार्यकटापों में प्राप्त होती है । विदूषकं 
के अभाव में हास्यरस की स्थिति कथमपि संभव नहीं होती, ठेकिन भवभूति ने प्रारम्भिक नान्दी 
मे शिव के ताण्डव नृत्यवशात्‌ प्रादुर्भूत परिस्थिति, वर्णन प्रसंग, एवं पात्रँ द्वारा परिधान बदलने 
के प्रसंग में हास्य-रस के भी दर्शन होते है, जब मकरंद मालती को परिधान धारण कर नंदन 
के साथ परिणय या विवाह-संस्कार को सम्पादित करता एवं नववधू के समान जब शयनकक्च मे 
जाता है तब हास्यरस से प्रभावित हुए बिना सामजिक नहीं रह सकता, अनन्तर सहदय द्रष्टा तब 
ओर हास्यरस के सागर मे गोते लगाने कगता है जब मकरंद सोने का बहाना करता है, एवं सोये 
हए व्यक्ति को मालती समञ्चकर, मदयन्तिका के प्रति मकरंद अपना प्रेम स्वीकार कर ठेता है। 
रस के साथ-साथ आलंकारिक वर्णनों मे भी भवभूति सिद्धहस्त है । उपमा, रूपक, उग्ेक्ष, 
अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि उनके प्रिय अलंकार दिखल्ायी पड़ते है। पंचम अंक में प्राप्त 
उत्येक्षालंकार का म्रसंग अत्यधिक मनोहारी कगता है, जब माधव कहता है कि मालती उसके 
हृदय मेँ स्थायी रूप से रहती है, मानो कि वह उसमे लीन हो, उसमे प्रतिबिन्बित हो, उसमे 
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आलिखित हो, उसमें खोदी गयी हो, उसर्मे छापी गयी हो, उसमे वन्रठेप से चिपका दी गयी हो, 
उसमें गहराई तक गाड़ी गयी हो, मदन के पञ्चवाणों के द्वारा उसे क्गा दी गयी हो, निरन्तर 
चिन्तन के सृक्ष्मताओं के द्वारा उसमे सी दी गयी हो।4 

शब्दध्वनि के विवेचन मेँ भी भवभूति कुश हँ । वास्तव मेँ कवि अपनी रचना को 
रसस्पशीं के साथ-साथ बहुसारवती बनाने के फेर में रहता हे, शायद तभी वह अकृत 
शब्दध्वनि के प्रयोगसंवरण को रोक नहीं पाता, जब माधव मालती के प्रति अपनी भावनाओं को 
व्यक्त करता हे ।5 एवं मालती का भी यह कथन कि वह माधव के वियोग मेँ सजीव मृत्यु का 
ग्रास बन जायेगी, परन्तु किसी भी रूप में अपने माता-पिता को दुःखी नहीं करेगीः° - उस 
अवसर पर भवभूति के शब्दध्वनि के प्रसंग-बलात्‌ पाठक या द्रष्टा को अपनी ओर आकर्षित कर 
हीठेते है। 

वस्तुविन्यास, नेता एवं उसकी अन्विति के साथ-साथ, प्रकृतिचित्रण तथा पात्रों के चयन मं 
भी भवभूति अद्वितीय है जिसमे माक्तीमाधव का काव्यसौन्दर्य स्वतः मुकुलित हो उठता है, शायद 
तभी आचार्य भरत ने नाटक में सभी तथ्यों की पूर्णता स्वीकार की हे 12 स्वयं भवभूति ने माना 
हे कि- 

यद्रोदाध्ययनं तथोए़निषदा साख्यस्य योगस्य च। 

जञानं तत्कथनेन कि न हि त्‌ कश्चद्रणो नाटके ^ 

यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता हे कि साहित्यिक-जीवन के छिए वेदाध्ययन, 
उपनिषद्‌ एवं सांख्ययोग आदि का ज्ञान वह आनंद नहीं दे सकता जो कि रूपक । अत एव भरत 
ने जो नाट्य को सार्ववर्णिक वेद कहकर इसे प्रत्येक वर्ण के किए उपयोगी माना है, वह सार्वजनीन 
कगता हे, क्योकि नाटक या रूपक का विषय सीमित नहीं होता, बल्कि तीनों लोकों के भावों का 
अनुकीर्तन इसमें सत्रिहित रहता हे» अत एव भरत ने जो नाटक या रूपक को, लोकवृत्त का 
अनुकरण स्वीकार किया है वह अक्षरशः सत्य हे, क्योकि वह अपनी विधा से सहदय द्रष्टा का 
अनुरंजन ही नहीं करता, वरन्‌ उपदेशित भी करता हे ओर माक्तीमाधवम्‌ एक एेसी कृति है, जो 
मध्यम वर्गं एवं निम्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करती दिखती है, जिसमे वर्णित तथ्य अपनी कृति से 
सामान्य मानव को अपनी ओर आकृष्ट करने में सर्वथा सफल एवं समर्थं दिखते हे । अत एव यह 
कहा जा सकता है कि भवभूतिकृत मालतीमाधवम में उपन्यस्त काव्यसोन्दर्य की कृति सहदयों के 
हदयों को इंकारित कर उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेने में सर्वथा समर्थ दिखती है। 
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ईहामृगांकवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश।। सा.द. 6/3 
2. अवस्थानुकृतिर्नारयम्‌। रूपकं तत्‌ समारोपात्‌।। दशरूपक-1/7 
3. वृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌। 

दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌।। सा.द. 116/1 
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सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः । तद्धि चित्रं चित्रपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌। 
काव्यालकारसूत्र 1/330-331 


यच्चोक्तम्‌-चारुत्वप्रतीतिः तर्हिं काव्यस्य आत्मा इति तद्‌ अंगीकुर्म एव। नास्ति खल्वयं विवाद इति। 
ल्ोचनटीका, पृ. 33 से उद्धूत 


प्र ०5 (116 ञ्ल ग ऽलाप्रााला5 2 91165 अत्‌ 115 71006 ग काशा ८्गाए9ञणा 
\४25 0 शा1181. €. (7ञापाताातलोत्ा श ४, प्राजजर 9 01285161 ऽ त्ाञत्ता।1तलिक्चपा, ९०2 
-641. 

मालतीमाधवम्‌, चैखम्भा संस्कृत सिरीज, पृ. 470 से उद्धूत 

मालतीमाधवम्‌- वही - पृ. 285 से उद्धूत 

मालतीमाधवम्‌ 1/4 

विशिष्ट विवरण हेतु द्रष्टव्य - मालतीमाधवम्‌ 10/23, 6/13 श्लोक 

यत्प्रौदित्वमुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवं 

तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डित्यवैदग्धयोः ।। मा. मा. 1/8 उत्तरार्द्ध 

गुणैः सतां न मम को गुणः प्रख्यापितो भवेत्‌। 

यथार्थनामा भगवान यस्य ज्ञाननिधिर्गुरुः।। मा. माधव 1/7 


वृद्धत्व 15 0710 1105 ज्ञानवृद्धत्व 2491 171 1016086 गलाद 0 हलााण 810 


वयोवृद्धत्व ; 0021770 171 286.) छापा 15 05८ पण ॥कण। 116 गलाः वृद्धत्वं जरसां विना 
15 8 (दपा 53918 06्वृण€216व पा0 ०५ 0४ 8110258 ताभशद्ालोा शाभा - 00 
00८01 8272097911}211 2२8४, 2. 7 से उद्धूत 


}गल्छश्ला, ए€णि€ एणाताह६ श 117 णण 176 लभा परिणतप्रज्ञस्य 11 15 16065591 
{0 966 1 पपिरिणतप्रस्य 15 ४४ (णा (©0ाऽला। {16 1620118 [लठ 317 11 50 एणोलील 
४४९ 311 2066 {19 11 €्लिऽ 10 भवभूति 211 1070 016 6156. 26880178 1116 751 एग 
६ 72 ०€ 7060 †81 वीरराघव 210 10 10 06 ©156. ...7६205 परिणतां प्राज्ञस्य णि वित 
परिणतप्रज्ञस्य। 11700४०0 0 ए भवावेाा9-(८ा (शा -ऽवा४त वाण्‌) 2 २29 -५ाा से उद्धूत 
शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः 

वीभत्साद्धूत संज्ञौ नाट्येऽस्मिन्‌ रसा स्मृताः।। ना. शा. 1/110 

रसैः शंगारकरुणहास्यरौद्रभयानकैः। 

वीरादिर्भिरसैर्ुक्तं काव्यमेतद्रायताम्‌।। रामायण 1.4.9 

भवभूतेः शिखरिणी निरर्गलतरङ्गिणी। 

रुचिरा घनसन्वर्भं या मयूरीव नृत्यति।। सुवृत्ततिलक 3/33 

मालतीमाधव 1/27 


मालतीमाधव 1/25 
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संस्वृत-साहित्य मे शासन-व्यवस्था 
वद्युयति नाथ विश 


(411. ला 1125 0च्€ा 70266 111 11115 08010 दादा 
1116 ऽजडला। 0 वतवा177151721101 25 11 15 16616 11 91571 
1लधधप्ा€. 106 दलिल्ा665 € (गााणा€त परिणा) ४105 0ता८६७ 
1८6 चाणक्यनीति, विदुरनीति, शुक्रनीति, कोरिल्य'ऽ अर्थशाख 8110 01116 4८12८25 
07718719 दा1लला( 005 11८6 12116258. 8124801, 8081, 
1188118, 5777258 €. 10 11866 116 050 र 116 {675, 
[ता1800ाा15, पााऽ[लाऽ, 37095, 11658615, 01701019165 10 गल 


16216 व्ताा1117811*€ ऽला115 €. ) 

किसी भी सामूहिक कार्य के सम्पादन के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती हे। जनता 
का समूह, समाज, ग्राम, जनपद से क्रमशः वृद्धि को प्राप्त करता हुआ राष्ट का रूप लेता हे। इस 
राष्ट को सुव्यवस्थित करने के लिए विप्लवादि से बचाने के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था की 
आवश्यकता होती हे। इस व्यवस्था को बनाने वाला या इसका चिन्तन करने वाला शाख नीतिशास्र 
या अर्थशासख के नाम से जाना जाता है। जैसे-शुक्रनीति, विदुरनीति, कौटिल्य का अर्थशाख आदि। 

नीतिशाख्रकारो ने अपने विशाल दृष्टिकोण के कारण सम्पूर्ण प्रथ्वी को एक राष्ट मानकर 
इसकी रश्रा पालन एवं सम्वर्द्धन के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था की परिकल्पना की हे। भारतीय 
मनीषा “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” की भावना से ओत-प्रोत रही हे। इसलिए राजनीति-जगत्‌ में लब्ध 
-प्रतिष्ठ आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) अपने अर्थशास्र की भूमिका देते हुए प्रथम पक्ति मे लिखते हं 
कि ““पृथ्वी के लाभ, पालन के लिए पूर्वाचार्यों ने जितने भी अर्थशाख लिखे हँ उन सभी के मतों 
को संगृहीत कर मेँ अपना अर्थशासख्र लिख रहा हूं। यथा- एरधिव्या लाभे गलने च यावन्त्र्थशसाणि 
पूवाचिर्यैः प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि सहत्येकमिवमर्थशाख क्तम्‌ 2 

इस अर्थशाख में बहुत सारे विषर्यो का विचार किया गया हे। जसे विद्या समुश, वृद्धसंयोग, 
इन्ियजय, अमात्योत्पत्ति, मन्निपुरोहितोत्पत्ति, शोचाशौचज्ञान, मन्रणा, इतप्रणिधिः राजप्रणिधिः 
आदि । 
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परन्तु इन सभी विषयों मे मूलभूत कारकं पर शासन-व्यवस्था आधारित होती है। यथा 
राषटवासी जनता, राजा, मन्त्री, मन्त्रणा एवं दूत। 
जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तिं एवं उसकी रक्षा तथा सुव्यवस्थित कार्यप्रणाती 
के निर्धारण एवं देख-रेख के लिए शासन-व्यवस्था की आवश्यकता होती हे। 
अतः उपर्युक्त पांच बिन्दु को ध्यान मेँ रखकर ही यह कार्य प्रस्तुत किया जा रहा है। एसे 
तो विद्रत्‌-विचार पक्षी की कल्पना उड़ान के लिए निस्सीम व्योम के आंचल की लम्बाई की कोई 
नाप नहीं है लेकिन अपने बुद्धिविलास के दायरे मेँ नीतिशाख के अनुकूल संस्कृत-साहित्य के 
आंगन में घूमघूम कर शासन-व्यवस्था के आवश्यक-सूत्रों को एक धागे मेँ पिरोने का प्रयास मेने 
किया है। 
जनता 
1. जनता की मूलभूत आवश्यकतापएं- इस भोतिक जगत्‌ में प्रतिपल पंख पसासती 
आवश्यकताओं को एक साथ उपस्थापित करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जनता 
के गुण ओर कर्तव्यां को छोड़कर उनकी आवश्यकताओं को उपस्थापित करने का कारण यह हे 
कि इन्हीं की पूर्तिं के लिए शासन-व्यवस्था की आवश्यकता होती है । 
आचार्य चाणक्य ने इन आवश्यकताओं को इस प्रकार उपस्थापित किया है 
यस्मिन्‌ देशे न सम्मानो न दृतिर्न च बान्धवाः, 
न च विद्याऽऽगमः कश्चित्‌ त देण परिवजयेत्‌। 
धनिकः शरीत्रियो राजा न्वी वैस्तु पञ्जमरः। 
पञ्च यत्र न विद्यन्ते त्त्र न दिवसं वसेत्‌ 
लोकयात्रा भरव लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता, 
पञ्च य॒त्र न विद्यन्ते न कुया तत्र संस्थितिम्‌ ।। 
इस तरह आचार्य कौटिल्य ने निम्नांकित आवश्यकताओं को रेखांकित किया है- (1) 
सम्मान, (2) वृत्ति (वर्णानुकूल कार्य सम्पादन), (3) बान्धव, (4) धनिक (वैश्य या जीवनोचित 
धनपूर्ति करने वाला), (5) श्रोत्रिय (वेदों को जानने वाला, ज्ञानी), (6) नदी, (7) वद्य, (8) 
लोकयात्रा (जीवनोचित धन लाभ के उपाय), (9) राजा, (10) भय (राजा भय), (11) लज्जा 
(शर्म), (12) दक्षिण्य (कुशलता), (13) त्यागशीलता तथा (14) विद्यालाभ। 
इस प्रकार चौदह आवश्कताओं मे प्रायः सभी दृष्ट अनुभूत एवं कल्पित आवश्यकताएं 
समाहित हं । . 
ये आवश्यकताएं देश काल एवं परिस्थिति के अनुकूल होती है। सभी की आवश्यकताएं 


समान हो यह आवश्यक नहीं है। यह जनता (प्रजा) अपनी सहायता के लिए सर्वदा राजा को ही 
देखती है जैसे- 
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( क ) महाकवि कालिदास-प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में जब शकुन्तला भ्रमर से बाधित 
होती है ओर सखिययों से आत्मत्राणार्थ सहायता चाहती ठै तो सखियां कहती है- दुव्यन्तमाक्रन्द। 
राजरक्षितव्यानि तपोवनानि+। अर्थात्‌ राजा दुष्यन्त को वुलाओ। राजा के द्वारा ये तपोवन रक्षित होते 
हे। 

(ख ) रघुवंश-महाकाव्य में वर्णित ह कि ब्रह्मचारी कौत्स को गुरुदक्षिणा देने के लिए 
चौदह करोड स्वर्णं मुद्राओं की आवश्यकता होती है तो वह राजा रघु के पास जाता है। उसे 
विश्वास है कि राजा उसकी सहायता अवश्य करेगे। यथा- 

तमध्वरे किशजिति क्षितीशः निर्योव-विश्राणितकोवजातम्‌। 

उगात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रकेदे वरतन्दुशिव्वत /। 

(ग ) जब सीता को यह ज्ञात होता है कि गर्मभारभरालसावस्था में लोकापवाद के कारण 
उसे वन में छोड़ दिया गया ह तो वह राजा राम को ही अपनी उलाहना भेजती, क्योकि वह जानती 
हे कि लोकापवादविषयक समस्या का निदान या विचार राजा राम का दायित्व है, पति राम का नहीं। 
इसलिए वह कहती है कि अये लक्ष्मण) 

वाच्वस्त्वया मद्रचनात्‌ स राजा, वह्नौ विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌। 
मां लोककादश्रवणादहासीः; श्रुतश्च कि तत्सद्रं कुलस्य ।। 

इन सभी उदाहरणं से यह स्पष्ट हे कि जनता को राजा पर विश्वास है। प्रजा जानती है कि 
प्रजा का सम्यक्‌ पालन करना राजा का धर्म हे। “पस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌”? | 

राजा- राजा प्रजाओं का पालक या राजा शासक होता हे। प्रजापालक, नरपति, धरणीपतिः 
आदि इसके उपनाम होते हं । सम्पूर्ण राज्य के संचालन-प्रकार का नियन्ता एवं कर्मभोक्ता राजा ही 
होता है। कोई भी समूह तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता जब तक उसका 
एक सुयोग्य नायक न हो। समूह नायक के अभाव में भी लक्ष्य प्राप्त नहीं करता ओर यदि नायक 
की संख्या भूयसी हो जाय तब भी सफल नहीं होता है। संस्कृत-साहित्य में यह सूक्ति अतिप्रसिद्ध 

है- “अनायकाः विनश्वत्ति, नश्वत्ति बहुनाग्काः 
इस राजा के बहुत सारे गुणों की आवश्यकता विभिन्न नीतिकारो ने अपने-अपने विचार से 
निरूपित किया है। यथा- 

कौटिल्य- तस्मादरिषिवरगत्यागेनोद्धियजयं कुर्वान्ति / 

इन षडशत्रुओं के नाम है- काम, क्रोध, लोभ, मान (अभिमान) मद ओर हर्ष। कौटिल्य 
(चाणक्य) अपने अर्थशाख के छठे अध्याय मेँ स्पष्ट लिखते है - 
कामक्रोष-लोभमानमदहषत्यागात्का्यर । 

शुक्राचार्य- इन्होंने शुक्रनीति में प्रथम अध्याय में राजा के बहुत सारे गणं का निरूपण 

किया है। सभी गुणों मेँ सारतत्त्व एक ही है कि श्रजा का सम्यक्‌ पालन राजा का परम धर्म है। यथा- 
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नरपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिणलनम्‌। 
दुष्टनिग्रहणः नित्यं न नीत्याऽतो बिना ह्युभे । 
मनु - आचार्य मनु का मानना हे कि प्रजा का पालन करने के लिए ही राजा को विधाता 
ने बनाया हे। यथा- 
रक्षार्थमस्य लोकस्य राजानमसजद्‌ प्रभुः ।। 
क्षत्रिय धर्म का निरूपण करते हुए महाभारत में भी यही बातें कहीं गयी हं । श्रजाश्च 
परिपालयेत्‌: । 
लौकिक संस्कृत-साहित्य में इन्हीं गुणों का न्यास किया गया है । प्रजापालन-धर्म के विषय 
मे प्रख्यात नाटककार भवभूति ने उत्तररामचरितम्‌ मेँ राजा राम के मुख से स्पष्ट कहलाया हे कि 
प्रजानुरंजन के लिए मै अपना स्नेह, दया, सौख्य तो छोड़ ही रहा हूं। यदि जानकी को भी तदर्थ 
छोड़ना पड़ तो मुञ्े कोई व्यथा नहीं होगी। यथा- 
स्नेहं दयाञ् सोख्यञ्च यदि का जानकीमपि, 
आराधनाय लोकानां मुक्तो नास्ति मे व्यथा ।। 
महाकवि कालिदास ने अपने राजाओं के चस्त्रि को उपर्युक्त गुणो से युक्त बताया हे । रघुवंश 


महाकाव्य में इश््वाकुवंशीय राजाओं के चस्ति को स्पष्ट करते हए वे लिखते है कि राजा प्रजाओं का 
सम्यक्‌ पालन करने के कारण प्रजाओं के पितातुल्य ही थे। 


स पिता पितरस्तासा*“५। 

नीतिशाखकारो ने पिता के पांच रूप बताये है- 

जनिता चोपनेता च विद्यादाता तथैव च। 

अप्रदाता भयत्राता पञ्चते पितरः स्मरताः ।/ 

इसी प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में भी कञ्चुकी राजा का वर्णन करता है कि सभी प्रजाओं 
की रक्षा अपने पुत्र की तरह करते हए राजा उसी तरह थककर विश्राम कर रहे हैँ जैसे वन्य गजराज 
अपने समूह (हाथी समूह) को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर विश्राम किया करता है। यथा- 

श्रजाः श्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा, तिषवते श्रान्तमना विकिक्तम्‌। 

यृशाति सञ्चार्य रविप्रतप्तः, शीतं गृहास्थानपिव द्विपेन्दः८।। 

राजा वस्तुतः राजा तब होता है जब वह शरीर बुद्धि, ज्ञान, कार्य ओर फलप्रापिि मे भी 
समुचित लाभ प्राप्त करता हो। अनुकूलता सब में बनी रहे। इसीलिए महाकवि कालिदास कहते हँ 


कि जैसा आकार (शरीर सोौष्टव) है वैसी ही प्रजा है। जैसी प्रज्ञा है वैसा ही आगम है । जैसा आगम 
है वैसा ही कार्यारम्भ है ओर जैसा कार्यारम्भ है वैसा ही फलोदय है। यथा- 


आकारसद्रशग्रज्ञाः प्रज्ञया सदृ्शागमरः। 
आगम सदरशारम्भः आरम्भसदृशोदयःः? ।। 
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राजा के कर्तव्यो का पालन अति कठिन है। इन कठिनाद्यो को ञ्ञेलता हुआ जो राजा अपने 
कुल की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है वही राजा कहलाने योग्य है। राजा को न तो अपने पर अभिमानी 
होना चाहिए ओर न ही प्रजापालन मार्ग के दुःखों से डरना चाहिए। इसी तत्त्व को स्पष्ट करते हए 
विशिष्ट नाटककार विशाखदत्त मुद्राराक्षसम्‌ में लिखते हे कि- 
सुविश्रन्धैरद्धैः षिवु विषमेष्वप्यचलता, 
चिरं धुर्येणोदा गुरुरपि भुवो वाऽस्य गुरुणा। 
धुर तामेवोच्चैर्ककयसि कोद व्यवसितो, 
मनस्वी दम्यत्वात्‌ स्खलति न च दुःखं क्हति च // 
राजा केवल महार्घं वस्रं से राजा नहीं होता। राजा तब होता हे जब उसकी आज्ञा अवाधगति 
से सर्वत्र प्रचारित हो ओर सभी उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करे। यथा- 
भूषणाद्युपभोगेन प्रभुर्भवति न प्रभुः, 
पररपरिशरताज्ञस्त्वमिक प्रभुरुच्यत।। 
राजा के इसी परिश्रम एवं कष्ट को देखकर या अनुभूत कर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ में लिखा है कि राजधर्म अपने हाथ मेँ पकड़ा हुआ छाता हे जो जितना सुख नहीं देता 
उतना कष्ट देता है। यथा- 
राज्यं स्वहस्तष्चतदण्डमरिवातपत्रम्‌ । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजा अपने दुःखों का न गिनता हुआ प्रजाओं के सुख में 
अपने सुख की अनुभूति करता हुआ, सूर्य की तरह पवन की तरह दिन-रात अपने कार्य मे लगा 
रहता है । प्रजाओं के पालन मेँ सज्जनो का परिणाम एवं दुष्टों का विनाश करता हुआ राजा यश 
प्राप्त करता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक से भी होती है। यथा- 
पिणाय साधूना विनाशाय च दुष्करताम्‌। 
धर्म-सस्थायनाथयि सम्भवामि युगे युगे 
मन्त्री- राज्य की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी राजा होता है, यह तथ्य उचित हे पर नाटककार 
विशाखदत्त ने राजनीतिप्रधान नाटक मुद्राराक्षसम्‌" में राज्य के तीन प्रकार बताये हे राजायत्त, 
सचिवायत्त ओर उभयायत्त। यथा- 
इह खल्वर्थशखकारासिविधा सिद्धिमुपवणयन्ति। 
राजायत्तां सचिवायत्तायुभयायत्ताज्ोतिःः । 
यहां सिद्धि पद से राज्यव्यवस्था की सफलता ग्रहण किया गया हे। 
विविध नीतिकारों एवं काव्यकारों ने उभयायत्त को अधिक महत्त्व दिया है। राजा ओर मन्त्री 
मे परस्पर तालमेल होना परमावश्यक होता हे । स्वयं विशाखदत्त ने भी एक स्थान पर स्पष्ट कहा 
है कि राज्यलक्ष्मी राजा एवं मन्त्री दोनों के करन्धो पर पैर रखकर स्थिर होती है। यथा- 
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अत्युच्छ्िते मनरिणि धिके च विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्रीरः ।। 
महाकवि भारवि भी इसी पश्च का समर्थन करते है किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य मँ वो लिखते हे 
किं जब राजा ओर मन्त्री राज्यव्यवस्था में परस्पर अनुकूल भाव रखते हो, तभी सारी सम्पत्तियां 
अर्थात्‌ राज्य की सुख समृद्धि राज्य को प्राप्त होती है। यथा- 
सदाऽनुकरलेषु हि कुर्वते रतिं त्रफेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः ।। 
आचार्य शुक्र कहते है कि भले राजा स्वयं कार्य मे समर्थ हो तथापि बिना मन्त्री से मन्रणा . 
किये उसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यथा- 
सर्वविद्यासु कृशलो तरणो ह्यपि सुमन्रविर्‌। 
मन्निभिस्तु विना मन्व नैकोऽर्थः चिन्तयेत्व्वचित्टः ।। 
इन विचारों का सार तत्त्व यही आता है कि राज्य की सुख-समृद्धि यदि वांछित है तो कुशल 
राजा के साथ कुशल मन्त्री का भी होना अनिवार्य है। इसलिए नीतिकारो ने मन्तियों की योग्यता 
भी निर्धारित की हे। आचार्य शुक्र का कहना है कि मन्त्री कुल, गुण ओर शील से उच्च हो। वीर 
राजभक्त, प्रियभाषी, हितकारक, उपदेश देने वाला, क्लेश सहने वाला, सदा धर्म पर चलने वाला, 
कुमार्गगामी राजा को भी कुमार्ग से सम्मार्गं पर लाने की क्षमता वाला हो, पवित्र आचरण वाला हो, 
काम, क्रोध, लोभ ओर आलस्य से हीन हो। यथा- 
कुलगुणशीलव्ृद्वाज्छरान्‌ भक्तनि्यवदान्‌। 
हितोप्देशकान्क्लेशसहान्‌ भर्मरतान्सदा।। 
कुमार्गगर तरृपमपि वुद्धयोदर्तु क्षमच्छचीन्‌। 
तिर्मत्सरान्कामक्रोधलोभहीनात्िरालसान्८।। 
आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) ने विविध नीतिकारों के मत गहन मन्थन कर अपना नियम 
बनाया है। कौटिल्य अर्थशाखर के प्रथमाधिकरण के आठवें अध्याय में अमात्य-नियुक्तिविषयक 
विविध मत उपस्थापित किया गया है। यहां भरद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, नारद, कौणपदन्त 
(भीष्म), उद्धव, इन्द्र आदि का मत-मतान्तर विवेचित है। 
स्वयं आचार्य चाणक्य मन्त्री की नियुक्ति पर विचार करते हुए लिखते हैँ कि मन्त्री वही हो 
जो स्वराष्ट (जिस राष्ट का वह मन्त्री बनेगा) मे उत्पन्न हुआ हो (अर्थात्‌ स्वदेशी हो) कुलीन हो, 
बुराई से दूर रहने वाला हो या अपनी बुराईयों को पहचान कर उसे दूर करने में समर्थ हो। जिसका 
कुलशील अच्छा हो, हाथी, घोड़े, रथ आदि के संचालन मेँ दक्ष हो, युद्धविद्यानिपुण हो, 
गीतवाद्यादि मे भी कुशल हो, अर्थशाखर का ज्ञाता, प्रत्युत्पन्नमति वाला, चतुर, मधुर एवं उचित 
बोलेन वाला हो। प्रगत्य, प्रतीकार एवं प्रतिवाद करने मेँ समर्थ हो। उत्साही, प्रभावशाली, 
क्लेशसहिष्णु पवित्र हदयवाला हो। सभी के साथ मधुर व्यवहार करने वाला, स्वामी मेँ अनुराग 
रखने वाला, आरोग्य, धैर्य वाला, अभिमानरहित, स्थिर-स्वभाव वाला हो। सखी, भूमि आदि के 


((-0. ७8008 ।५811 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


संस्कृत-साहित्य में शासन-व्यवस्था 335 


लिए वैरता न करने वाला हो। यथा- 

जानए़दोऽभ्रिजात्ः स्ववग्रहः करतशिल्यशशषुष्मान्माजञो शारविष्णुर्दक्षो कामी प्रगल्भः रतिग़तिमाुत्याह- 
ग्रभावयुक्तः क्लेशसहः शुचिर्मैत्रो दृढभक्तिः शीलकलारोगयसत्वसयुक्तः स्तम्भचापल्यवर्जितः सग्रिवो 
वैराणामकर्तेत्यमात्यसम्पद्धः ।/ 

संस्कृत-साहित्य मे एेसे मन्नियों के दर्शन यत्र-तत्र उपलब्ध होते हे । महाकवि भास-विरचित 
“श्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌”' मेँ यौगन्धरायण एेसा मन्त्री है जो राजा को अरिगृह से मुक्त कराकर वापस 
लाता है ओर सम्पूर्ण राज्य को सन्मार्ग से विचलित नहीं होने देता हे। राज्य की सम्रद्धि के लिए 
वह कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटता। जिसका वर्णन स्वप्नवासवदत्तम्‌ में वासवदत्ता के 
अग्निदाह-वृत्तान्त में वर्णित है। 

नाटककार विशाखदत्त के ““मुद्राराक्षसम्‌”” में वर्णित मन्त्री "राक्षस" वह मन्त्री है जो अपने 
स्वामी के दिवंगत हो जाने पर भी राज्यसमृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहता हे। एेसे मन्त्री की 
प्रशंसा उसका विपक्षी चाणक्य भी मुक्त कण्ठ से करता हे। राक्षस की स्वामिभक्ति देखकर प्रबल 
विरोधी चाणक्य भी उसका गुण गाने को विवश हो जाता हे। चाणक्य राक्षस के गुण पर मुग्ध होकर 
कहता हे कि 

दुनिया के सामान्य जन स्वार्थवश सर्वशक्ति सम्पन्न स्वामी की सेवा करते हे । कुछ लोग 
विपत्निग्रस्त स्वामी की भी सेवा इस आशा से करते हे कि वे पुनः राज्यशक्ति प्राप्त करेगे, किन्तु 
सर्वतोभावेन स्वामी के विनाश हो जाने पर भी भक्तिपूर्वक अपने कार्यभार का निर्वाह करने वाला 
मन्री दुर्लभ है- 

एश्चवदिनपेतमीश्वरमयं लोकोऽर्थतः सेवते 

त गच्छत्यनु ये विपत्तिठु पुनस्ते तत्मतिष्ाशवा। 

भुर्वि प्रलयेऽपि पूर्वसुक्रतसङ्गेन निःसङ्गया 

भक्त्या काय्य वहन्ति क्रतिनस्ते दुर्लभास्त्वाद्शाः० 

राक्षस स्वयं इस बात को प्रमाणित करता हे कि वह दूसरे की दासता स्वीकार करके भी 
इसीलिए राजनीति कर रहा है ताकि स्वर्ग में बेठे हुए उसके स्वामी प्रसन्न हो। अर्थात्‌ स्वामी की 
भक्ति को भूलकर या स्वार्थवश या प्राण के भय से वह दूसरे की दासता स्वीकार कर नहीं बैठा 
है, अपितु यहां भी अपने स्वामी की भक्ति ही उसे कार्यार्थ प्ररत कर रही है। स्वामिभक्ति का यह 
भाव, यह निदर्शन वस्तुतः अन्यत्र दुर्लभ हे। यथा- 

नेदं विस्मरतभक्तिना न विक्यव्यासङ्गमूगत्सना 

ग्राणग्रच्युतिभीरुणा न च मया नात्मप्ररिष्छार्थिना। 

अत्यर्थ परदास्यमेत्य निपुणं नीतो मनो दीयते 

देवः स्व्गगितोऽपि शात्रकवधे नाराधितः स्यादिि५।, 
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प्रज्ञा एवं विक्रम ये दोनों गुण स्वामिभक्ति के साथ अपेक्षित है। यदि परस्पर तीनों गुण अन्वित 
हों तभी राज्य समृद्धि होती हे। यदि तीनों गुणों मे एक गुण दूसरे से अनपेक्षित हो तो वह राज्य- 
समृद्धि-लाभ के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकता है । नाटक विशाखदत्त स्पष्ट कहते हैं कि यदि 
स्वामिभक्ति हो लेकिन प्रज्ञा ओर शक्ति न हो तो उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसी तरह यदि 
्ज्ञा एवं शौर्य हो लेकिन स्वामिभक्ति न हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। वस्तुतः वही सेवक उचित 
है जिसमे प्रज्ञा-विक्रम एवं स्वामिभक्ति ये तीनों गुण विद्यमान हो। यथा- 
अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्वक्तियुक्तेन कः 
्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भकेत्‌ कि भक्तिहीनात्फलम्‌। 
श्रज्ञाविक्रमभक्तयः समुदिताः येषां गुणा भूतये 
ते श्रत्याः वरपतेः कलत्रयितरे सम्पत्सु चापत्सु ० ।। 
वस्तुतः वही मन्त्री राज्य को सुनियन्तित रखता हे जो स्वार्थ से कोशो दूर हो। अपना सुख 
चाहने वाला मन्त्री कभी प्रजा को सुख नहीं दे सकता। मौर्यवंश की स्थापना कर नन्दवंश की 
कदाचारिता से प्रजा को मुक्त कराने वाला मन्त्री चाणक्य स्वयं प्रासाद में नहीं अपितु कुरिया मेँ निवास 
करता हे। विशाख ने जो वर्णन चाणक्य के निवास का किया है उससे चाणक्य की त्यागशीलता 
स्पष्ट दिखाई देती है। यथा- 
उपलश्शकलमेतद्‌ भेदकं गोमयानां 
वदुभिरुप्रहतानां गर्हणा स्तोम एषः। 
शरणमपि सपिद्धिः शुवष्यमानाभिराभि- 
विनमितपटलान्तं दश्यते जीर्णकुड्यम्‌! ।/ 
राजनीति में यह भी अपेक्षित हे कि गुणसम्पन्न राजा एवं गुणसम्पत्न मन्त्री परस्पर सापेक्ष हो। 
यदि राजा मन्त्री की बात न सुने तो भी लाभ नहीं ओर यदि मन्त्री उचित समय पर उचित बात न 
कहे तो भी लाभ नहीं होता हे। महाकवि भारवि किरातार्जुनीयम्‌ में स्पष्ट कहते है कि- 
स किं सखा सां न शास्ति योऽधिपं 
हितत्न यः सश्रणुते स किं प्रभुः। 
सदानुकरूलेषु हि कृवति रतिं 
रफेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः ।। 
मन्त्र या मन्त्रणा- राजा ओर मन्त्री के अनन्तर तीसरे तत्तव के रूप मेँ मन्त्र या मन्रणा का 
स्थान होता है। मनर से तात्पर्य है योजना। राजा ओर मन्त्री मिलकर देश राज्य की सम्रद्धि के लिए, 
शत्रुओं का विनाश करने के लिए, समृद्धि लाभ के अवरोधक तत्त्वों को रोकने के लिए जो योजना 
बनाता है, उसे नीतिकार मन्र कहते है । इस मन्त्र की सफलता मन्त्र की गोपनीयता पर निर्भर करता 
है। मनत्रभेद सर्वदा विनाश का कारण होता है। विद्वान्‌ राजा वही है जो म्र को गुप्त रखता है। काय 
के रूप में ही प्रस्तुत करता है। चाणस्यनीति में इसी बात को स्पष्ट शब्दों मेँ लिखा गया है। यथा- 
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मनसा चिन्तितं कार्या काचा नैव प्रकारयेत्‌, 

मन्त्रेण रक्षयेद्‌ गढ कार्ये चापि नियोजयेत । 

आचार्य चाणक्य का कहना है कि कोई भी कार्य बिना मन्त्र के नहीं होना चाहिए। यथा- 
“मन्त्रपूर्वाः समारम्भाः५ इस मन्त्र की गोपनीयता के लिए आचार्य चाणक्य ने कठोर नियम बनाये 
हें । इनका कहना हे कि मन्त्रणा जिस स्थान पर की जाय, वह इतना गुप्त हो कि उजागर करने वाले 
का सर्वथा उच्छेद कर देना चाहिए। यथा- 

तदुदेशः सरतः कथानामानिखावी फक्षिभिरप्यनालो्यः स््‌।/ श्रवते हि युकसारिकरिभिमन्तरो 
भिन्नः भिरन्ये, तिकयोनिभिश्च।/ तस्यान्यन्वोदोशमनादृक्तो नोगगच्छेत्‌। उच्छिद्येत मचरभेर्दी- / 

इस प्रकार मन्त्र की गोपनीयता रखने वाला राजा या मन्त्री सफलता को प्राप्त करता हे। 
वस्तुतः कभी-कभी स्वयं गुप्तचर के लिए भी मन्त्र का वास्तविक उदेश्य छिपा ही रह जाता हे। 
कार्य-सम्पादन के बाद ही उसे मन्त्र का वास्तविक रहस्य ज्ञात होता है। 

“मुद्राराक्चस' नाटक में भागुरायण नामक गुप्तचर चाणक्य की नीति को समञ्जन की चेष्टा 
करता हे पर वह सफल नहीं हो पाता है। उसे कभी एेसा लगता ह नीति का लक्ष्य ज्ञात हो गया, 
कुछ समय बाद ज्ञात होता हे कि इसे समना अति कठिन है। कभी विस्तरत क्षेत्रवाली नीति दिखती 
हे तो कभी पूर्णं सफल सी नजर आती हे। अपने इस असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करते हुए वह 
स्वयं कहता हे- 

मृहुर्लक्ष्यीग्रदा महुरधिगमाभावकगाहना 

मृहुः सम्यूणङ्गी मुहुरतिक्रणा कार्यवशत्ः। 

मूहुरनश्वद्रीजा मूहुरपि कहु्रापित्फले 

त्यो चित्राकारा नियवातिरिवनीतिनयिकिदः८। 

इस प्रकार राज्यसंचालन में “मन्त्रः का महत्त्व अत्यधिक होता है। इसकी संरचना ओर 
गोपनीयता बनाये रखने वाला राजा सफल होता है ओर जो इसमे असफल हो जाय वह कभी अपने 
लक्षय को नहीं पा सकता हे। 

दूत- शासन-व्यवस्था में दूत का महत्व भी उत्कृष्ट होता है। राजा एवं मन्त्री के सुनियोजित 
कार्य को कार्यान्वित करने का काम दूत का ही होता हे। यदि दूत अपने कार्य को कुशलतापूर्वक 
परिणाम तक पहुंचाने वाला न हो तो राजा एवं मन्त्री के चिन्तन का कोई परिणाम नहीं हो सकता 
हे। अतः दूत के गुणों का परीक्षण आवश्यक होता है। 

शुक्राचार्य ने अपनी बुद्धि से विचार करते हुए लिखा है कि जो शत्रु तथा प्रजागण के व्यवहार 
को जानेन के लिए कुशल एवं यथार्थ बातों को सुनकर उसे सही-सही बताने में कुशल हो उसे ही 
दूत बनाना चाहिए। यथा- 

शत्रुरजाश्रत्यवृत्त विज्ञातु कुशलाश्च ये, 
ते गृद्रचारा कर्तव्या वधा्श्रुतबोधकाल?।, 
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एेसा दूत आज की भाषा में जासूस कहलाता है। 

आचार्य चाणक्य इस दूत का तीन प्रकार बतलाते है इनके मत से मन्त्री (अमात्य) के सभी 

गुणों से युक्त निष्ार्थ नामक दूत हे। जिसमें इनके गुणों के चार भाग में एक भाग कम हो वह 
परिमितार्थ नामक दूत हे ओर जिसमें पूर्वोक्त मन्त्री (अमात्य) का आधा गुण हो वह शासनहर नामक 
दूत होता हे। यथा- 

अमात्यसम्पदोपेतो निख्ार्थः। पादगुणहीनः परिमितार्थः, 

अर्धगुणहीनः शासनहरः ।। 

संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त दूत को देखा जाय तो महाकवि भारवि का दूत (वनेचर ) स्पष्ट वक्ता 
हे। अपने स्वार्थं को छोडकर राजा का हित चाहने वाला है । वह कहता है कि मैने जो देखा वह 
बता रहा हूं। मेरा कथन सत्य हे, चाहे वह आपको अच्छा लगे या न लगे। मै आपका हित चाहने 
वाला हूं। उचित बोलना दूत का धर्म है । जो उचित है वह मनोहर भरी हो -यह आवश्यक नहीं हे। 
““हितं मनोहारि च दुलभं वचः'३१। 

“नेषधीयचरितम्‌' महाकाव्य में दूत हंस अपने कार्यसाधन में कुशल है। वह दमयन्ती को नल 
के प्रति आकर्षित करने के लिए जाता है। उसकी विशिष्टता है कि दमयनती को कभी नहीं कहता 
हे कि तुम नल से विवाह करने को तैयार हो जाओ पर अपना वाग्जाल एेसा फैलाता है कि दमयन्ती 
स्वयं कहती है कि आप मेरी शादी नल से करा दो अन्यथा मे आग में जल जाऊगी। - “चेतो नलं 
कामयते मदीयम्‌” । 

मुद्राराक्षस में प्रयुक्त भागुरायण अपने स्नेह यश, लज्जा, हित या अहित की चिन्ता किये बिना 
अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार कार्य सम्पादित करने में व्यस्त रहता है। वह स्पष्ट कहता है- 

भागुरायणः- (स्वगतम्‌) कष्टमेवमप्यस्मासु स्नेहवान्‌ कुमारो मलयकेतुरति सन्धातव्य इत्यहो 
दुष्करम्‌। अथवा- 

कुले लज्जां च स्वय्सि माने च विमुखः 

शरीर विक्रीय क्षणिकमपि लोभाद्धनवति। 

तदाज्ञां कृकण हितमहितमित्येतदघुना 

विचारातिशान्तिः किपरिति परतन्त्रो विग्र ।। 

ये तीनों दूत अपने-अपने स्थान पर कार्य कुशल है। तीनो की सफलता स्पष्ट है। अतः दूत 
का स्थान शासनव्यवस्था में उत्कृष्ट है। 

उपसंहार- संस्कृत-साहित्य में शासन-व्यवस्था को लेकर तैयार किये गए इस शोषण-पत्र 
मे शासन-व्यवस्था के आधारभूत तत्त्वों का प्रदर्शन विवेचन यथोचित किया गया हे। 

राजा के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले जनता एवं समस्त वस्तुओं के सम्यक्‌ पालन-पोषण एवं 
अभिवृद्धि के लिए शासन-व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसमे जनता की आवश्यक 
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आवश्यकताओं की पूर्ति पर प्रथम ध्यान दिया जाना अपेक्षित हे। इसके लिए मन्त्री दोनों की मन्रणा 
(राज्य-हित के लिए बनाई गई योजना) एवं दूत का विशिष्ट स्थान होता हे । राजा ओर मन्त्री दोनों 
की योग्यता एवं परस्पर सापेश्च भावना परमावश्यक हे । मन्त्री की मन्त्रणा तभी सफल होती है जब 
राजा समुचित कार्यक्षम हो, अन्यथा सारा परिश्रम व्यर्थं जाता हे । नाटककार विशाखदत्त इस बात 
को स्पष्ट करते हैँ कि- 

द्रव्य जिगीवुमधिगत्य जडात्मनोऽपि 

नेतुर्यशस्विनि पदं नियत प्रकिद्ा। 

अद्रव्यमेत्य भवि गुद्धनयोऽयि मन्त्री 

शीणश्रियः पतति कूलजवक्षवृत्या2 // 

सारांशतः यह कहा जाय कि शासनव्यवस्था तभी सफल होती हं जब व्यवस्था मेँ लगे हुए 
लोग लक्ष्यसिद्धि में रत हो, अपने पक्ष से प्रीति रखते हो ओर विपक्ष से कोई सम्बन्ध न रखते हो। 
इसके विपरीत होने पर शासन-व्यवस्था कभी सफल नहीं होती है। न्यायशाख ओर राजनीतिशासख 
का साधन (हेतु) तुल्य होता है। विशाखदत्त मुद्राराक्षसम्‌" मे लिखते हं - 

साध्ये निश्चितमन्वयेन टितं विभ्रत्सप्चे स्थितिं 

व्यावृत्तं च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये। 

यत्साध्वं स्ववमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्ध च वृत्‌ 

तस्याङ्गीकरणेन कादिन इव स्वात्स्वामरिनो तिग्रहः~ /। 

इस प्रबन्ध में विविध नीतिशाखों एवं काव्यं का आलोडन कर शासनव्यवस्था का समुचित 
रूप प्रस्तुत किया गया हे। 
सन्दर्भ - 
कौरिल्य का अर्थशाख पृ. 1 
व्ही, पृ. 1 
चाणक्यनीतिः, पृ. 1/8 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, अंक 1 
रघुवंशम्‌ 4/1 
वहीं, सर्गं 14 
शुक्रनीति, 1/14 
कौरिल्य का अर्थशाख 1/7/1 
9. व्ही, 1/6/1 
10. शुक्रनीति, 1/14 
11. मनुस्मृति, 7/2 
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12. महाभारत, शान्तिपर्व 60/14 
13. उत्तररामचरित्‌, अंक 1 

14. रघुवंशम्‌, सर्ग 1 

15. चाणक्यनीति, 4/19 

16. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, 5 अंक 
17. रघुवंशम्‌, सर्ग 1 

18. मुद्राराक्षसम्‌, 3/3 

19. मुद्राराक्षसम्‌, 3/23 

20. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 

21. भगवद्रीता, अध्याय 4 

22. मुद्राराक्षसम्‌ पृ. 217 

23. व्ही, 4/13 

24. किरातार्जुनीयम्‌, सर्ग 1 

25. शुक्रनीतिः, 2/2 

26. व्ही, 2/8-9 

27. कौरिल्य का अर्थशाख, 1/9/1 
28. मुद्राराक्षसम्‌, 1/14 

29. व्ही, 215 

30. व्ही, 1/15 

31. वही, 3/15 

32. किरातार्जुनीयम्‌, सर्ग 1 

33. चाणक्यनीति, 217 

34. कौटिल्य का अर्थशाख, 1/15/2 
35. वर्ह, 1/15/3-6 

36. मुद्राराक्षसम्‌, 5/3 

37. शुक्रनीति, 2/189 

38. कौटिल्य का अर्थशाख, 1/162-4 
39. किरातार्जुनीयम्‌, सर्ग 1 

40. नैषधीचरितम्‌, सर्ग 3 

41. मुद्राराक्षसम्‌, 5/4 

42. वर्ह, 7/14 

43. . व्ही, 5/10 
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अवधेय है कि आर्यमनीषा के हदय में स्वोद्धूत मन््ररशि वेद सकटविज्ञान के उत्स हे। 
सम्पूर्णं वैदिक वाङ्मय यज्ञानुष्ठानं के विधि-विधानों से आपूरित है। यही वैदिक धर्म-दर्शन समाज 
एवं संस्कृत का मेरुदण्ड हे। यज्ञो के पोच अगों-देवता, द्रव्य, मत्र, ऋत्विज्‌ एवं दक्षिणा से ही 
उसकी सफलता एवं सर्वाङ्गता सिद्ध होती हे । इन्हीं मे ऋत्विज्‌ नामक अंगविशेष का अपना अन्यतम 
माहात्म्य सिद्ध हे। जिस पर यागो का सम्पादन केन्द्रित रहता हे। ऋत्विज्‌ ओर पुरोहित इन दो पदों 
का प्रयोग वैदिक काल से केकर वर्तमान समय मेँ होत्रा रहा है, जिसकी वास्तविक अवधारणा की 
पूर्वापर स्थिति किस रूप मेँ हो रही हे ? पुरोहित पद को वर्तमान हिन्दू-समाज में भिन्न रूप मं गृहीत 
किया जा रहा है तथा ऋत्विज्‌ पद वर्तमान मे सामान्यतया व्यवहृत ही नहीं किया जा रहा है। इसके 
कारण दोनों पदों की वास्तविक अर्थवत्ता एवं यज्ञानुष्ठानं के प्रयोग गत-ज्ञान के अभाव हे। प्रस्तुत 
शोध ठेख के माध्यम से यह स्पष्ट करने का यत किया गया हे कि वर्तमान यज्ञानुष्ठान एवं संस्कार 
विधान सम्पादित कराने वाठे विद्वान्‌ (जिसे सामान्यतया पुरोहित ही कहा जा रहा है) की वास्तविक 
संज्ञा क्या पुरोहित होगी ? अथवा ऋत्विज्‌ ? इस शाध-निबन्ध का लक्ष्य यह ह कि ऋत्विज्‌ एवं 
पुरोहित इन दोनों पदों के सम्बन्ध मेँ ऋषि ऋतम्भरा की वैदिक धारणा किस रूप मे निरूपित हे ? 


यहाँ इसकी संक्षेपतः गवेषणा करना आवश्यक हे। 
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ऋत्विज्‌ - जो यज्ञविज्ञानवेत्ता, वेदविद्‌ ब्राह्मण यागानुष्ठान कर्म मेँ निष्णात होते है, यजमान 
द्वारा आमन्त्रित एवं दक्षिणाक्रीत होते हे, वे ऋत्विज्‌ कहलाते है ।' 

ऋत्विज्‌ पद का अर्थं ऋतुओं मेँ यजन करने वाला है। निरुक्तकार ने अपने विचार को 
आचार्य शाकपूणि मत में ही व्यक्त कर उद्धूत किया है कि ऋचाओं द्वारा यज्ञ कराने वाठ विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ऋत्विक्‌ हे अथवा जो ऋतुयाजी हैँ ।' मनु के विचार में “जो ब्राह्मण यजमान द्वारा वरण 
होकर अग्न्याधान, अग्निहोत्र, पाकयज्ञ अथवा अग्निष्टोम आदि यज्ञो का अनुष्ठान सम्पादन करता 
हे, वह ऋत्विक्‌ कहताता हे।**“ पदमपुराणकार ने यज्ञानुष्ठान सम्पन्न करने वाठे विप्रां की संज्ञा 
ऋत्विज्‌ किया हे । 

इस प्रकार ऋत्विज्‌ यज्ञानुष्ठानं की सकल आनुष्ठानिक प्रक्रिया के वेत्ता होते हे । ऋत्विज्‌ 
ही देवयजन के प्रमुख साधन हे । ऋत्विजं की योग्यताओं के निर्धारण आर्ष-साहित्य मे विहित हे। 
जिनमे आर्षेय अनूचान, साधुचरण, वाग्मी, अन्यूनाङ्ग, अतिरिक्तांग, वाग्मी, द्विसम, अनतिकृष्ण 
ओर अनतिश्वेत न होना प्रमुखता से निधीरित है। 

ज्ञातव्य ह कि ऋत्विज्‌ ही देवयज्ञ के साधन, मनुष्यमात्र के कल्याणकत्ती ओर आत्मज्ञानी 
होते हे। अनूचान तथा शुश्रूवान्‌ होते है ।° अस्तु ऋत्विज्‌ पद हेतु एकमात्र ब्राह्मण-वर्ण को ही 
अधिकार प्राप्त हे । ऋत्विजं का वरण उनके कुठ, गोत्र, प्रवर, शाखा तथा सूत्र के परीक्षण द्वार 
किया जाता है ।* 


यज्ञानुष्ठानं मे कर्म एवं विद्या-भेद को आधार बनाकर ऋत्विजो के 4 प्रमुख प्रकारो का 
निधीरण किया गया है जिनके नाम एवं वेदविद्या का उल्लेख अग्रठिखित है- 

1. होता - ऋण्वेद 

2. अध्वर्युं - यजुर्वेद 

3. उद्राता - सामवेद 

4. ब्रह्मा - अथर्ववेद - ° 

यह भी स्मर्तव्य है कि ऋषि ऋतम्भरा मे इन ऋत्विजो को महर्त्विज्‌ अथवा प्रधान ऋत्विज्‌ नाम 


भी प्रदान किया गया है। साथ ही इनके 3-3 सहायक ऋत्विज्‌ भी निधीरित है । इन सभी का 
समेकित वर्ग प्रधान अथवा महर्त्विजो के आधार पर अग्रक्रम में विधान दिया गया है - 


1. होत्रगण - मत्रावरुण, अच्छावाक तथा ग्रावस्तोता 
2. अध्वर्युगण - प्रतिप्रस्थाता नेष्टा तथा उत्रेता 
3. उद्रात्र गण - प्रस्तोता प्रतिहतां तथा सुत्रहमण्य 


4. ब्रहमगण - ब्राहमणच्छसी, आग्रीध्र तथा पोता- 
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यद्यपि इससे ऋत्विजो की संख्या 16 निश्चित होती है।'० किन्तु श्रुति-प्रतिपादित एवं सूत्रकार 
समर्थित सत्रहवे ऋत्विज्‌ के रूप मेँ “सदस्य” नामक ऋत्विज्‌ को भी स्वीकृति-प्राप्त है । जिसे यज्ञ 
का उपद्रष्टा कहा गया हे।'" इसी भोति “सोम' मान्यता दी गयी हे । इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह 
स्पष्ट होता है कि यज्ञविज्ञान-वेत्ता प्रवाक्‌ जो ऋत्विज्‌ का वरण अथवा चयन करता है, को अठारहवें 
ऋत्विज्‌ के रूप मेँ मान्यता दी गयी है। इस प्रकार पूर्व-विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ- 
विज्ञानवेत्ता ऋत्विज्‌ ही यजमान की सकल काक्षाओं के पूरयिता होते हँ । उन्हें मन््र, देवता, 
अपूर्णनीय अभीष्ट आहुति द्रन्य तथा दक्षिणा आदि का समुचित ज्ञान होता हें। ऋत्विजो के ऊपर 
ही यज्ञ की सफलता निर्भर करती हे। इन्हीं को वर्तमान में पुरोहित अथवा उपरेहित (अवधी भाषा 
मे) के अभिधान से सम्बोधित किया जाना सर्वथा अनुचित हे। 


पुरोहित ~ कल्याणकर्मा पुरोहित यजमानो का सर्वविध उपकारक स्वीकार्य हे ।'‡ एतिहासिक 
विकास-क्रम मेँ अवलोकन करने पर ज्ञात होता हं कि पुरोहित राजसत्ता की वास्तविक शक्ति का 
प्रतिनिधित्व करने वाल विद्वान्‌ ब्राह्मण होता रहा, जिसका अत्यधिक प्रभाव राज्य की न्यायव्यवस्था 
एवं राज्य के सभी प्रशासनिक कायीं सहित सभी सार्वजनिक विषयों पर बना रहता था।'° य्ह वह 
भी उटुख्य हे कि एेतरेय ब्राह्मण के विचार मेँ राष्ट्रप्रेमी, यज्ञविज्ञानवेत्ता ऋत्विज्‌ से संयुक्त राजा 
को एेहिक ओर आमुष्मिक उभयविध कल्याण प्राप्त होता हे।'* साथ ही त्राह्मणकार ने स्पष्ट घोषित 
किया है कि जिस राजा के राज्य में एक पुरोहित नहीं होता, उस राज्य की आहुतियों को देवता भी 
स्वीकार नहीं करते।15 ऋण्वेद-संहिता के विविध प्रसंगो में पुरोहित को राष्टरगोपा तथा उन्नायक एवं 
जागृतकत्ती घोषित किया गया हे। यथा- “वयं राष्ट्रेषु जागयाम पुरोहिताः।'” 


पुरोहित द्वारा राज्य में शान्ति-स्थापना तथा उत्साहवर्धन जेसे कार्य सम्पन्न होते हे । युद्धस्थल 
मे भी पुरोहित राजा की सहायता कर विजय प्राप्त कराता हे । इसके उदाहरण के रूप में वसिष्ठ एवं 
विश्वामित्र को उद्धूत किया जा सकता हे, जिन्होने क्रमशः राजा सुदास एवं दशराजाओं का नेतृत्व 
किया था।'* इन विवेचनं से यह सिद्ध किया जा सकता ह कि पुरोहित का पद ऋत्विज्‌ पद से भित्रता 
प्राप्त रहा। यह अवश्य संकेतित होता हे कि ऋत्विज्‌ कर्म-निष्णात ब्राह्मण जिसे राज्य, समाज एवं 
पररष्टर का सम्यक्‌ ज्ञान एवं अनुभव होता था वही पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित होकर राजा का 
मार्गदर्शक बन सकता था। सभी ऋत्विज्‌ नहीं । पुरोहित पद राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से परवर्ती 
काठ मेँ शनैः शनैः इतना अधिक महिमा-मण्डित होता चलप गया कि इस पद की प्राप्ति परम्परया 
अथवा आनुवंशिक रूप में भी होने ठगी । जबकि ऋत्विज्‌ पद यज्ञविज्ञानी एवं यागानुष्ठान कर्मविज्ञ 
को ही प्राप्त रहा। पुरोहित ओर राजा का सम्बन्ध सभी धार्मिक एवं राजनीतिक विषयों में “द्वितीय 
आत्मैव” बनता गया।'" पुरोहित यजमानं की सुख-सुविधा, समृद्धि हेतु पशुधन-बृद्धि तथा कृषि- 
विकास ओर उन्नति के किए भी यत्नशील रहते थे।९ द्रष्टव्य हे : न ह का अपुरोहित्स्य राज्ञो द्वा 
अन्रमवन्ति ........-..1 
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इसी सन्दर्भ में ब्रह्मन्‌" का उल्लेख अपरिहार्य होता है । जो पुरोहित के रूप मेँ अथवा पृथक्‌ 
सत्ताधारी सदश अथवा पुरोहित का विकसित स्वरूप-प्राप्त "पुरोधा" रूप में रहा हे। व्रह्मा नामक 
मह्विंज जो तीनों वेदों सहित अथर्ववेद का विशेष उपयोग कर यज्ञानुष्ठानं का अधीक्षण करता था। 
सम्भव हे परवर्ती काक में सर्वविद्‌ ब्रह्मा ही श्रहमन्‌" अथवा पुरोहित का पयीय बन गया। यद्यपि 
प्राच्य राजनीति चिन्तकं ने ब्रह्मन्‌ का उदटुख न कर राज्य की देश-~प्रकृति में पुरोहित अथवा पुरोधा 
का बहुतायत प्रयोग कर प्रथम स्थान निश्चित किया हे" 


वस्तुतः ब्रह्मा नामकं ऋत्विज्‌ को चारों महर्त्विजां में श्रेष्ठता प्राप्त हे। ऋत्विक्‌-मण्डल मेँ वह 
नभोमण्डकठ्‌ के तारागणं में देदीप्यमान चन्द्रमा की भोति महिमामण्डित स्वीकार्य है। यद्यपि इस 
ऋत्विज्‌ को प्रायः मोन होकर यज्ञानुष्ठानं का अधीक्षण करने वाल सामान्य रूप मेँ माना जाता हे 
किन्तु यज्ञानुष्ठानं के विविध विधानां के सम्पादन-काठ में यह तो मनसा, वाचा तथा कर्मणा यज्ञ 
को अग्रेषित एवं सम्पोषित करता हुआ नानात्मक प्रेष, अनुज्ञा ओर अनुमोदन प्रदान कर यज्ञकर्म 
को संस्कृत, समृद्ध एवं सफल बनाता है। एेसे अनेकशः सन्दर्भ से यह तथ्य सत्यापित हो चुका 
हे। "वाचंयमो वुभूषते ब्रह्मा" “मनसैव ब्रह्मा संस्करोति" श्रह्मा तु वदति जातविद्याम्‌" “उष्णीषो हवे 
यज्ञस्य' इत्यादि कथनो से ब्रह्मा की ऋत्विज्‌-समुदाय मं प्रस्थिति का ख्यापन हो जाता है ।2° 


ब्रह्मा नामक महर्त्विज्‌ के अभाव मं कोई भी वेदिक यज्ञ-अनुष्ठानं सफल नहीं हो सकता। 
यही यज्ञकर्म का पूरयिता हे । यज्ञ का आधा भाग इसी से परिपूरित होता है ।' 


पूर्वतन उपस्थित विचारों से यह ध्वनित होता है कि ब्रह्मा एक एेसा ऋत्विज्‌ है जो यज्ञकर्म 
को सफलता प्रदान कराता हे। यज्ञानुष्ठानं का आधा भाग यही पूर्ण कराता है । ब्रह्मा की इसी महिमा 
के कारण शनैः शनैः अन्य महर्त्विजो एवं सहायक ऋत्विजों मे इस पद की प्राप्ति की अभिलाषा 
बलवती होती गई। राजाओं के राज्य-शासन ब्रह्मा के निर्देशों से प्रभावित होते गए। यही ब्रह्मा 
पद आगे चर कर पुरोहित, राजगुरु ओर ब्रह्मन्‌ के रूप में क्रमशः विकसित अथवा परिवर्धित होता 
गया। जो राजप्रकृतियों में एक श्रेष्ठ पद प्रकृति का रूप धारण कर लिया। इन नामों में पुरोहित की 
संज्ञा आगे-आगे बढ़कर यजमान का हितचिन्तक एवं साधक (कल्याणक्ती) होने के अर्थ में 
लोकप्रियता प्राप्त कर लिया हे। जो हिन्दू-समाज में बहुतायत प्रयुक्त किया जाता रहा है । इसीलिए 
यज्ञ-अनुष्ठानों के सम्पादक ऋत्विज्‌" अभिधान के स्थान पर "पुरोहित" पद का प्रयोग प्रचलन में 
अधिक हो गया जो श्रुतिप्रतिपादित याज्ञिक व्यवस्था के अभिधान विधान के विपरीत ही है। यद्यपि 
वेदिक-विद्रानों द्वारा ऋत्विज्‌" पद ही व्यवहत होता है तथापि सामान्य जनमानस अल्पीयस्‌ 
अवबोधनों के कारण ही पुरोहित पद व्यवहृत करता हेै। 


इस शोध-ठेख का कथ्य-तथ्य यही है कि वर्तमान मेँ पुरोहित पद लोकन्यवहार मे व्यवहरणीय 
तो अवश्य हो गया है किन्तु ओचित्यपूर्ण तो ऋत्विज्‌ ही रहा है, रहेगा। रहना भी चाहिए। क्योकि 
यही हमारी श्रुतिव्यवस्था मेँ है, परप्यरा मेँ है तथा यज्ञ विज्ञान-सम्मत है। 
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सन्दर्भ 
यज्ञमघुसृदन, पृ. 3, यो यामानेन क्रीतः परार्थमन्तर्वेदि कर्म करोति स ऋत्विज्‌ । 


वही- ऋतुषु यजति इति ऋत्विज्‌। विशेष हेतु द्र. डिक्शनरी आफ वैदिक रिचुअल्स, पृ.57 तथा 
आपस्तम्ब कल्प में यज्ञविद्या- पृ. 31 


निरुक्त- 3.4 ऋत्विक्‌ कस्माद्‌ 2 ईरणः ऋण्यब्टा भवतीति शाकपूणिः ऋतुयाजी भवतीति वा। 
मनुस्मृति- 2.143 

पद्मपुराण सृष्टि खण्ड- 41-42- यो च यज्ञकराः विग्राः स ऋत्विज्‌ इति स्मृताः 
शतपथत्राह्मण -3.1 1.5 

तैत्तिरीय संहिता-6.6, एेतरेय ब्राह्मण 7.4.8 

यज्ञमवुसुदन पृ. 6 

ऋण्वेद-संहिता- 10.7.1.1 

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌- 

गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 

व्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌- 

यज्ञस्य मात्रां विमियीत उत्वः।। 

तथा-विरोषहेतु, गोपथब्राह्मण (पूर्वभाग)-2.21 वाराह श्रोतसूत्र- 1.1.1 


आश्वलायन-श्रौतसूत्र-4.1.4-6, शांखायन-श्रौतसूत्र-13.14.1 वाराह-श्रौतसूत्र का परिशीलन- 
डा. रामहित त्रिपाठी, मंगलम्‌ प्रकाशन, इलाहावाद्‌- 2003 पृ.4-6 ।11101# ° 0118718 
७1118, ।। >. 981 


आश्वलायन -श्रौतसूत्र-4.1.4-6, बौधायन-श्रौतसूत्र-2.3 एवं एगलिग-सेक्र वुक्स आफ दि ईस्ट- 
वा.-43, 348, इण्डिशेस्ट्डियन (वेवर) 9.375 

ऋण्वेद-संहिता- 1.1.1 

वैदिक इण्डेक्स वाल्यूम-2, पृ. सं.-9-10 तथा विशेष अध्ययन हेतु द्र.-ऋत्विजों मे ब्रह्मा- ले. डा. 
राम हित त्रिपाठी, मंगलम्‌ प्रकाशन, इलाहाबाद्-2005 

एेतरेय-त्राहमण 8.5.3 

वही, 5-1 

ऋण्वेद-संहिता- 3.33 सम्पूर्णं सूक्त तथा 7.18 सम्पूर्णं सूक्त। 

वैदिक इण्डेक्स, भाग-2, पृ.सं.-6 एवं 101 

विशेष अध्ययन हेतु द्रष्टव्य-वाजसनेयि संहिता-22.22, तैत्तिरीय-संहिता- 7.5.18, मेत्रायणी- 
संहिता- 3.12-6, काठक-संहिता- 5.5.13 तथा इण्डिशे स्टूडियन- वेवर -पृ.-10-141 तथा 
ऋण्वेद का अनुवाद- लुडिविग, सम्पूर्णं ओर रिचुकिटरेचर-हिले ब्राण्ट, स्द्रासवर्गं 1897 
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19. विशेष हेतु कामन्दक एवं शुक्र का तुलनात्मक राजदर्शन - ठे. डा. दिनकर त्रिपाठी, मंगलम्‌ 
प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण-2008, पृ.- 151-153 तथा अन्य सन्दर्भ- वेदिक 
इण्डेक्स, भाग 1-2, वेदिशे स्टुडियन 2-145, 3.55 रिकिजन दे सवेद- 396-97, ऋण्वेदसंहिता- 
1.44.10, 8.27.1, काठक-संहिता 37.17, 27.4 गोपथ-्राह्मण 2.2.13, शतपथ- 
ब्राह्मण-5.3.1 कोषितकि-त्राह्मण -1.6.1.13, तेत्तिरीय-संहिता-3.5.2.1 , 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 4.16.1-2 षडविंश-त्राह्मण-1.5.6 एेतरेय-ब्राह्मण-5.3.3 एवं 5.5.8, 
ऋण्वेदसंहिता-10.17.11, गोपथत्राह्मण-पूर्व भाग-2.11 


20. 


21. सविस्तार हेतु अवलोकनीय हे “ऋत्विजां में ब्रह्मा” -- ले. डा. राम हित त्रिपाठी, मंगलम्‌ 


प्रकाशन, इलाहावाद-2005 तथा वैदिक यज्ञो मं ब्रह्मा के वाचिक-कृत्य'" शोधनिवन्ध - डा. 
रामहित त्रिपादी, 36रवोँं सम्मेलन, हरिद्वार, ^+10, 1993 में प्रस्तुत। 
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न्यायिक प्रक्रिया मे साक्ष्य - एक विश्लेषण 
( नारदस्मृति एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के संद्थं मे) 
नीलम यादव 


(116 एवल ५6215 पणा11 116 (०ाल्लूण र श्णि्1655 1111116 ऽऽला) 
2 18५५ 8116 1051166 ५1111 2 56618] €दलि€166 10 नारदस्मृति 8716 
176 वा ५011655 261, 1872. {106 (€0८लूणं 185 0€्ला {10०४ 
21181260 11&ा€ 0111116 11&11† 2116 6५५5 € €5860 111 नारदस्मृति 0४ 
(०1171 11 ५५111 [17021 पभ11655 861 1872. ए 0 @ऽशा1]016, स्मृति 
84(ल01ऽ णिता {9068 9 €0€166 11116 णि) र भणा1685, 7161 
लिखित, साक्षी, भुक्ति 2110 दिव्य 16685 [7101811 णा1685 261 86८लुण8 
11766, 1181061 मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य 2110 साक्षी.) 
न्यायिक-प्रक्रिया का प्रारम्भ मानवीय सभ्यता के आरम्भ के साथ ही हो गया था, क्योकि एक 
से अधिक व्यक्तियों के साथ रहने पर विचार-विभिन्नता ओर विवाद तो स्वाभाविक हे ओर विवाद 
के निर्णय मेँ साक्ष्यां की अहम्‌ भूमिका होती है। प्रस्तुत शोध-पत्र मेँ नारदस्मृति के आधार पर स्यो 
की स्थिति का भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 के साथ तुलना करते हये विश्लेषण किया गया 
है, क्योकि नारदस्मृति में साक्षयों के स्वरूप तथा प्रकारो का विस्तरत ओर सृष्ष्म विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। अत एव प्रस्तुत शोधपत्र मे धर्मशास्रं मे से नारदस्मृति का चयन किया गया है ओर 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 वर्तमान समय मेँ न्यायिक-प्रक्रिया में सार्ष्यं का आधार प्रस्तुत 
करता हे। 
साक्ष्य अर्थात्‌ प्रमाणं की संख्या चार है- 1. लिखित, 2. साक्षी, 3. भुक्ति ओर 4. दिव्य 
। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार मुख्यतः तीन प्रमाण स्वीकृत हे -1. 
मौखिक साक्ष्य 2. दस्तावेजी साक्ष्य तथा 3. साक्षी। 


1 लिखित प्रमाण - लिखित प्रमाण चक्षुस्वरूप हे जो कि लोकसमाज के कल्याण के 
लिये आवश्यक है।' लिखित प्रमाण अन्य सभी प्रमाणो से अधिक प्रभावी है, क्योकि साक्षी 
अपने जीवनकाल तक ही प्रमाण देने में समर्थ है ओर भुक्ति के लिये अधिक समय का भोग प्रमाणित 
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करना पडता हे । भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भी यही बात कही गई है कि दस्तावेजी साश्य 
के द्वारा मोखिक साक्ष्य का अपवर्जन किया जायेगा ।3 लेकिन आगे यह कथन भी प्राप्त होता है कि 
लिखित प्रमाण साक्षी प्रमाण से अधिक महत्त्व तो रखता है लेकिन परिस्थितियों के अनुसार 
तत्सम्बन्धी विषय पर जो भी प्रमाण उपलब्ध हों उसी के द्वारा निर्णय का कार्य किया जाना चाहिये।“ 


लिखित प्रमाण दो प्रकारके दहो सकते हैँ - 1. ऋणी तथा ऋणदाता द्वारा अपने हाथ 
से लिखित, 2. दूसरे के हाथ से लिखित । साथ ही देश तथा स्थिति के अनुसार साक्षी से युक्त 
तथा साक्षी से रहित भी हो सकते हें ।: वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार 
दस्तावेजी साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है - 1. प्राथमिक साक्ष्य, 
2. द्वितीयक साक्ष्य, 3. इलेक्टानिक साक्ष्य, 4. लोक दस्तावेज तथा 5. प्राइवेट दस्तावेज । 


इनमे से यह जानना भी आवश्यक है कि किस प्रकार का लेख अधिक प्रामाणिक हे, क्या 
कम प्रामाणिक हे ओर क्या अप्रमाण है ? नारदस्मृति के अनुसार निम्नलिखित को प्रामाणिक लेख 
स्वीकार किया जाना चाहिये- 


एेसा लेख, जो देश ओर आचार का विरोध न करता हो, आधि के नियमानुसार ओर 
क्रमानुसार लिखा गया हो । साथ ही लेखनीय विषय को अविप्लुत करके न लिखा गया हो 

वह लेख सक्षियों की मृत्यु के बाद भी प्रमाण होता है, जो किसी अवसरविशेष में बीच-बीच 
मे लोगो के द्वारा देखा गया हो ओर ऋणी को बता दिया गया हो।' 

एेसा लेख सश्षियों के जीवनकाल में ही प्रमाण सिद्ध होता है, ऋणग्रहीता के युतरो या 
उत्तराधिकारियां ने पित्रकृत लेख को देखा ओर सुना नहीं हो।* 


भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भी सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को ही 
न्यायालय में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।१ 


नारदस्मृति में निम्न लेखों को अप्रमाणित स्वीकार किया गया है- एेसा लेख प्रमाण स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है जो मत्त, अभियुक्त, खी, बालक के द्रारा, बलपूर्वक, भय से या छल से 
किये गये हों ॥'० 


एसे लेख, जिनमें आधि नहीं है, साथ ही सकषिर्यो, धनी ओर ऋणी की मृत्यु के पश्चात्‌ लिखे 
गये हों 111 


नारदस्मृति आज कहीं भी विधिग्रन्थ के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है ओर उसे संशोधन- 
परिवर्धन नहीं किये जा सकते है । लेकिन आज अपराधो की प्रकृति में परिवर्तन के कारण स्य 
के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गयी। अतएव भारतीय साक्ष्य अधिनियमः, 
1872 मे 2000 संशोधन करके इलेक्टरानिक अभिलेख को भी शामिल किया गया। इसका 
महत्त्वपूर्णं कारण साइबर अपराध रहे हैँ । इलेक्टरानिक अभिलेखों की ग्राह्यता के विषय मे लिखा 
है- इस अधिनियम में समाविष्ट किसी वस्तु के होते हुये भी, इलेक्टानिक अभिलेख मेँ समाविष्ट 
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कोई सूचना, जो कागज पर मुद्रित है ओर कप्प्यूटर द्वारा उत्पादित, ्रकाशीय या चुम्बकीय माध्यम 
मे भण्डारित, अभिलिखित या प्रतिलिपित है ( जिसे य्न पश्चात्‌ कण्प्यूटर उत्पादन के रूप में निर्दिष्ट 
किया जायेगा), दस्तावेज भी होना मानी जायेगी, यदि इस धारा में वर्णित शर्त का समाधान प्रश्नगतं 
सूचना ओर कम्प्यूटर के सम्बन्ध मेँ किया जाता है ओर किसी कार्यवाही में किसी ओर साक्ष्य या 
मूल को पेश किये बिना, मूल की किसी विषयवस्तु या उसमे कथित किसी तथ्य के, जिसका प्रत्यक्ष 
साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।"> 

इसके अतिरिक्त प्राथमिक साक्ष्य वे हैँ जो न्यायालय के निरीक्षण के लिये पेश किये गये 
दस्तावेज से अभिप्रेत है 13 

द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्राय हे, मूल से एेसी यान्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं 
ही ग्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनायी गवी प्रतियां तथा एेसी प्रतिय से तुलना की गयी प्रतियां। 
इसके साथ ही उन पक्षकार के विरुद्ध दस्तावेजों के प्रतिलेख, जिन्होने उन्हे निष्पादित नहीं किया 
हे । किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ मोखिक वृत्तान्त, जिसने स्वयं 
उसे देखा हे । ये सभी द्वितीयक साक्ष्य के अन्तर्गत शामिल किये जाते हें ।"4 

लोक दस्तावेज के अन्तर्गत शामिल किये गये दस्तावेज है 
(क) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के, 
(ख) शासकीय निकायो ओर अधिकरणं के, तथा 
(ग) भारत के किसी भाग के या कामनवेल्य के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिकं तथा 

कार्यपालक लोक आफिसरों के, कार्यो के अभिलेख के रूप मेँ हँ ।"5 

प्राइवेट दस्तावेज के अन्तर्गत लोक दस्तावेजों के अलावा सभी दस्तावेजों को शामिल किया 
जाता है 11८ 

लेकिन इन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिय को ही सबूत के रूप में पेश किया जा सकेगा 

117 जो व्यक्ति उस तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिये आवद्ध है, उस व्यक्ति पर ही सबूत 

का भार होता हे 118 

लेकिन लिखित प्रमाण की सत्यता को लेकर संशय हो जाने पर उसे अपने हस्तचिह के द्वारा, 
साक्षियों के द्रारा, लेखक के लिपिचिह के द्वार, युक्ति के द्राय ओर उसकी प्रापि केसे हुई, इसके 
दरारा संशय दूर किया जाना चाहिए ।"* यदि किसी कारणवश लेख्य किसी दूसरे के नाम से हो 
गया है तो उस पर विश्वास न रहने पर सम्बन्ध, आगम ओर हेतु को लेकर परीक्षा की जानी 
चाहिए।° कुछ परिस्थितियां एेसी भी है जब दूसरे लिखित पत्र को किया जाना चाहिए - 
(क) लिखित पत्र के छिन्न हो जाने पर, 
(ख) लिखित पत्र के खण्डित हो जाने पर, 
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(ग) लिखित पत्र के अपहत हो जाने पर, 


(घ) लिखित पत्र के पाश्वं के मुड जाने पर, 
(ङ) लिखित पत्र के खो जाने पर 121 

2 .साक्षी-प्रमाण- किसी कार्य के मध्य सन्देह होने पर उसका निराकरण सक्षि्यो के द्वारा 
(जिसने उसे आंखों ओर कानों से प्रत्यक्ष किया है) किया जाना चाहिये > 

नारदस्मृति में साक्षियों को दो श्रेणी मेँ विभाजित किया गया है- 1. कृत 2. अकृत। 

कृत-साक्षी- किसी एक पक्ष द्वारा नियुक्त प्रामाणिक साक्षी कृत-साश्ची है । इसके पांच भेद 
हे 123 

लिखित-साक्षी- जो अपना नाम ओर विवरण स्वयं लिखकर देता है । अधिक काल के 
विवाद में लिखित-साक्षी द्वारा सिद्धि मिलती है 1५4 


स्मारित-साक्षी- जिसे बार-बार घटनाक्रम व स्थिति का कराया जाता है । विवाद विषय 
के अवगत कराने के बाद इसका प्रामाण्य आठ वर्ष तक रहता है 125 


यदृच्छाभिक्ञ-साक्षी- लेन-देन के समय अचानक उपस्थित साक्षी यदृच्छाभिज्ञ साक्षी है, 
जो कि पांच वर्ष तक प्रमाणित रहता है ।25 


गुप्त-साक्षी- जो छिपकर लेन-देन की बात सुनता है ओर देखता है । यह तीन वर्ष तक 
प्रमाण रहता है ।22 


उत्तरसाश्षी- जो लेन-देन की बात को एेसे व्यक्ति से सुने जो यातो मृत्युशय्या पर हो या 
दूर देश जा रहा हो ९ 


अकृत-साक्षी- जिन्हें नियुक्त नहीं किया जाता, लेकिन साक्ष्य की परिसीमा में प्रतिबन्धित 
साक्षी की भांति मान्य होते थे । इसके छः भेद बताये गये हैँ ।> 


सहग्रामवासी- सीमा-विवाद के मामले मे एक ही ग्राम के निवासी । 


मुख्य-न्यायाधीश- विवाद का निर्णय देने के पश्चात्‌ प्रधान न्यायाधीश स्वयं मे विवाद 
का सशक्त एवं प्रबल साक्षी होता था । यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872,9 अध्याय- की 
धारा-121 के साथ तुलनीय है । 


राजा- जिस राजा के समक्ष अभियोग चला हो । 

कार्यमध्यगत- जो दोनों पक्षो के लेन-देन के मध्य उपस्थित रहा हो । 

दूतक- जो लेन-देन तय करने अथवा आभूषण लाने भेजा गया हो । 
परिवारजन या कूल्य- सम्पत्ति-विभाजन सम्बन्ध में परिवार के अन्य सदस्यगण । 


((-0. 6801048 ॥५811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /८1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 


न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य- एक विश्लेषण ...... 351 


अगे साक्ष्य देने के योग्य व्यक्तियों के विषय में भी बताया गया हें 
जो जन्म, कर्म ओर अर्थ के विषय में कुलीन, सरल ओर शुद्ध है, अनिन्दनीय हँ, शुचि 
ओर शुद्धि-बुद्धि सम्पन्न हें ।3 
अनिन्दित ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र अपने-अपने वर्णं के लिये साक्षी हो सकते हें ।>' 
्रेणियों में श्रेणी पुरुष, वर्गो में वर्गस्थ लोग, बाह कषतर मेँ बाह्य लोग ओर खयो मेँ खियां 
साक्षी होती है 132 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सभी सिविल वाद के पक्षकार ओर उनकी पलियां 
या पति, दाण्डिक विचारधारा के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगि ।* अभिप्राय 
है कि जानकार व्यक्ति को साक्षी बनाया जाना चाहिये। नारदस्प्रति में यह भी कहा गया हे कि साक्षी 
के प्रति काल ओर नियम नहीं देखा जाना चाहिये, क्योकि स्मृति के कारण ही साक्षित्व की 
प्रामाणिकता है ओर यदि किसी साक्षी की बुद्धि, स्मरणशक्ति ओर श्रवणशक्ति नष्ट नहीं हे, तो वह 
कितना भी काल व्यतीत हो जाने पर प्रमाण माना जायेगा।“ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 
वे सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के योग्य है, जो कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग 
या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से पृङछे गये प्रश्नों को समडइने में तथा उत्तर देने मे असमर्थ 
न हों ।3ॐ5 लेकिन जो साक्षी बोलने में असमर्थ है, वह अपने साक्ष्य को लिखकर या संकेतं के द्रारा 
खुले न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा |< 
नारदस्मृति मेँ साक्ष्य देने के लिये अयोग्य व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया हे - श्रेणियों 
मे यदि कोई व्यक्ति देष करके बोलता हो तो उसका साक्ष्य नहीं लेना चाहिये।` इसके अतिरिक्त 
पांच प्रकार के असाक्ची इस प्रकार से वर्णित है- वचन, दोष, भेद, स्वयम्‌ उक्ति ओर मृत लोग 
असाक्षी हे ।38 
वचन के कारण श्रोत्रिय, तापस, वृद्ध ओर संन्यासी साक्षी नहीं हो सकते हँ । स्तेन, 
साहसिक, निष्ठुर, शठ ओर घातक ये दुष्टता के कारण साक्षी नहीं हो सकते हँ । कुछ अर्थ को 
निश्चित करने के लिये राजा द्वारा स्वीकृत साक्षियों के वचन में भेद होने के कारण साक्षी नहीं हो 
सकते हैँ । कोई यदि साक्षी के रूप से निर्दिष्ट न होकर भी अपने आप आकर स्वयं साक्षी होने 
के लिये अपनी शुचिता को बतलाता है तो वह साक्षी नहीं हो सकता ह । विचार के समय, जिस 
साक्षी ने जो कुछ वादी को बतलाया हे, उसकी मृत्यु के अनन्तर वह किसको बोलेगा? इसलिये 
उसे मृतान्तर साक्षी कहा गया है। यह वस्तुतः असाक्षी हे । 
नारदस्मृति मे इसका भी विस्तरत वर्णन हे कि किस प्रकार के साक्ष्यों की ग्राह्यता हे ? वे 
इस प्रकार है- दोनों पक्षो के साक्षियों द्वारा दिये गये बयानों मेँ अन्तर होने पर पूर्वपक्ष के साक्ष्य ग्रहीत 
होते है।** लेकिन जिन स्थलों पर वादी के साक्षियों के प्रमाण हीन हो जाते है, वहां प्रतिवादी के 
साक्षिरयो से प्रश्न किये जाने चाहिये।^° दुसरे पश्च के द्वारा किये गये साक्षियों से गुप्त वार्तालाप करने 
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से अपना पक्ष हीन हो जाता हे +" जिसके साथ मुकदमा चल रहा हो, आत्मीय, सहायक, वैरी ओर 
जो अन्य मुकदपमे में मिथ्यावादी प्रमाणित हुआ हो उसका साक्ष्य नहीं ग्रहण किया जाना चाहिये“ 


साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अयोग्य व्यक्ति है- दास, छल व्यवहारकारी, श्राद्ध के अयोग्य, 
वृद्ध, सखी, बालक, चक्र के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाला अर्थात्‌ तैलिक, मत्त, उन्मत्त, 
प्रमत्त, आर्त, शठ, ग्रामयाजक, महापथिक, सामुद्रिक, वणिक्‌, संन्यासी, रोगी, विकलाङ्ग, 
एकाकी, श्रोत्रिय, आचारहीन, क्लीव, नृत्यगीतादिद्रारा जीविका निर्वाह करने वाला, नास्तिक, 
तात्य, पत्नीत्यागी, अग्नित्यागी, अयाज्ययाजक, एक पाक में भोजनकारी, मित्र का शत्रु, चर, 
सहोदर, पूर्वं॑दोष वाला, नृत्याजीवी, विषजीवी, सर्पं इत्यादि जीवों को धारण करने वाला, 
विषदाता, अग्निदाता, पशुहिंसाजीवी, शद्रापत्र, उपपातककारी, क्लान्त, साहसिक, श्रान्त, निर्धन, 
चण्डाल प्रभृति, अपना वृत्त को छोडकर दूसरे वृत्त का अनुष्ठान करने वाला, असमावृत्त, जड, 
तेलिक, चोरविद्यानिपुण, भूत-प्रेत के द्वारा आविष्ट, राजद्रोही, वर्ष-नक्षत्र को सूचित करके 
जीविका निर्वाह करने वाला, थाप बोलने वाला, आत्मविक्रेता, हीनाङ्ग, जीविकानिर्वाह के लिये 
भार्या को वेश्या रूप मेँ व्यवहत करने वाला, कुनखी, मद्यपानोत्तररूप काले दांत वाला, 
मित्रद्रोही, शठ, मद्य-विक्रयी, एेन्द्रजालिक, लुब्ध, उग्र, श्रेणीविरोधी, गणविरोधी, घातक, 
चर्मकारी, पङ्घु, द्विजातिकर्म से हीन पतित, कुटिल, कुहक, संन्यास से लौटने वाला, तस्कर, 
राजपुरुष, मनुष्य-मांस, पशु-मांस, अस्थि, मधु, क्षीर, जल ओर घृत के विक्रेता, वेदविक्रयी, 
व्याज लेने वाला द्विज, अपने धर्म से च्युत, शिल्पिकुल प्रधान, स्तुतिकर्ता, हीन व्यक्ति की सेवा 
करने वाला ओर भेदकर्ता साक्षी नहीं हो सकते है ।43 


भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश उसी साक्ष्य को ग्रहण करेगा, जो तथ्य 
साबित होने के साथ ही सुसंगतं भी हों । यदि कोई तथ्य अन्य किसी तथ्य पर आश्रित है, तो आश्रित 
तथ्य से पूर्वं आश्रय तथ्य को साबित किये जाने के बाद उसे ग्रहण किया जा सकेगा । यदि दोनों 
ही अभिकथित तथ्य एक दूसरे पर आश्रित हँ तो न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार किसी भी तथ्य 
को पहले साबित करने के लिये कह सकता है । उसी आधार पर साक्ष्य का ग्रहण होगा ८५ 


नारदस्मति में कूट साक्षी या असत्यसाक्षी के विषय में भी बताया गया है - जो अपने दोष 
के बिना अस्वस्थ की तरह लक्षय किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, एक-एक 
व्यक्ति का अनुधावन करता है, निभृत न होने पर भी कासता है, जोर से निःश्वास छोडता है, पादो 
से भूमि को लिखता है, बाहु ओर वख को निष्कारण से सञ्चालित करता है । जिसके मुख का वरण 
भिन्न हो जाता है, ललाट मेँ स्वेद आता है, कण्ठ शुष्क हो जाता है, जो इतस्ततः तिर्यक्‌ भाव से 
देखता है, जिसकी मति में चञ्चल भाव है, अल्प प्रश्न मेँ जो अधिक बोलता है - वह कूट साक्षी 
है 15 साथ ही जो दूसरों के निकट साक्ष्य की स्वीकृति देकर भी अद्गीकार नहीं करता है वह कूट 
साक्षी है । उसका अधिक विनय होना चाहिये + 
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भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निग्रछिखित प्रकार से साक्षी की विश्वसनीयता पर 
अधिक्षेप किया जा सकता है 
1. एेसे साक्ष द्वारा, जो साक्षी को अविश्वसनीय सिद्ध कर दे । 
2. साक्षीके द्वारा रिश्वत छ्िये जाने पर। 
3. साक्षी के द्रारा दिये गये बयान के किसी एेसे भाग के द्वारा, जिसका खण्डन किया जा 
सकता हे |^ 
सक्षि के लिये न्यायाख्य मेँ क्या शपथ ली जानी चाहिये- इस प्रकार वर्णित हे - 
साक्षियों में ब्राह्मण को सत्य के द्वारा, क्षत्रिय को वाहन ओर आयुध के द्वारा, वैश्य को गो-बीज 
ओर काञ्चन के द्वारा ओर शुद्र को सभी प्रकार के पातकों से शाप देने के स्ये कहकर शपथ 
कराना चाहिये ।+ऽ आज भी विभिन्न धार्मिक प्रतीकों को न्यायाठ्य में साक्षी के द्वारा शपथ के ल्वियि 
प्रयोग किया जाता है । 
असत्य साक्ष प्रस्तुत करने से साक्षी को तरह-तरह की हानि होती ह तथा पाप का भी भागी 
बनता हे।*° साथ ही सत्य साक्ष्य देना यज्ञ के समान पुण्यकारी होता हे। लोक ओर परलोक के 
ल्य भी कल्याणकारी होता है।ॐ इस प्रकार साक्षी को अनेक प्रकार का भय दिखाकर सत्य 
साक्ष्य के लिये प्रेरित किया गया है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्षियों की परीक्षा, परीक्षाओं 
का क्रम ओर पुनः परीक्षा की दिशा वर्णित हे, जो कि न्यायिक प्रक्रिया मे महत्त्वपूर्णं है ।5' लेकिन 
साथ ही न्यायालय यह निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पृछा जायेगा ओर साक्षी को उत्तर देने के 
लिये कब विवश किया जायेगा 12 युक्तियुक्त आधारो के बिना उससे प्रथ नहीं पूछा जायेगा ।* 
अपमानित या क्षुब्ध करने के लिये आशयित प्रश्न नहीं पूरे जा सकेगे 14 
3 .भुक्तति प्रमाण- लिखित ओर साक्षी प्रमाण के साथ भुक्ति भी एक प्रमाण हे, जो कि स्थावर 
सम्पत्ति के विषय मेँ सवीधिक बलवान्‌ है ।55 भुक्ति प्रमाण के विषय में निम्र तथ्य अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है- 
1. बह धन भोक्ता का हो जाता है, यदि कोड मूर्खतावश अपने धन पर दूसरे के भोग को नहीं 
रोकता है 5८ 
2. दस वर्षी तक लगातार अपने धन पर अन्य के भोग को देखकर भी धनस्वामी नीरव रहता 
है, तो वह धन भोगस्वामी का हो जाता है 1 
3. स्रीधन ओर राजा के धन के अतिरिक्त जो धन बीस वर्ष तक प्रत्यक्ष मे निरन्तर भोग में रहता 
है तो उस पर भोगस्वामी का अधिकार होता है ॐ 
नारदस्मृति मे उन विषयों का भी विस्तरत वर्णन है, जिस पर भोगस्वामी का अधिकार 
स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योकि कभी-कभी लेग गलत तरीके से भी भोग को दिखा सकते है- 
1. बन्धक, सीमा, बालक का धन, निक्षेप, उपनिधि, सीधन, राजस्व ओर श्रोत्रिय का द्रव्य भोग 


के द्रारा नष्ट नहीं होता है 15 
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2. स्रीधन, राजा का धन ओर आगम के बिना भोग्यधन सौ वर्ष तक भोग करते रहने पर भी 
भोगकती का नहीं हो सकता 1९० 
3. निम्नलिखित छः स्थल एसे हे ,जिन पर भोग को प्रमाण नहीं माना जा सकता है- अन्वाहित 
(दूसरे पुरुष के निकट विश्वास से स्थापित), हत, न्यस्त, बठपूर्वक स्थापित, व्यवहार के लिये 
ऋण ओर धनस्वामी की अनुपस्थिति में भोग ।®' 
4. विवाद की निष्पत्ति से पहले वादी या प्रतिवादी के मर जाने पर उसके पतर द्वारा विवादास्पद 
अर्थ का संशोधन करना चाहिये, म्योंकि केवर भोग प्रमाण नहीं हो सकता है ।% 
भोग की सिद्धि आगम अर्थात्‌ छिखित-प्रमाण के साथ होती है, ठेकिन जो व्यक्ति व्यर्थ 
ही भोग सिद्ध करने का प्रयास करता है, वह पापी ओर दण्ड का भागी होता है ।% ठेकिन नारदस्मृति 
म कुछ एेसी परिस्थितियां भी वर्णित है, जब आगम अर्थात्‌ छिखित-प्रमाण न होने के बावजूद 
भोगस्वामी का धन पर अधिकार हो जाता है - 
1. भोक्ता की मृत्यु के पश्चात्‌ आगम के बिना भी वह धन-संग्रह करके उसके वंशस्थ व्यक्ति का 
हो सकता है ।4 
2. स्मार्तकार अथात्‌ 100 वर्ष के भीतर आगम सहित भोग प्रमाण है । अस्मार्त्तकाल में लिखित 
प्रमाण के अभाव से त्रिपुरुष क्रमागत भोग प्रमाण है 5 
3. भोगकर्ता के अभियुक्त होने पर वह अर्थं का उद्धार नहीं कर सकता है । पित्र-पितामहादि काल 
से क्रमानुसार प्राप्त भोग विशुद्ध है ।९९ 
4. पिता के पूर्व तीन पुरुषों के द्वारा अन्याय मेँ जिस पदार्थं का भोग रहता है, परवती पुरुष से कोई 
उस धन का उच्छेद नहीं कर सकता है ।९ 
4.दिव्य प्रमाण- इन सभी प्रमाणो के साथ नारदस्मृति में दिव्य प्रमाणो का भी वर्णन है , क्योकि 
जब लिखित, साक्षी ओर भुक्ति से अभियोग के सिद्ध न होने पर अन्तिम चरण में दिव्य प्रमाणो 
का प्रयोग कर न्याय किया जाता था। राजा दिव्यं का प्रयोग महापराधों मे तथा अल्प अपराधो मे 
शपथो से निर्णय का कार्य करता था।* विवाद करने वाठे लोगों का यदि कोई साक्षी नहीं है तो 
दिव्य ओर अलग-अलग शपथो से परीक्षा का कार्य किया जाना चाहिये ।% महापराध है- निर्जन 
अरण्य मे, रात्रि में, घर के भीतर बलपूर्वक साहस (डकंती) के विषय में, न्यास द्रव्य के अस्वीकार 
मे, लियो के शील या स्वभाव के विषय मे अभियोग होने पर, स्तेय ओर साहस मे तथा सर्वथा रखे 
हुये पदार्थ के विषय मेँ अस्वीकार करने पर।?० शपथ के विषय इस प्रकार है- वाहन, शख, गौ, 
बीज, कनक, देवता, पितर ओर सुकृत को लेकर शपथ की जानी चाहिये।”' 
शपथ सम्बन्धी मामले- 
1. स्मृतिशाख्रं मेँ देवता ओर ऋषियों के बारे मेँ भी शपथ प्रमाण का उल्लेख हे। राक्षस के द्वार 
शंकित होकर वसिष्ठ शपथ करके विशुद्ध हुये थे ।72 
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2. पुष्कर के विषय मेँ शंकित होकर इन्द्र के द्वारा सप्तर्वि शापित हये थे । परस्पर विशुद्धि के 
लिये उन्होनि व्यग्रत्म त्यागकर शपथ धारण की थी 123 
नारदस्मृति में पांच प्रकार के दिव्य कहे गये हे- घट, अग्नि, उदक, विष ओर कोश।4 
इन दिव्यो का प्रयोग वर्ण के अनुसार करने के स्ये कहा गया हे। जेसे- अग्नि का दिव्य क्षत्रिय के 
ल्य, तुला ब्राह्मण के लिये, जक वैश्य के लिये एवं विष का दिव्य श्रो के लिये हे । ठेकिन 
राजा को यह अधिकार था कि वह किसी भी वर्णं के स्यि कोई भी दिव्य निर्धारित कर सकता 
था, परन्तु विष की परीक्षा से ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया हे 15 इन दिव्यं की विधि इस प्रकार 
ह- 
तुला दिन्य- तुल अर्थात्‌ घट दिव्य में छः हाथ विस्तृत दो दण्डो को दो हाथ गहरे गर्त में स्थापित 
किया जाना चाहिये । घट की तुला खदिर या केन्दु के सर काष्ठ से निर्मित होती है । चतुव्कोण 
विशिष्ट तुत मेँ तीन स्थान रहते हें, जिसमें दो कीलक (कर्कटक) संयुक्त रहते हँ । उनके द्रारा 
तुलायन्त्र दो पार्श्वो मेँ दोलायमान रहता हे । शुष्कता ओर ब्रणविहीन खदिरकाव्छ से निर्मित घट 
करना चाहिये । उसके अभाव में शीशप ओर उसके बिना शाक काष्ठ से निर्मित होता हे, जिसमें 
कोटरन हो । इस प्रकार सभा में, राजकु में या देवतामन्दिर के प्रांगण में घट के लिये काष्ठं 
की कल्पना की जाती हे । तुलदण्ड एेसे स्थापित किया जाये जो निश्चल खडा रहे । उसे गन्ध, 
माल्य ओर अनुलेपन से सुशोभित किया जाना चाहिये। दधि, अक्षत, हवि ओर गन्ध के द्वारा उसका 
पाबनत्व ओर मंगलत्व सम्पादित किया जाता है 1९ 
अहोरात्र मे उपवास में रहने वाठे ओर स्नात अवस्था मे आर्द्रवख पहनकर रहने वाठे व्यक्ति 
को पवी में दिव्य दिये जाते है शोध्य को तुला पर बैठाकर पट को मिड़ी या प्रस्तर-खण्ड 
रखकर बराबर भार कर दिया जाता था। फिर शोध्य को तुला से नीचे उतारकर मन्त्रोच्चारण के 
साथ पुनः तुला पर चढाया जाता था । इस परीक्षा के समय न वायु चक्ती हो, न वषी होती हो 
इसका ध्यान रखना चाहिये। अभियुक्त को तुला पर चढाकर ब्राह्मण न्याय हेतु देवताओं का आह्वान 
करते थे एवं शोध्य स्वयं सत्य बोलने की शपथ लेते हुये देवता की प्रार्थना करता था- हे तुला! तुम 
सत्य का धाम हो, पूर्वकाल मेँ देवताओं ने तुम्हारा निमीण किया हे । अतः कल्याणकारि) तुम सत्य 
कहो ओर मृड्ञे संशय से मुक्त कर दो। अगर मँ पापकर्मा हूं तो मुञ्चे निम्र भाग की ओर ठे जाओ 
।7* तत्पश्चात्‌ शोध्य तुला पर चढता था, तुला में ऊपर उठा व्यक्ति निर्दोष ब इसके विपरीत 
परिस्थिति में व्यक्ति दोषी मान छया जाता था ।”* तुला टूटने की दशा में राजा द्वारा शोध्य को निदीष 
घोषित किया जाना चाहिये ।%० 
अग्नि दिव्य- अग्नि दिव्य में दिव्यकर्ता के हाथो मेँ सात पवित्र अश्वत्थ (पीपल) के पत्तों को 
रखते है ओर सात सूत्रा से पत्रों को स्थापित करते है।*' इसके पश्चात्‌ दिव्य करने वात्र अग्नि 
से प्रार्थना करता है- हे अग्निदेव! तुम सभी प्राणियों क शरीर में विद्यमान हो। हे पवित्र करने वाके 
क्रान्तदर्शी कवि, पुण्य ओर पाप के साक्षी होकर सत्य को प्रकाशित करो।* इसके बाद लोहे के 
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पिण्ड को अग्नि के समान लाल करके उसके हाथ पर रखे तब जिसका शोधन होना है, वह तप्त 
लोहपिण्ड को ठेकर धीरे-धीरे सात मण्डल चले तत्पश्चात्‌ टोहपिण्ड को गिराकर ब्रीहि 
(चावर्‌) हाथों मेँ मठे यदि हाथ जलता नहीं हे तो वह शुद्ध होता हे। यदि जलने के सन्देह से 
लोह पिण्ड वीच में ही गिर जाये तो उसे पुनः चना चाहिये । 
जल दिव्य- इस विधि में न्यायाधीश सरोवर के किनारे पहुंचकर अभिशस्त के कान तक ऊचा 
एक तोरण खडा करता था, व जलदेवता की अर्चना करता था । तोरण से एक निश्चित दूरी पर 
लक्षय निधीरिति किया जाता था। फिर किसी पवित्र वृक्ष का स्तम्भ ठेकर बठ्वान्‌ पुरुष को नाभि तक 
जल मेँ खडा किया जाता था। जल मेँ खडा व्यक्ति अभिशस्त व्यक्ति का शत्रु नहीं होना चाहिये । 
अभिशस्त के सिर पर अपराध-विवरण-पत्र रख दिया जाता था । वह वरुण देवता की उपासना करता 
था व कहता था कि हे वरुण देवता! सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो। जलदेवता का आह्वान करके 
वह जल मे खडे व्यक्ति की जांघ पकडकर पानी में डुबकी ठगाता था। डुबकी छगाने के साथ ही 
तोरण से लक्ष्य तक एक बाण छोड दिया जाता था। उसके बाद एक तेज दौडाने वाला व्यक्ति छोडे 
गये बाण को वापस ठेकर जब तक छता था, तब तक यदि वह परी डुबकी ठगाये रहता था, 
तो उसे निर्दोष माना जाता था, अन्यथा अपराधी मान लिया जाता था।९ 
विष दिन्य- विष दिव्य की विधि इस प्रकार हे- अभिशस्त पुरुष विष की प्रार्थना करते हुये कहता 
हे- हे विष} तुम ब्रह्मा के पुत्र हो व सत्यधर्म मेँ अधिष्ठित हो, इस पाप से मेरी रक्षा करो ओर मेरे 
च्य अमृत स्वरूप बन जाओ। उसके बाद अभिशस्त पुरुष विष का भक्षण करता था, विषपान के 
उपरान्त वह बिना खाये-पिये न्यायाधीश की सुरक्षा मेँ रहता था। विष का प्रभाव ने होने पर वह निर्दोष 
समज्ञा जाता था।85 
कोश दिव्य- कोश दिव्य से तात्पर्य देवताओं को चढाये जाने वारे जक से है । दुगी, आदित्य 
आदि उग्र देवताओं की गंध- पुष्पादि से पूजा करके पूजित देवताओं की मूर्तियों को शुद्ध जल से 
स्रान कराया जाता था। स्नान कराये गये जक को न्यायाधीश ठे जाकर अभिशस्त पुरुष को तीन 
अंजलि ज्‌ पित्ता था। जल पिलाने के बाद दो सप्ताह तक उसके प्रभाव की प्रतीक्षा की जाती 
थी। यदि दो सप्ताह तक उस पर कोई विपत्ति नहीं आती थी तो उसे शुद्ध मान छया जाता था। 
यह जल प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता था। यदि दो 


सप्ताह बाद अभिशस्त पुरुष पर कोई विपत्ति आती थी, तो उसे दोषी नहीं माना जाता था। % 
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गूढश्चोत्तारसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः कृतः ।। वहीं / 150 

सुदीर्घेणापि काठेन लिखितः सिद्धिमापरुयात्‌ । 

आत्मनैव छिखेज्जानन्वचेदन्येन केखयेत्‌ ।। वहीं / 167 
आष्टमाद्रत्सरात्सिद्धिः स्मारितस्येह साक्षिणः । 

आ पञ्चमात्ताथा सिद्धिर्यदृच्छोपगतस्य च ।। वहीं ८ 168 
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वहीं 

आ तृतीयात्ताथा वीत्‌ सिद्धिर्गृूढस्य साक्षिणः । 

आ संवत्सरतः सिद्धिर्वदन्त्युत्तरसाक्षिणः ।। वहीं / 169 
साक्ष्युटिष्टो यदि प्रेयाद्‌ गच्छेद्रापि दिगन्तरम्‌ । 

तच्छरोतारः प्रमाणं स्युः द्युत्तारा क्रिया ।। वहीं ^ 166,169 
षडेते पुनरुदिष्टाः साक्षिणस्त्वकृताः स्वयम्‌ । 

ग्रामश्च प्रादिववाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ।। 

कार्येष्वभ्यन्तरो यः स्यादर्थिना प्रहितरच यः । 

कुल्याः कुलविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ।। वहीं / 151-152 
कुलीना ऋजवः शुद्धा जन्मतः कर्मतोऽर्थतः । 

त्वराः साक्षिणोऽनिन्द्याः शुचयः शुद्धबुद्धयः ।। वहीं / 153 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्रा ये चाप्यनिन्दिताः । 

प्रतिवर्ण भवेयुस्ते सर्वे सर्वेषु वास्मृताः ।। वहीं ८ 154 

श्रेणीषु श्रेणीपुरुषाः स्वेषु वर्गेषु वर्गिणः । 

बहिवीसिषु वाह्यः स्युः सखियः खीषु च साक्षिणः । | वहीं / 155 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, अध्याय-9, वारा-120 
अथवा कालनियमो न दृष्टः साक्षिणं प्रति । 

स्मृत्यपेश्षं हि साक्षित्वमाहुः शाखविदो जनाः || नारदस्मृति 4/ ऋणादानप्रकरणम्‌ ^ 170,171 


भारतीय साक्ष्या अधिनियम, 1872, अध्याय-9, वारा-118; नारदस्मृति 4/८ ऋणादानप्रकरणम्‌ 
८ 191 


भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, अध्याय-9, धवारा-119 
श्रेण्यादिषु सर्वेषु कशिचच्चेद्‌ द्वेष्यतामियात्‌ । 
तेभ्य एव न साक्ष्यं स्याद्‌ द्वेष्टारः सर्व एव ते || नारदस्मृति 4/८ ऋणादानप्रकरणम्‌ / 156 
असाक्ष्यापि हि शाखेऽस्मिन्‌ दृष्टः पञ्चविधो बुधैः । 

वचनादोषतो भेदान्‌ स्वयमुक्तिर्मृतात्ररः।। 

्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रत्रजिता नराः । 

असाक्षिणस्ते वचना्रात्र हेतुरुदयाहतः।। 

स्तेनाः साहसिकाश्चण्डाः कितवा बधकाश्च ये । 

असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात्तेषु सत्यं न विद्यते || 

राज्ञा परिगरहीतेषु साक्षिष्वेकार्थनिश्चये । 

वचनं यत्र भिद्येत ते स्युर्भदादसाक्षिणः ।। 

अनिर्दिष्टस्तु साक्षित्वं स्वयमेवैत्य यो वदेत्‌ । 

सुचीत्युक्तः स शाखरेषु न स साक्षित्वमर्हति || 

योऽर्थः श्रावयितव्यः स्यात्तास्मित्रसति चार्थिनि । 

कुतद्रदतु साक्षित्वमित्यसाक्षी मृतान्तरः ।। नारदस्मृति 4/ ऋणादानप्रकरणम्‌ / 157-162 
दरयोर्विवदतोरथे दयोः सत्सु च साक्षिषु । 

पूर्वपक्षो भवेद्‌ यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ।। वर्ह ^ 163 

आधर्य पूर्वपक्षस्य यस्मत्र्थवशाद्धवेत्‌ । 
विवादे साक्षिणस्तत्र प्रष्टव्याः प्रतिवादिनः ।। वहीं / 164 
न परेण समुदिष्टमुपेयात्‌ साक्षिणं रहः । 
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भदयेत्तां न चान्येन हीयतैवं समाचरन्‌ ।। वहीं ८ 165 
नार्थलबन्धिनो नाला न सहाया न वैरिणः । 

न दृष्टदोषाः प्रष्टव्याः साक्षिणः प्रतिदुषिताः ।। वहीं / 177 
नारदस्मृति 4/ ऋणादानप्रकरणम्‌ ८ 178-187 

भारतीय साक्ष्य अधिनिवम, 1872, अव्याय-10, वारा-136 
यस्त्वात्मदोषभिन्नत्वादस्वस्थ इव लक्ष्यते । 

स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छेदेकंकं चानुवावति ।। 
क्रासत्यनिभृतोऽकस्मादभीक्ष्णं निश्वसत्यपि । 

भूमिं लिखति पादाभ्यां वाहु वासो वुनोति च || 

भिद्यते मुखवर्णोऽस्य ललाटं विद्यते तथा । 
शोषमागच्छतश्चोष्ठादुर््वं तिर्यक्‌ च वीक्षते || 

त्वरमाण इवाकस्मादपुष्टो वहु भाषते । 

कूटसाक्षी स विज्ञेयस्तं पापं विनयेत्रृपः || नारदस्मृति 4/८ ऋणादानप्रकरणम्‌ ८ 193-196 
श्रावयित्वा तथान्येभ्यः साक्षित्वं यो विनिहते । 

स विनेयो भृशतरं कूटसाक्ष्याधिको हि सः ।। वहीं / 197 
भारतीय साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम, 1872, अध्याय-10, धारा-155 
सत्येन शापयेदुविग्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः । 

गोवीजकाञ्चनेरवेश्यं शूद्रं सर्वेऽस्तु पातकैः || नारदस्मृति 4/ ऋणादानप्रकरणम्‌ / 199 
नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः । 

अन्धः शत्रुगृहं गच्छेद्‌ यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ।। 

नम्रो मुण्डः कपालेन परद्रारे बुभुक्षितः । 

अभित्रान्‌ भूयशः पश्येद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ || 

यां रत्रिमधिवित्नाखी यां चैवाक्षपराजितः । 

यां च भाराभितप्ताङ्गो दुर्विवक्ता स तां वसेत्‌ ।। 

साक्षी साक्ष्य समुदिशन्‌ गोकर्णशिथिल वचः । 

सहस्रं वारुणान्‌ पाशान्‌ भुङ्क्तस बन्ादघ्रुवम्‌ ।। 

तस्य वर्षशते पूर्णे पाश एव प्रमुच्यते । 

तदा पाशाद्विनिर्मुक्तः खी संभवति मानवः || 

एवं संबन्धनात्‌ तस्मान्मुच्यते नियताच्च सः । 

पशुगोऽखश्वपुरुषाणां हिरण्यं भूर्यथाक्रमम्‌ || 

यावतो वान्धवांस्तस्मिन्‌ हन्ति साक्ष्योऽनृतं वदन्‌ । 

तावतः संप्रवक्ष्यामि शृणु सौम्यानुपूर्वशः ।। वहीं / 201-207 
एकमेवाद्वितीयं तत्‌ प्राहुः पावनमात्मनः । 

सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नरि ।। 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 

अश्वमेधसहस्नात्तु सत्यमेव विशिष्यते | 

वरं कूपशताद्वापी वरं वापीशतात्‌ क्रतुः । 

वरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पुत्रशताद्‌ वरम्‌ ।। 
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भूर्धरयति सत्येन सत्येनोदेति भास्करः । 

सत्येन वायुः प्लवते सत्येनापः सखवन्ति च || 

सत्यमेव परं दानं सत्यमेव परं तपः । 

सत्यमेव परो धर्मो लोकानामिति नः श्रुतम्‌ ।। 

सत्यं देवाः समासेन मनुष्यास्त्वनृतं स्मृतम्‌ । 

इहेव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मतिः ।। वहीं / 210-215 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, अध्याय-10, धारा-137, 138, 146 
वहीं -148 

वहीं -149 

वर्हीं -152 

लिखितं बलवननित्यं जीववन्तश्चेैव साक्षिणः । 
कालातिहरणाद्‌ भक्तिरिति शाखविनिश्चयः || 

त्रिविधस्यास्य दृष्टस्य प्रमाणस्य यथाक्रमम्‌ । 

पूर्व पूर्वं गुरु ज्ञेयं भुक्तिस्तेभ्यो गरीयसी ।। 

विद्यमानेऽपि लिखिते जीवत्स्वपि हि साक्षिषु । 

विशेषतः स्थावराणां यत्न भुक्तं न तत्‌ स्थिरम्‌ ।। नारदस्मृति 4/ ऋणादानप्रकरणम्‌ ^ 75-77 
भुज्यमानान्‌ परैरथीन्‌ यः स्वान्मौख्यीदुपेक्षते । 

समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान्‌ भुक्तिः कुरुते वरो ।। वहीं / 78 
यत्‌ किञ्चिदशवषीणि स्रिधो प्रेक्षते धनी । 

भुज्यमानं परेस्तृष्णीं न स तल्लब्धुमर्हति ।। वहीं /79 
प्रत्यक्ष्यपरिभोगात्तु स्वामिनो द्विदशाः समाः । 

आच्यादीन्यपि जीर्यन्ते खीनरेन्द्रधनादृते ।। वहीं / 82 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधी खियः । 

राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न भोगेन प्रणश्यति ।। वहीं / 81 
खीधनं च नरेन्द्राणां न कथञ्चन जीर्यते । 

अनागमं भुज्यमानं वत्सराणां शतैरपि ।। वहीं / 83 
अन्वाहितं हतं न्यस्तं बलावष्टव्ध्याचितम्‌ । 

अप्रत्यक्षं च यद्‌ भुक्तं षडेतान्यागमं विना || वहीं ^ 92 
तथारूढविवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः । 

पत्रेण सोऽर्थः संशोध्यो न तं भोगपदं नयेत्‌ ।। वहीं / 93 
आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ । 

अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति || 

भोगं केवठतो यस्य कीत्तयित्रागम क्वचित्‌ । 
भोगच्छलापदेशेन स विज्ञेयस्तु तस्करः ।। 

अनागमं तु यो भुङ्क्तं वहून्यब्दशतान्यपि । 

चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्‌ पृथिवीपतिः || वहीं / 85-87 
भुज्यतेऽनागमं यत्तु न तद्‌ भोगपदं नयेत्‌ । 

प्रेतं तु भोक्तरि धनं याति तद्वंश्यभोग्यताम्‌ ।। व्ही / 88 
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स्मार्तो काले क्रियाभुक्तः सागमा भक्तिरिष्यते । 

अस्मार्त लिखिताभावे क्रमात्रिपुरुषागताः ।। वहीं / 89 
आहत्तौ वीभियुक्तः स्यात्ना्थीनामुद्धरेत्पदम्‌ । 

भुक्तिरेव विशुद्धिः स्यात्‌ प्राप्तौ या पितृतः क्रमात्‌ ।। वहीं / 90 
अन्यायेनापि यद्भुक्तं पितुः पूर्वस्तरंखिभिः । 

न तच्छक्यमपाहरतुं क्रामात्रिपुरुषागतम्‌ ।। वहीं / 91 
महापराधे दिव्यानि दापयेत्तु महीपतिः । 

अल्पेषु तु नृपग्रेष्टः शपथैः श्रावयेन्नरम्‌ ।। वहीं / 249 
यदा साक्षी न विद्येत विवादे वदतां नृणाम्‌ । 

तदा दिव्यैः परीक्षयेत्‌ शपथैश्च पृथग्विवैः ।। वहीं / 247 
अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे । 

न्यासस्यापहवे चेव दिव्या संभवति क्रिया ।| 

खीणां शीलाभियोगेषु स्तेयसाहयोरपि । 

एष एव विधिदृष्टः सर्वार्थापहवेषु च || वहीं / 241-242 
सत्यं वाहनशखाणि गोबीजकनकानि च । 

देवतापितृपादांश्च दत्तानि सुकृतानि च ।। वहीं / 248 
शपथाः ह्यपि देवानामृषीणामपि च स्मृताः । 

वसिष्ठः शपथं शेपे यातुधानेन शङ्कितः ।। वहीं / 243 
सप्तर्षयस्तथेन्द्रेण पुष्करार्थेन शङ्किताः । 

शेपुः शपथमव्यग्राः परस्परविशुद्धये ।। वहीं / 244 
घटोऽग्निरुदकं चैव विषं कोशश्च पञ्चमः । 

उक्तान्येतानि दिव्यानि विशुद्धयर्थं महात्मनाम्‌ ।। वहीं / 252 
ग्रीष्मे तु सकिल प्रोक्तं विषं काल सुशीतले । 

ब्राह्मणस्य घटो देयः क्षत्रियस्याग्निरुच्यते ।। 

वैश्ये तु सलिलं देयं विषं शूद्रे प्रदापयेत्‌ । 

न ब्राह्मणे विषं दद्यान्न लोहं क्षत्रियो हरेत्‌ ।। वहीं ८ 334-335 
विचार्य धर्मनिपुणैः सर्वधर्मविशारदः । 

इदं सर्वर्तुकं प्रोक्तं पण्डितेर्घटधारणम्‌ ।। 

हस्तद्वयं तु निखेयमुक्तं मुण्डकयोः सद्य । 

षडढस्तं तु तयोरदष्टं प्रमाणं परिणाहतः ।। 

चतुर्हस्ता घटतुला पादौ चापि प्रकीर्तितो । 

पादयोरन्तरं हस्तो भवेदध्यर्धमेव च || 

ऋज्वी घटतुला कायी खादिरी तन्दुकापि वा । 

चतुरस्रा त्रिभिः स्थानेर्घटकर्कटकादिभिः || 

खादिरं कारयेत्तां च निर््रंणं शुष्कवर्जिंतम्‌ । 

शांशपं तदभावे च शालं वा कोटरर्विना ।। 

एवंविधानि काष्ठानि घटार्थे परिकल्पयेत्‌ । 

समाराजकुलद्वारे सुरायतनचत्वरे ।। 
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निखेयो निश्चलः कार्यों गन्धमाल्यानुकेपनः । 
दध्यक्षतहविर्गन्धकृतपावनमङ्गलः ।। वहीं / 260-266 

77 अहोरात्रोषिते खाते आर्द्रवाससि । 
पूवीदृणे सर्वदिव्यानां प्रदयानमनुकीर्तितम्‌ ।। वहीं / 268 

78 अशिरांस्यपि दिव्यानि राजा भृत्येषु दापयेत्‌ । 
अभियोगाभियुक्तानामन्येषां तु यथाक्रमम्‌ ।। 
शिक्यद्वयं समाज्सज्य घटकर्कटयोर्दूढम्‌ । 
एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यत्र तुलयेच्छिलाम्‌ ।। 
वारयेदुत्तारं पारे पुरुषं दक्षिणे शिलाम्‌ । 
पिरिकां पूरयेत्तस्मितचरिष्टकालोष्टपांशुभिः | 
प्रथमारोपणे ग्राह्ये प्रमाणं निपुणैः सह । 
तुलाशिलाभ्यां तुल्यं च तोरणं न्यस्तलक्षणम्‌ ।| 
सुवर्णकारा वणिजः कुशलाः कांस्यकारकाः । 
अवेक्षेरन्‌ घटतुलां तुलाधारणकोविदाः ।। 
तुलयित्वा नरं पूर्वं चिह्नं कृत्वा घटस्य च । 
वक्षास्थाने यदा तुल्यमवतार्य ततो घटात्‌ ।। 
समयैः परिगृह्याथ पुनरारोपयेन्नरम्‌ । 
निवीति वृष्टिरहिते शिरस्यारोप्य पत्रकम्‌ ।। 
तस्मित्रेव समारूढे घृत्वा कक्षां द्विजो वदेत्‌ । 
घर्मपयीयवचनघट इत्यभिधीयते || 
त्वं वेत्सि सर्वभूतानां पापानि सुकृतानि च । 
व्यवहाराभिशस्तोष्यं मानवस्तुल्यते त्वया ।। 
देवासुरमनुष्याणां सत्ये त्वमतिरिच्यसे । 
त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवेर्विनिर्मिता ।। 
तत्सत्यं वद कल्याणि संशयान्मां विमोचय । 
यद्यहं पापकर्मीस्मि तदा त्वं मामधो नय ।। वहीं / 270-280 

79 तुलिता यदि वेर्धत स शुद्धः स्यात्न संशयः । 
समो वा हीयमानो वा अविशुद्धो भवेन्नरः ।। वहीं / 283 

80 कक्षाछेदे तुलाभङ्गे घटकर्कटयोस्तथा । 
रज्जुच्छेदेऽक्षभङ्गे च मूर्तितः शुद्धिमादिशेत्‌ ।। वहीं / 284 

81 सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि अभियुक्तस्य हस्तयोः । 
कृत्वा न्यसेत्तु पत्राणि सप्तभिः सूत्रतन्तुभिः ।। वहीं / 287 

82 त्वमग्रे सर्वदेवानां पवित्रं परमं मुखम्‌ । 
त्वमेतत्‌ सर्वभूतानां हदिस्थो वेत्सि चेष्टितम्‌ || 
सत्यानृते च जिह्वायास्त्वत्ताः समुपजायते । 
वेदादिभिरिदं प्रोक्तं नान्यथा कर्त्तुमर्हसि || वहीं / 291-292 

83 अतः पर प्रवक्ष्यामि विधिमग्नेस्तथोत्तमम्‌ । 
द्रात्रिंशदङ्कलं प्राहूर्मण्डलान्मण्डलान्तरम्‌ ।। व्ही / 285 
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अतः परं प्रवक््यामि पानीयविधिमुत्तमम्‌ । 
हैमान्तकालादन्यत्र शिशिराच्च यथाक्रमम्‌ ।। 
नदीषु नातिवेगासु सागरेषु वहेषु च । 

हृदेषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च || 

नाति क्रूरेण धनुषा प्रेषयित्वा श्रयम्‌ । 
पानीयमज्जनं कार्यं कियच्च विपश्चितः || 
क्रूरं धनुः सप्तशतं मध्यम षटर्‌शतं स्मृतम्‌ । 
मन्दं पञ्चशतं ज्ञेयमेषः ज्ञेयो धनुर्विधिः ।। 
नाभिमात्रे जले स्थाप्यः पुरुषः .....1। वहीं ८ 304-312 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमृत्तमम्‌ । 
यस्मिन्‌ काले यथा प्रोक्तं यादृशं परिकीर्तितम्‌ ।। 
यावन्मात्रं समुद्दिष्टं धर्मतत्तवार्थदरशिभिः । 
तुलयित्वा शरत्काले देवमेतद्धिमागमे ।। 
नापराद्णे न संध्यायां न मध्याहवे तु घर्मवित्‌ । 
शरद््रीष्मवसन्तेषु वषीसु च विवर्जयेत्‌ || 

भग्रं च चारितं चैव धूपितं मिश्रितं तथा । 
कालकूटमलावुं च विषं यत्रेन वर्जयेत्‌ || 

शाङ्खं हैमवतं शस्तं वर्णगन्धरसान्वितम्‌ । 
अभिन्नं तत्‌ प्रदातव्यं क्षत्रविट्‌शद्रयोनिषु ।। 
विषस्य पलषड्भागाद्धागो विंशतिमस्तु यः । 
तमष्टभागहीनं तु शोध्ये दद्यात्‌ धृतपुतम्‌ ।। 
वषीसु षड्यवा मात्रा ग्रीष्मे पञ्च यवाः स्मृताः । 
हेमन्ते सप्त वाष्टौ वा शरदयस्यापि नेष्यते || 
त्वं विषं ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मव्यवस्थितः । 
शोधयेत्‌ नरं पापात्‌ सत्येनास्यामृती भव || 
छायानिवेशितो रक्ष्यो दिनशेषमभोजनः । 
विषवेगकलमातीतः शुद्धौऽसौ मनुखवीत्‌ ।। वहीं / 318-326 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिमुत्तमम्‌ । 
शाखविद्धिर्यथा प्रोक्तं सर्वकालाविरोधि यत्‌ || 
पुवीदृणे सोमवासस्य भ्रातस्या्द्रपटस्य च । 
सशुकस्याव्यसनिनः कोशपानं विधीयते || 
यद्धक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्तदैवत्यं तु पापयेत्‌ । 
अभ्यर्च्य देवतां स्नाप्य जलस्य प्रसृतित्रयम्‌ ।। 
सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहेन वा शुभम्‌ । 
प्रत्यात्मिकं तु दृश्येत सैव तस्य विभावना ।। 
ऊर्ध्वं यस्य द्विसप्ताहान्महदप्यशुभं भवेत्‌ । 
नाभियोज्यः स केनापि कृतकालव्यतिक्रमात्‌ । 
महापराधे निर्धमे कृतघ्रे क्लीवकुत्सिते । 
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नास्तिकत्रात्यदासेषु कोशपानं विवर्जयेत्‌ ।। वहीं / 3 27-332 
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अर्वाचीन संस्करत-गद्यकाव्य की नडं विधाय : एक दृष्टियात 
कौशल तिवारी 
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{ला पीव्चााीप्राी) {0 7118166 ऽ गाऽलाा भणाथ.) 
लोकिक संस्कृत-गद्यकाव्य का शास्रीय उल्लेख सम्भवतः हरमे भरतमुनि के नाट्यशाख में 
उपलब्ध होता है, जहां पूर्णं बन्धवाले (अनियताक्षर) पद के माध्यम से गद्यकाव्य की ओर संकेत 
किया गया है - 
विभक्त्यन्तं एदं जेव तिकद्धं चूणमिव च। 
तत्र चूणपिदस्येह सतिबोध टक्षणम्‌। 
अगतिकद्धपदच्छन्दस्तशथ चातियताक्षरम्‌। 
अ्पक्षक्षरस्यूतं जेव चूणपिदं वुधैः 
सम्भव है कि यह कथन यजुर्वेद से संबंधित इन पंक्तियों पर ही आधारित रहा होगा, जिनमें 
यजुर्वेद के गद्यात्मक स्वरूप का निर्देश किया गया है “अनिवतक्षरावसा्न यजुः“ तथा ^ श्वात्मकं 
यजुः“ 
चकि “नाट्यशाख' का उदेश्य दृश्यकाव्य के विविध रूपों का ही सांगोपांग वर्णन करना 


था, अतः वहाँ हमें गद्यकाव्य का अधिक वर्णन प्राप्त नहीं होता। “नाटयशास्र' के पश्चात्‌ कालक्रम 
की दृष्टि से उपलब्ध अग्निपुराण" (रचनाकाल 500 ई.) मे गद्यकाव्य की “अपादः पदसन्तानो””' 
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कहकर परिभाषा देते हए इसके आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा ओर कथानिका नामक 
पोच भेदो का उल्लेख किया गया है- 


आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा, 
कथानिफेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पञ्चधा।/2 


इस विवरण से ज्ञात होता हे कि “अग्निपुराण' के उपर्युक्त पद्य की रचना के समय तक 
साहित्यिक गद्य की परम्परा पयीप्त रूप में विकसित हो चुकी थी। यही कारण रहा कि ग्रन्थकार ने 
उसके पाँच भेदो का उल्लेख करना आवश्यक समज्ा। इसके पश्चात्‌ बाणभटु (606-647) 
की दो रचनाओं "कादम्बरी" व “हर्षचरित के आधार पर परवर्ती आचार्यो ने गद्यकाव्य के दो प्रमुख 
भेदं कथाः व (आख्यायिका' का प्रमुख रूप से वर्णन किया। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ 
(1300-1350 ई.) ने अपने ग्रन्थ में कथा व आख्यायिका का अन्तर विशद रूप मँ स्पष्ट 
किया, यद्यपि इनके पूर्ववत आचार्य दण्डी (700 ई.) ने कथा व आख्यायिका का भेद बतलठते 
हए कहा भी था कि वस्तुतः ये तो एक ही जाति की दो संज्ञाय मात्र है । दण्डी से ठेकर विश्वनाथ 
के मध्य के काठ के आचार्यो मे जो उल्लेखनीय है, वह है जेन विद्वान्‌ हेमचन्द्र (1140 ई.)। 
हेमचन्द्र ने अपने काव्यशासखीय ग्रन्थ “काव्यानुशासन' में गद्य के भेदो का इस प्रकार उल्लेख 
किया है-कथा, आख्यान, उपाख्यान, निदर्शन, प्रवहल्लिका, मत्तल्लिका, परिकथा, मणिकुल्या, 
खण्डकथा, सकठकथा, उपकथा, बृहत्कथा । इन भेदों की चची से विदित होता है कि हेमचन्द्र 
के समय तक कथा के विविध रूप प्रचकतित हो चुके थे। हेमचन्द्र के उपरान्त 19 वीं शताब्दी के 
कार्‌ तक जो गद्यकाव्य रचे गये वे प्रायः उपर्युक्त उल्लिखित गद्य-भेदोँ मेँ से ही किसी में अन्तर्भक्त 
हो जाते हें, यथा वामनभडुबाण रचितं वेमभूपाकचरित', सकलविद्याचक्रव्तीं कृत 'गद्यकृ्णीमृतः, 
रंगनाथ दीक्षित रचित “गुणमन्दारमञ्जरी' तथा विश्वेश्वरपाण्डेय की “मन्दारमञ्जरी'। 


साहित्यिक गद्य की इस परम्परा मेँ तब एक नया मोड़ आया जब 19 वीं शताब्दी के 
अन्तिम काठ में पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने “शिवराज नामक गद्यकाव्य की रचना कर इसको 
उपन्यास विधा की कृति कहा। राष्ट्रीय भावना का आद्यन्त निवीह करने वाटी इस कृति पर बांग्ला 
भाषायी उपन्यास परम्परा का प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। इस कृति की रचना 1898 ई. 
मे हुई थी। नायक शिवाजी ब प्रतिनायक ओरंगजेब की एतिहासिक घटनाओं से युक्त इस गद्यकान्य 
ने अवीचीन संस्कृत गद्यकाव्यकाो मे नई चेतना का संचार कर दिया। स्वतन्त्रताप्रापि के पूर्व 
यद्यपि पद्यकान्यों की बहुलता दृष्टिगोचर होती ह किन्तु शिवराजविजय" की रचना के उपरान्त 
वर्तमान समय तक संस्कृत-गद्यकान्य ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हुए सहदर्यों के हदर्यों को 
आह्वादित किया हे । स्वाधीनता के पश्चात्‌ अन्य देशी-विदेशी भाषाओं के साहित्य से सम्पक, 
संस्कृत को जीवन्त बनाये रखने का हट, अन्तःप्ररणा आदि अनेक कारणों के चलते संस्कृत- 
गद्यकाव्य मे कई नवीन विधाओं ने प्रवेश किया, जो आज सर्वादृत व समादृत हो रही हेै। ॥ 
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अर्वाचीन संस्करृत-साहित्य जो कि 20 वीं शती के उपरान्त 21 वीं शती में प्रवेश कर चुका 
है, यह आवश्यक ही है कि वर्तमान युग के साथ संगति करने के लिए ओर संस्करृतेतर भाषायी 
साहित्य से सामंजस्य बिठाने के किए इसमे विधाओं ओर विषयवस्तु की दृष्टि से परिवर्तन होता रहे। 
आधुनिक संस्कृत काव्यशाख्ियों यथा राधावल्लभ त्रिपाठी, राजेन्द्र मिश्र आदि ने गद्य की इन नवीन 


विधाओं के लक्षण भी दिये हे। 

अर्वाचीन गद्य साहित्य की विधां - 

( क ) कथा : अ्वीचीन संस्कृत-गद्य में प्रचलित कथा-रूप का लक्षण देते हुए राधावल्लभ 
त्रिपाठी कहते है- “जीवनस्यैकदे्-तिरूपणपरमाख्यान कथ +। अर्थात्‌ जीवन के एक देश का 
निरूपण करने वाला आख्यान कथा है। “अभिराज' राजेन्द्र मिश्र ने अपने नूतन काव्यशाख 
अभिराजयशोभूशणम्‌' मे कथा के तीन प्रमुख भेदो की ओर संकेत किया हे, जो उचित होने से 
सर्वग्राह्य है। आपके अनुसार ये तीन भेद हैँ : 

1. कथानिका (कहानी, ऽग ग 71101 ) 

2. ठघुकथा (81101 30) 

3. दीर्घकथा (1018 ऽग) 

1.कथानिकाः हिन्दी मेँ जिसे “कहानी' कहा जाता है, उस गद्यरूप को ही पिश्र जी ने यहं 
कथानिका कहते हुए उसका लक्षण इस प्रकार दिया हे- 

प्रतिष्छाघ्ुमध्यास्ते कथाभेदो हि कश्चन । 

अश्रष्टा सर्वभाशसु प्रोच्यते सा कथानिका ।, 

गर्हीत्वा किमप्युदेश्यं त्काभ्युदयकारकम्‌। 

चित्रणेन चसरिणां सरत्यग्रे कथानिका ।। 

क्वाचित्ात्रमुखेनैक क्यचिल्लेखकमभाषगा। 

क्वाचित्सगादपद्धत्या पवीन्मेणदिशा क्वचित्‌ 

भिल्यतान्तरैरनेकेश्च निक्द्धव कथानिका 

19 वीं सदी के अन्तिम दशक मे तथा 20 वीं सदी में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ 
ही कथानिका रेखन में भी वृद्धि हुई । इनमें सहस्रं कहानियां छषी व पदी गई। पं. अम्बिकादत्त 
व्यास का “रतनाष्टकम्‌', जिसमे 8 कहानियों का संकलन है, संभवतः संस्कृत का सर्वप्रथम प्रकाशित 
कथासंग्रह है। कथानिका के कतिपय उदाहरण हे, जेसे-प्रमोद भारतीय कृत “सहपाठिनी', राजेन्द्र 
मिश्र कृत “इक्षुगन्धा”, देवर्षि कलरनाथशास्री कृत "कथावल्लरी', वीणापाणिपाटनी कृत अपराजिता, 
बनमाली बिश्चालकृत नीरवस्वनः बुभुक्षा, जिजीविषा आदि कथासंग्रह। विषयवस्तु की दृष्टि से 
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कथानिका के कई भेद सम्भव हे, जैसे-एेतिहासिक कथा, प्रणयकथा, स्पश-कथा (जासूसी कथा), 
मनोवैज्ञानिक कथा, ठलितकथा, सामाजिक कथा, पौराणिक कथा, हास्य-कथा, व्यंग्य कथा 
आदि। 


2. लघुकथाः प्रत्येक भाषा-भाषी के नवीन साहित्य मेँ कथाकाव्य की जो विधा स्वीधिक 
प्रसिद्ध व प्रचित है, वह हे-ठघुकथा। हिन्दी व अग्रेजी भाषा के साहित्य में तो ठकघुकथाये पवीप्त 
मात्रा मेँ उपबन्ध हे किन्तु यह विडम्बना ही कही जायेगी कि अपने को आधुनिक कहने वाठ संस्कृत 
गद्यकारो ब समीक्षकों ने भी इसके वास्तविक स्वरूप को अभी तक नहीं पहचाना हे, जिसके कारण 
प्रायः किसी भी कथासंग्रह को ठघुकथासंग्रह कहने की प्रवृत्ति च पड़ी हे। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय 
संस्कृत संस्थान से वर्ष-2008 मे प्रकाशित रूचि कुलश्रेष्ठ के ग्रन्थ ““बीसवीं शताब्दी का संस्कृत 
लघुकथा-साहित्य” मेँ न तो लघुकथा का स्वरूप ही ठीक ढंग से उद्घाटित किया गया है ओर न 
ही उदाहरण के रूप में ग्रस्तुत कघुकथासंग्रहों पर लघुकथा के लक्षण घटित होते हे । यथा प्रो. राजेन्द्र 
मिश्र रचित “रंगडा' कलानाथ शासख्री-रचित "कथानकवल्ली' आदि संग्रह कथानिका विधा के है, 
न किं ठघुकथा विधा के। ठघुकथा का जो रूप वर्तमान मेँ प्रचकित है, उसे युरोपिय विशेषकर 
आग्ल-साहित्य से प्रभावित माना जाता है। लघुकथा को जर्मन में “नोवे तथा ़ांस मेँ “कोन्ते' कहा 
जाता हे। कौन्ते अपनी संक्षिप्ता एवं कथावस्तु की रचना के परिसीमन के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध 
हे। मिश्र जी ने लघुकथा का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिसका कथासूत्र अत्यन्त विस्तृत 

न हो तथा जो विदयुदुन्मेष जैसी क्षणसंवेदनी हो एेसी कथा टघुकथा कहलाती है - 
नाऽकतिविस्त्रतसन्वर्भा विद्ुदुन्मेषस्िभा। 
नूनं टषुकथेयं स्यादेकयत्रावसाविनी।। 
उल्कापिण्डसद्क्षाभा हत्तन्रीञ्वक्रतिक्षमा। 
अल्याक्षराऽल्यगरत्रापि कथा टघ्वी महीयते।/ 


परो. मिश्र द्वारा ही रचित “चत्रिपर्णी' नामक कथासंग्रह को संस्कृत-लघुकथा विधा का सर्वोत्तम 
निदर्शन कहा जा सकता हे। चित्रपणीं मेँ 62 ठघुकथारये है, जो विविध संबेदनासूत्रो पर आधारित 
है । आम जीवन में घटने वाली विविध घटनाओं को आधार बनाकर इन लृघुकथाओं की रचना की 
गई हे। ये घटनायें लघुकथा के रूप में निबद्ध होकर समाज व व्यवस्था के किसी-न-किसी पक्ष को 
प्रकट करती है। 

3.दीर्घकथाः अभिराज जी ने दीर्घकथा को कथानिका व उपन्यास के बीच की वर्णना माना 
हे । वह वर्णना इतनी भी एकदेशीय न हो कि कथानिका प्रतीत होने कगे ओर इतनी व्यापक भी न 
हो कि उपन्यास ही बन जाए। वस्तुतः दीर्घकथा का कथ्य-तथ्य (11€11€) तथा आकार प्रकार 
(516117६) दोनों ही कथानिका की अपेक्षा दीर्ध होना चाहिए-““इयमेव कथा नैकखण्डपरिसमाप्ता 
विविधब्हदुघटनाचक्रवर्णनपरा दीर्घकथत्युच्यते"?। राधावल्लभ त्रिपाठी रचित “उपाख्यानमालिका' 


((-0. ७8008 ५81 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


अर्वाचीन संस्कृत-गद्यकाव्य की नई विधायं : एक दृष्टिपात 369 


दीर्घकथा का उत्तम उदाहरण है। उपाख्यानमाछिका में चार आख्यान संकलित है- विचित्रोपाख्यानम्‌, 
मायाविन्युपाख्यानम्‌, अभिनवशाकुन्तलम्‌ व मदनदहनम्‌। चारों ही उपाख्यान अपनी अभिनव 
शैली के कारण विशिष्ट हे। 

( ख ) उपन्यासः जैसा कि पूर्व मे चची की जा चुकी हे कि पं. अम्विकादत्त व्यास ने 19 
वीं सदी के उत्तरार्द्ध में जिस गद्यकरृति शिवराजविजय की रचना की थी, वह उपन्यास-विधा में 
परिगणित होती हे। अग्रेजी- साहित्य, हिन्दी-साहित्य एवं बाग्ला-साहित्य मेँ व्यास जी के समय तक 
उपन्यास-विधा में प्रभूत ठेखन हो रहा था। संस्कृत-गद्यकारों द्रारा इस ओर ध्यान न दिये जाने एवं 
प्राचीन गद्यशेटी मात्र मेँ ही लिखे जाने के कारण व्यास जी ने खिन्न होकर “शिवराजविजय' की 
रचना की ताकि अन्य गद्यकार उनसे प्रेरणा ठे सके। आग भाषा में उपन्यास के लिए ॥५०५३। 
“नोवे शब्द है, जिसका अर्थं हे- “नया'। गुजराती भाषा यें इसे नवल कथा, मराठी में 
"कादम्बरी", बांग्ला में “गल्प-उपकथा" कहा जाता हे। राधा-वल्लभ त्रिपाठी ने उपन्यास का लक्षण 
देते हुए कहा है कि इसकी कथा व्यापक फलक पर चित्रित होती हे- “शद्यकद्ध उयन्यासरः 
महाकाव्वमयी कथा? । वृत्ति भाग में उन्होने लिखा हँ कि उपन्यास में जीवन का सवींगीण प 
वर्णित होता है। उदात्त अलंकार का प्रयोग अवश्य किया जाता हे - “शल्ाकाव्यापिव जीवनस्य 
सर्वगणं रूपं तीर्दि, उदात्ताल्कारण्चात्र अकर्य स्यात्‌ ° “अभिराज' जी उपन्यास को कथा 
एवं आख्यायिका का मिश्रित भेद मानकर कहते हे कि उपन्यास मे कालखण्डविशेष का सांगोपांग 
जनजीवन, दर्पण में उतरे प्रतिबिम्ब की भांति विस्तारपूर्वक विन्यस्त होता है 

कथाऽऽख्यायिकयोः कश्चिन्मिश्रभेदोऽपि साम्प्रतम्‌ 

उपन्यास इति ख्यातो भाषान्तरप्रतिष्ठितः। 

कालुखण्डविशेषस्य समग्रं जनजीवनम्‌। 
प्रतिबिम्ब इवादर्शे न्यस्तेऽप्यत्र सविस्तरम्‌। 11“ 
राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने उपन्यास के मुख्यतया सात भेद स्वीकृत कयि हें 
उपन्यासभेवः- षटनाप्रधानः, सामाजिकः, राजनौगिकः, एोक्लिधिकः, मनोवज्ञानिकः 
आञ्चलिकः, जीकनचरितात्मकञ्चोति?1" 
संस्कृत-गद्यसाहित्य मे मौकिकि एवं अनूदित उपन्यासों की सुदीर्घं सूची है। यथा 
आनन्दवर्धन रत्नपारखी रचित-कुसुमलशक्ष्मी, देवर्षिं कलरनाथ शास्र रचित- “जीवनस्य पृष्ठद्वयम्‌, 
रामजी उपाध्याय रचित- ्रासुपणी", रामकरण शमी रचित- “सीमाः व ^रयीशः, श्रीनिवास शास्री 
रचित- “चन्द्रमहीपतिः, केशवचन्द्रदाश रचित- ॐ शान्तिः, ¶तिलोत्तमा' आदि 14 उपन्यास, 
राधावल्लभ त्रिपाठी रचित- ^अन्यच्च' ओर "विक्रमचरितम्‌" इत्यादि मौलिक उपन्यासो के कतिपयं 
उदाहरण हे। हाक ही में हर्षदेव माधव द्वारा डायरी शैली मेँ लिखा गया “मूको रामगिरिभूःश' 
उपन्यास आधुनिक संस्कृत-उपन्यास परम्परा मेँ अपना अन्यतम स्थान रखता है। अनूदित 
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उपन्यासो के अन्तर्गत हिन्दी, बांग्ला, तेलग्‌, तमिल, मराठी, अगग्रेजी आदि भाषाओं से प्रमुख 
उपन्यासो का संस्कृत-रूपान्तरण किया गया है जिससे संस्कृत-उपन्यास का भाण्डागार समृद्ध हुआ 
हे ओर संस्कृत-पाठकों को अन्य भाषायी साहित्य के रसास्वादन का भी अवसर प्राप्त हुआ है।' 


(ग ) निबन्ध : नि उपसर्गपूर्वक बन्ध धातु से घञ्‌-प्रत्यय करके निबन्ध शब्द निष्पन्न 
होता है । प्राचीन भारतीय दृष्टि से तो निबन्ध के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की रचना आ जाती 
है। अतः गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानसः को भाषानिबन्ध कहा है। इस 
दृष्टिकोण से यहोँ निबन्ध शब्द को अंग्रेजी के “कम्पोजिशन' का पयीय मानना चाहिए किन्तु 
वर्तमान में हिन्दी ओर संस्कृतादि-भाषाओं मे गद्यकाव्य के अन्तर्गत जिस “निबन्ध' शब्द का प्रयोग 
किया जा रहा हे, वह अगरेजी के “एस्से' शब्द का पयय है । एस्से शब्द का प्रथम प्रयोग मार्च 
1571 में फ़ांसीसी साहित्यकार माइकेक दि मोन्तेन ने अपने “दोषस्वीकरण' (कन्फरशन्स) की 
रिप्पणियों के शीर्षक रूप मे दिया था। इसके पश्चात्‌ इग्लण्ड में भी “एस्से' लिखने की प्रवृत्ति 
बढ गई। अंग्रेजी एस्से के जनक अब्राहम काउली (17 वीं सदी) को माना जाता है। इतिहास 
की दृष्टि से बालकृष्ण भडु हिन्दी निबन्ध के जनक है| 


आधुनिक संस्कृत-गद्य-साहित्य म भी निबन्धविधा प्रसिद्ध हो रहीं है । संस्कृत में समसामयिक 
पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ ही निबन्ध ठेखन का भी प्रारम्भ हुआ। 19 वीं व 20 वीं सदी में 
अनेक पत्रिकाओं में संस्कृत-निबन्ध पयीप्त मात्रा मे प्रकाशित हुए हैँ । इनका संकलन एक कठिन 
कार्य हे। अभी इस क्षत्र मेँ बहुत शोधकार्यं होना शेष है । हीरालाठ शुक्ल ने अपने ग्रन्थ “संस्कृत 
का समाजशाख' मे एेसे कई निबन्धो का उल्लेख नामतः किया है। राधावल्लभ त्रिपादी ने निबन्ध 
का लक्षण इस प्रकार किया है- “विचारविेषस्य भागविशेषस्य गोन बन्धो निवन्धः/*†3 अ्थीत्‌ 
विचारविशेष या भावविशेष का गद्य में निबन्धन निबन्ध है। त्रिपाठी जी के अनुसार इसके दो प्रकार 
हे- विषयप्रधान ओर विषयिप्रधान। विषयप्रधान निबन्ध मे विचारों या चिन्तन का प्राधान्य होता है । 
इसके पुनः तीन भेद होते है (1) विवरणात्मक निबन्ध, जैसे भद्‌ मथुरानाथ शारी का संस्कृत- 
रत्नाकर मं प्रकाशित श्रभातवायुः' या भारती में प्रकाशित प्राचीनभारते पोतनिमीण-कला,() 
व्णीनात्मक निबन्ध जैसे भट मथुरानाथ शाखी के भारती पत्रिका में प्रकाशित “सत्यम्‌', "परोपकारः" 
आदि निबन्ध तथा (1) विचारात्मक निबन्ध, जैसे डु जी के ही संस्कृतरत्नाकर मेँ प्रकाशित 
पशुपक्षिषु मनुष्यस्य सभ्यता", “एशियाप्रदेशो अदृष्टवादः' आदि निबन्ध। विषयिप्रधान निबन्ध में 
ठेखक के वैयक्तिक भावों की प्रधानता होती है। यह भी दो प्रकार का होता है- (1५) भावात्मक निबन्ध 
जैसे राधावल्लभ त्रिपाठी का दूर्वा पत्रिका में प्रकाशित "दुर्वा न ग्रियते' निबन्ध तथा (५) ललित 
निबन्ध-जैसे भट जी के रत्नाकर मे प्रकाशित “किन्तोः कुटिता, “महार्घता पिशाची" अथवा 
हृषीकेश भडचार्य-रिचत “उद्धिज्जपरिषद्‌", (महारण्य- पर्यवेक्षणम्‌" आदि निबन्ध। इन ठकि 
निबन्धों को व्यक्तिव्यंजक निबन्ध भी कहा जाता हे। यहौँ ध्यातव्य है कि भु मथुरानाथ शाखी ने 
अनेक निबन्धो की रचना की थी जो कि उस समय अनेक पत्र-पत्रिका्ओं मे प्रकाशित हए थे। राष्ट्रीय 
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संस्कृत संस्थान से इनके निबन्धो का संकलन प्रकाशित हआ हे। भडु जी द्वारा संस्कृत-गद्य को 
जो अवदान दिया गया हे, अभी उसका उचित मूल्यांकन करना शेष हे। इनके अतिरिक्त देवर्षि 
कलानाथ शाखी, गणेशराम शर्मा, परमानन्द शाखी आदि ने व्यक्तिव्यंजक निबन्ध रचे हे। 

( घ ) संस्मरण : जब ठेखक अपने जीवनकाल की कतिपय घटनाओं का स्मरण करके 
उसे वर्णित करता है तो वह गद्य की संस्मरण विधा के अन्तर्गत आता हे। इस प्रकार के संस्मरणों 
मे वर्णित वस्तु, विचार या घटना पर उसे ठेखक की व्यक्तिगत भावनाओं की छाप अवश्य रहती 
है । क्योकि वह अपने दृष्टिकोण से ही किसी घटना, व्यक्ति आदि का स्मरण करता हुआ छिखता 
है। संस्मरण भी दो प्रकार काहो सकता है। संस्मरण का रेखक या तो अपने से संबंधित किसी 
घटना का ठेखन करता है या फिर अन्य व्यक्तियों से संबंधित घटना का उल्लेख करता है। इस 
दो प्रकार के संस्मरणों को अंग्रेजी में क्रमशः रेमिनिसेंसेज' ओर भमेम्बायर्स' कहते हे । परिचमी 
साहित्य मे एेसे संस्मरणं का अत्यन्त साहित्यिक महत्व रहा है। ड. राधावल्लभ त्रिपादी ने संस्मरण 
का लक्षण इस प्रकार दिया है-“यथावृत्तस्य स्मृत्या आख्यानं संस्मरणम्‌'"* अर्थात्‌ किसी घटना का 
स्मरण कर यथावत्‌ आख्यान करना ही संस्मरण हे । त्रिपाठी जी ने संस्मरण के रूप में को उदाहरण 
प्रस्तुत नहीं किया हे। व्यक्तिविशेष से संबंधित एवं प्रकाशित अभिनन्दन-ग्रन्थों मे एेसे संस्मरण 
दृष्टिगत होते है। किसी व्यक्ति-विशेष को श्रद्धांजलि देने के किए प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं मेँ भी इस 
प्रकार के संस्मरण प्राप्त हो जाते हे । यथा कथासरित्‌ पत्रिका के सयु॑क्तांक 9-10 में श्री अच्युतानन्द 
दाश जी से संबंधित संस्मरण प्रकाशित है। संस्मरण विधा का प्रायः अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं में 
ही बिखरा पड़ा है। इस क्षेत्र मेँ संकलन एवं शोधकार्यं की महती आवश्यकता है क्योकि एेसे 
संस्मरणों के साहित्यिक महत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। 

(ङ ) जीवनचरित : किसी व्यक्तिविशेष के जीवन-वृत्तान्त को जीवनी या जीवनचरित कहते 
है। इसे अंग्रेजी में “बयोग्राफी' कहा जाता है। जीवनचरित मे किसी व्यक्ति-विशेष के जीवन से 
संबंधित बाय एवं आन्तरिक दोनों ही प्रकार की घटनाओं व विशेषताओं का केखा-जोखा होता है। 
शिप्ले का इस संबंध मेँ कहना है कि जीवनी को नायक के सम्पूर्ण जीवन अथवा उसके यथेष्ट भाग 
की चची करनी चाहिए ओर अपने आदर्श रूप मे उसे एक विशिष्ट इतिहास होना चाहिए। डों 
राधावल्लभ त्रिपाठी इस विधा का लक्षण प्रस्तुत करते हए कहते हे कि किसी महापुरुष का प्रेरणापद 
चरित निरूपण जीवनचरित है- “कस्वाचिन्मलयपुरुषस्व प्रेरणप्रदं दरिततिरूग्रण जीवनचरितम्‌ 
उन्होने “अ्पाशासिचरितम्‌' को इसके उदाहरण के रूप मे उल्लिखित किया है। यह जीवनी किसी 
महापुरुष, आश्रयदाता या फिर किसी विद्वान्‌ पुरुष की हो सकती है। बाणभड़ रचित €र्षचरितम्‌' 
मेँ हरमे गद्य-जीवनी के प्रारम्भिक संकेत प्राप्त होते है। अवीचीन काक मेँ गद्य की अपेक्षा पद्यबद्ध 
जीवनचरित अधिक मात्रा मेँ छिखे गये है। गद्यबद्ध जीवनचरितं मे मेधात्रताचार्य रचित- 
“नारायणस्वामिचरितम्‌', एवं “महर्षिविरजानन्दचरितम्‌", पं. बासुदेव शास्री बागेवाडीकर रचित- 
श्रीगान्धिचरितम्‌' एवं शश्रीतिककचरित्‌" आदि उल्लेखनीय है। 
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(च ) आत्मकथा : राधावल्लभ त्रिपाठी जीवनचरित का ही एक प्रकार विशेष आत्मकथा 
को बताते हुए कहते ह कि यँ कवि या प्रणेता अपने चस का वर्णन स्वयं करता है तथा इसमे 
आद्यन्त उत्तम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए- “जीवनचरितिस्येव प्रकारविशोष आत्मकथा, किः 
प्रणेता का स्वस्य चरितं स्वयमेव कणविति। अत्र उत्तमपुरुषग्रयोग आचन्तं स्यात्‌”*/* इस लक्षण के 
आधार पर जीवनचरित व आत्मकथा में भेद करते हुए कहा जा सकता हे कि किसी ठेखक द्वारा 
लिखी गयी स्वयं की जीवनी आत्मकथा है। इसे अंग्रेजी में ˆओंटोबायोग्राफी" कहते है । इस प्रकार 
की आत्मकथाओं से न केवर ठेखक अपनी स्मृतियों से पुनः जी ठेता है अपितु पाठक को भी कवि 
एवं तात्कालीन युग की महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है किन्तु एेसी आत्मकथाओं के 
बारे मे हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते कि उनमें ठेखक ने अपने से संबंधित सभी घटनाओं 

का सम्पूर्णं व्यौरा प्रस्तुत कर दिया हो, क्योकि ठेखक विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ 
घटनाओं का या अपने दोषों का वर्णन नहीं कर पाता। पूर्णतया निरपेक्ष होकर किखी गई 
आत्मकथायें अत्यल्प ही हं । पाश्चात्य साहित्य व हिन्दी-भाषा-साहित्य में एेसी कई आत्मकथारये 
प्रसिद्ध रही है, यथा बेण्ड रसर ओर रविंस्टल चर्चिरु की आत्मकथाय अग्रेजी भाषा में 
आत्मकथाओं की उत्कृष्ट उदाहरण हें । हिन्दी-भाषा में राहु सांकृत्यायन की “मेरी जीवनयात्रा", 
श्यामसुन्दर दास की मेरी आत्मकहानी' तथा हयिंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खण्ड 
अत्यन्त प्रसिद्ध रहे हें । संस्कृत मे बाणभड़ द्वारा “हर्षचरित' के पूर्वभाग मेँ यद्यपि स्वयं का वर्णन 
दिया गया है तथापि वह पृथक्‌ रूप से स्वतन्त्र ग्रन्थ का रूप नहीं ठे सका है। डो. त्रिपाठी ने 
संस्कृत-आत्मकथा साहित्य का कोई उदाहरण नहीं दिया है। वारणसी से प्रकाशित ग्रन्थ 
“संस्कृतवाद्मय का बृहद्‌ इतिहासः के सप्तम खण्ड के गद्य भाग मेँ देवर्षि कलानाथ शास्री ने एेसे 
एक ग्रन्थ का निर्देश किया हे- ^तपोवनचरितम्‌', जिसके ठेखक कोई तपोवनस्वामी ही बताये गये 
किन्तु यह ग्रन्थ चम्पू में है न कि विशुद्ध गद्य में। इसके अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थों का नामतः 
निदेश तो नहीं है किन्तु आत्मकथाकारों का नाम डो. मंगर्देवशास्री व रमेशचन्द शुक्ल बताया 
गया हे। यह गद्य में है या पद्य में अथवा चम्पू मे, यह भी ज्ञात नहीं हो पाता है। वस्तुतः संस्कृतेतर 
भाषाओं मे लिखित विशुद्ध शैटी की आत्मकथाओं के समान संस्कृत-भाषा मे आत्मकथा अभी 
नहीं किखी गयी हे। संस्करत-गद्यकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 


(छ ) डायरी : डायरी विधा गद्यकाव्य में आत्मकथा का ही एक परिवर्तित रूप हे। जहां 
आत्मकथा में छेखक अपने सम्पूर्णं अतीत पर प्रकाश डाकता है तो वहीं डायरी में अपने प्रतिदिन 
के ताजे अनुभवो को उसी दिन निबद्ध करता है। रेखक को अपनी आत्मकथा लिखते समय अपनी 
डायरी से सहायता मिती हो, एेसा भी सम्भव है। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से डायरी में निबद्ध 
गद्यभाग अपेश्षाकृत कमतर हो सकता है तथापि डायरी की कुछ विशेषतां उसकी इसी कमी को ढक 
लेती है, जैसे- स्पष्ट कथन, ठेखक से निकटता, प्रतिदिन के कुछ महत्त्वपूर्णं ताजे अनुभव आदि। 
डायरी के किए रोजनामचा, देनिकी, दैनन्दिनी आदि पयीय शब्द भी मिते है । ठेखकों की एेसी 
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डायरिया कभी-कभी पुस्तकाकार में प्रकाशित भी हो जाती है। यद्यपि य्ह ध्यातव्य हं - सम्भवतः 
ही कोई ठेखक इस दृष्टि से डायरी छिखता हो कि भविष्य में उसका प्रकाशन करवाया जायेगा। 
संस्कृतेतर भाषाओं मे डायरी विधा मेँ प्रकाशन हआ हे, यथा-महादेव भाई (तीन भाग) सं. नरहरि 
पारीख आदि की डायरी। आधुनिक संस्कृत-काव्यशाख में डायरी-विधा का कोई लक्षण नहीं दिया 
गया हे। संस्कृत-गद्यसाहित्य में मात्र एक रचना डायरी विधा में प्रकाशित हुई हे, वह हे हाक ही 
में वर्ष-2011 में संस्कृतभारती, नवदेह से प्रकाशित रचना (आत्मनाऽऽत्यानम्‌'। इसके रचयिता 
डो. राधावल्लभ त्रिपादी है । लेखक ने इसे देनन्दिनी' कहा हे। इस प्रकार यह रचना संस्करृेतडायरी 
विधा (दैनन्दिनी) की प्रथम रचना है। इस रचना के श्रास्ताविकम्‌' में त्रिपाठी जी ने छिखा हे 
श्रतिदिनं यद्‌ यद्‌ भरकति, तत्सर्व न स्मत, यक्किमि स्मरयति तत्सर्व सब्देवन्धविदुं न अक्यते/.........स्प्रते 
संसारः समुल्लसाति। स्मरति किना जीकनमेक न स्याद्‌। रत्येकं जन्तुः स्प्रतिः सच यतते/ केचन 
लेखनेन स्मति-तति रक्षिवरमाभिग्रयन्ति। एताद्रखा जना दैनव्विनीठेखने रव्रत्ता भवन्ति” इस डायरी 
मे 5.4.87 से 27.11.10 तक के समय कुछ अनुभवो का ठेखन किया गया हे। 

( द्म ) रेखाचित्र : यह नाम इस विधा को अग्रेजी के स्केच' शब्द के आधार पर दिया 
गया हे। स्केच चित्रकला का एेसा अंग है, जिसमें चित्रकार कुछ गिनी-चुनी रेखाओं के माध्य 
से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को अपने चित्र मेँ अंकित कर देता हे। साहित्य के रेखाचित्र में 
भी ठकेखक द्वारा कम-से-कम शब्दों मे कठात्मक ढंग से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी दृश्य- 
विशेष को उकेरा जाता है, जो पाठक पर अपना दीर्घ प्रभाव छोडता हे। यहाँ रेखाओं के स्थान 
पर शब्दों की प्रधानता होती है। अतः इस विधा को “शब्दचित्र भी कहा जाता है।'° डँ 
राधावल्लभ त्रिपाठी ने रेखाचित्र का लक्षण देते हुए छिखा है कि शब्दों से घटना का व्यक्ति के 
चित्र के समान निर्मित गद्यबन्ध रेखाचित्र हे- “शब्दैषटनाया व्यक्तेशिवत्रपिक-निर्भे7 रेखाचित्रम्‌११। 
अपनी विशिष्ट शेटी के कारण यह विधा गद्यकाव्य की अन्य विधाओं कथा, संस्मरण, जीवन वृत्त 
आदि से भिन्न ही है। त्रिपाठी जी ने यहाँ इस विधा के उदाहरण के रूप मेँ किसी रचना का उल्लेख 
नहीं किया हे। देवर्षिं कलानाथ शास्र द्रारा रचित एेसे दो रेखाचित्रां का उल्लेख अवश्य प्राप्तं होता 
है जिनका प्रकाशन संस्कृत-रत्नाकर के 12/4-6 अंकों में हञा था। धर्मक्षेत्रे ओर कुरुक्षेत्रे नाम 
इन दो रेखाचित्रं (शब्दचित्रं ) मे दो-दो शब्दचित्रं के माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज व 
आधुनिक भारतीय समाज की तुलना की गई हे। 

(अ ) पत्र-साहित्य : किसी ठेखकं द्वारा अन्य किसी विद्वान्‌, मित्र या व्यक्तिविशेष के 
दरार छिखे गये पत्रों को इस विधा में परिगणित किया जाता है। इस विधा में वैयक्तिक पत्र ही आते 
हे । अतः अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ एवं कादम्बरी आदि में पाये जाने वाले पत्रों की गणना यहाँ नहीं 
हो सकती। हीरालार शुक्ल त्रे अपने ग्रन्थ “संस्कृत का समाजशाख' मेँ वैयक्तिक पत्रों को 
आधुनिक संस्कृत-साहित्य में प्रारम्भ करने का श्रेय श्रीमती मनोरमा तुम्बुटी (1760-1820) तथा 
केरल्धिपति कार्तिक तिरूनार महाराजा को दिया है। इनमें परस्पर प्रेम-पत्रां का आदान-प्रदान 
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होता रहता था। यह प्रेम परकीय था क्योकि दोनों ही विवाहित थे। तथापि ये पत्र प्रायः पद्य मेँ ही 
है। गद्य मे निबद्ध पत्रो मे अप्पाशास्री राशिवडेकर का नाम प्रमुख है । इनका कई संस्कृत-विद्रानो 
से पत्राचार था, जिनमे अधिकांश पतर प्रायः गद्य मेँ थे। ड. हीरा शुक्ल ने शारी जी के द्वारा 


लिखित 141 पत्रों के प्राप्त होने का उल्लेख किया है । अभी इस विधा का लक्षण किसी अभिनव 
काव्यशाख मेँ नही दिया गया हे। 


अस्तु, यहोँ अर्वाचीन संस्कृत-गद्यसाहित्य में पराप्त कुछ महत्त्वपूर्ण विधाओं की चची की 
गई है। कुक विधाओं मे तो प्रभूत मात्रा मे ठेखन-कार्य हो रहा हे, यथा-कथा, उपन्यास, निबन्ध 
आदि किन्तु कु विधाओं मे यह कार्य अत्यल्प मात्रा में ही दृष्टिगोचर होता हे, यथा-आत्मकथा, 
डायरीविधा, रेखाचित्र आदि। आधुनिक संस्कृत-गद्यकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि 
संस्कृत-गद्यसाहित्य युगानुरूप बन सके। संस्कृत-गद्य की नवीन विधाओं के विकास में पत्रिकाओं 
का योगदान भी अविस्मरणीय हे । 
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आर्यावर्तं की पुरातन विमान प्रौद्योगिकी ( धातु के परिप्रेक्ष्य मे ) 


अनिता सेनगुप्ता 
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गणित की ही भाति प्रौद्योगिकी मे भी प्राचीन भारतीयों का योगदान अद्वितीय एव विश्वप्रसिद्ध 
है। विमान-प्रौद्योगिकी आर्यो या आर्यावर्त की पुरातन कला है। कोई भी प्रौद्योगिकी धातु के ज्ञान 
के बिना सम्भव नहीं हे । आधुनिक अध्ययन एवं प्रायोगिक अनुसन्धानों, जो कि अत्यन्त दुर्लभ 
ओर स्पष्ट है, उनसे हमे कुछ आधार प्राप्त होता ह कि इतिहास के किसी समय में भारत उन्नत 
रहा होगा। ईसा पूर्व-चौथी शतान्य में ही भारत “धातुनिर्माण' की कला के क्षेत्र में उच्चतम शिखर 
को प्राप्त कर चुका था, जबकि विश्च के सभी देश इस ज्ञान से अपरिचित थे। दिल्ली का लौह- 
स्तम्भ एक एतिहासिक प्रमाण हे। यह एक एेसा कल्पनातीत निर्माण है जो आज भी हमें अप्रत्याशित 
सा लगता है। यूरोप मे इतनी बड़ी संरचना बहुत समय बाद ही सम्भव हुई थी ओर प्रायः आज 
भी इस प्रकार का निर्माण कार्य आसान नहीं हे। पन्ह सदियों तक खुली हवा व वर्षा में रहने 
के बावजूद भी यह जंग रहित स्तंभ शीर्ष व इस पर उत्कीर्ण अभिलेख आज भी उतने ही स्पष्ट 

है जितने इसकी स्थापना के समय थे। 
किन्तु हमें प्राचीन कोई विमान तो प्राप्त नहीं हुआ जिसके आधार पर आर्यो की विमान- 
प्रौद्योगिकी का वर्णन हो सके किन्तु एक ग्रन्थ अवश्य प्राप्त हुआ है, जो विमान-कला के 
आविष्कारक महर्षिं भरद्राज द्वा प्रणीत है, इन्होंने वेद से “यन््रसर्वस्व" ग्रन्थ को नवनीत की भांति 


प्राप्त किया- 
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निर्मथ्य तद्रदाम्बुधिं भरद्वाजो महामुनिः। 
नवनीतं समुद्धत्य यन्त्रसर्वस्वरूपकम्‌ ।। 
अतः विमान प्रौद्योगिकी वैदिक युग की देन है। आज यन््रसर्वस्व ग्रन्थ प्राप्त ही नहीं हे 
किन्तु उसका एक अंश वैज्ञानिक प्रकरण जो आज उपलब्ध हे, उसमें आठ अध्याय, 100 
अधिकरण ओर 500 सूत्र हे । इस ग्रन्थ में कुछ एेसे उपयन्त्रं का उल्लेख हुआ हे जिसके निर्माण 
मे विविध प्रकार के कोच एवं मिश्रधातुञओं का प्रयोग हुआ हं । जिनके निर्माण मे लागत बहुत ही 
कम आता है किन्तु धातु की उतना ही ठोस एवं सुदृढ है। आज तकनीकी के क्षत्र मेँ हम प्रचुर 
उन्नति कर चुके ह किन्तु फिर भी विमानो के जलने की, गिरने की घटनाएँ प्रायः सुनायी पड़ती 
है। यदि इस ग्रन्थ को नाश (€]71010्# के पार्यक्रम मेँ सम्मिलित किया 
जाए तो निश्चित रूप में विश्च का पुरातन ठोस. लौह प्रौद्योगिकी, मिश्र धातुओं की प्रौद्योगिकी, 
कांच की प्रोद्योगिकी आदि की दृष्टि से विद्यार्थी परिचित होंगे। जिससे विश्च का कल्याण ही 
होगा। किसी भी विषय का उत्कृष्ट ज्ञान विश्च के कल्याण के निहितार्थ ही होता हे। 
प्रोद्योगिकी शब्द उद्योग शब्द से प्र-उपसर्ग पूर्वक इकः-प्रत्यय ओर ई-प्रत्यय जुड़कर 
व्युत्पन्न हुआ हे । संस्कृत-व्याकरण के अनुसार जब किसी शब्द में इक्‌-प्रत्यय जुड़ता हे तो उसके 
आद्यक्षर में वृद्धि हो जाती हे । इसी व्याकरणिक नियम के अनुसार उद्योग शब्द ओंद्योगिक बन 
जाता हे। यह अंग्रेजी के ८०7101९४ शब्द के समतुल्य है। 76010108 (प्रौद्योगिकी) 
शब्द को ^ 77206 ग ^+ए1€0 8५€1५6 के रूप मेँ परिभाषित किया जाता हे। 
“मेकग्राहिल-डिक्शनरी ओंफ साहंटिफिक एण्ड टेक्निकल र्म्म" में भी टेक्नार्लोजी को इसी 
अर्थं मे परिभाषित किया गया हेै। अतः प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ हुआ- व्यावहारिक ज्ञान या 
अनुप्रयुक्त विज्ञान । विज्ञान ने प्रौद्योगिकी के रूप मेँ हमे जो नाना प्रकार के कल पर्जे दिए, 
उनके रूप में प्रौद्योगिकी विज्ञान का विश्च मे तेजी से विकास हो रहा है। 
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न ह कि क्या आर्य विमान-प्रौद्योगिकी से परिचित थे ? 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे धातुकी से सम्बन्धित अनेक विषयों को सम्मिलित किया गया है- यथा- 
1. वेमानिक लौह की धातुकी-विज्ञान 
2. मिश्रित धातुओं की धातुकी-विज्ञान 
3. कांच या आदर्श की धातुकी 
4. चुम्बकमणि 
5. सीसा (...) आदि 


किन्तु प्रस्तुत लेख में वैमानिकी लौह एवं मिश्रित धातुओं की धातुकी का संक्षिप्त वेज्ञानिक 
विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


वैमानिक लौह पर प्रकाश डालने वाले कई ग्रन्थों का उल्लेख भरद्राज के विमानशाख ग्रन्थ 
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मे हुआ हे । इन ग्रन्थो मे न केवल लौहों का नामोल्तेख हे अपितु उनके निर्माण की भी विधि वतायी 
गयी हे। इन ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है 

1. लोहतन्त्रम्‌, 2. लौहप्रकरणम्‌, 3. लौहसर्वस्वम्‌, 4. लौहरत्नाकर, 5. लोहाधिकरणम्‌, 
6. लहरहस्यम्‌, 7. लौहशासखम्‌, 8. दर्पण-गप्रकरणम्‌, 9. दर्पणशाखम्‌, 10. मुकुरकल्प, 11. 
धातुसर्वस्वम्‌, 12. -कुण्डकल्प, 13. कुण्डनिर्णय, 14. भखिका-निबन्धनम्‌ 

विमान के निर्माण में प्रयुक्त लोहे के स्वरूप का निरूपण महर्षि ने इस सूत्र के द्वार किया 
हे- (अथ यानलौहानि' इस सूत्र पर बोधानन्द यतीश्वर व्याख्या करते हए शोनकीय सूत्र को उद्धूत 
करते हुए विमान के लिए मुख्यतः तीन प्रकार के लौहों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया 
ह- 

1. सोमक, 2. सौण्डालिक तथा 3. मौत्विक 

इन तीनों के सम्मेलन से ऊष्यप लौह बनते हे । ऊष्पप लोहे 16 प्रकार के हं । इन लोहों 
से ही विमान का निर्माण होता है इसलिए इन्हें वैमानिक लोह कहते हँ । उनके नामोल्लेख भी हए 
हें ।' मणिभद्रकारिका में इन ऊष्पप लौहं का मुख्य गुण उनकी भारहीनता कही गयी हे। भारहीनता 
से तात्पर्य सम्भवतः उन लौहं के घनत्व कम होने से हे, क्योकि कोई भी पदार्थं भारहीन नहीं हो 
सकता। महर्षि ने विमान के योग्य अच्छे लौह की पहचान कंसे हो ? इस पर भी प्रकाश डाला 
हे। | 
विमान के योग्य अच्छे लौह की पहचान- इस सन्दर्भ मे साम्बाचार्य का मत पूर्णतः 
धातुकी विज्ञान को सूचित करने वाला है- सोमजातीय लोह की पहचान- भूगर्भस्थित लोह अयस्कों 
की सात परतो मे से तीसरी परत सौमजातीय लौ की है जो 5 शक्तियों से युक्त होती हे। बोधानन्द 
की कारिका यह निर्देश करती है कि पृथिवी के गर्भ में तीन हजार से अधिक प्रकार के लोहे की 
परते है, जिनमें 1800 परते अच्छी है। उनमें से सातवीं परत मे 27 खनिज ह उनमें से तीन 
खनिज है- सोम, सौण्डाल एवं मोर्त्विका। 

सौमजातीय लौह- साम्बाचार्य के अनुसारः भूगर्भस्थित खनिज रेखाओं (लौह अयस्कों) 
की सात परतो में से तीसरा परत “सोमजातीय लौह" की हे जो पांच शवितियां से युक्त होती हे। उनकी 
दूसरी कारिका यह निर्देश करती है कि पृथिवी के गर्भ के तीन हजार से अधिक प्रकार के लोहे 
की परते है, जिनमें 1300 परते अच्छी हे । उनमें से सातवीं परत में 27 खनिज हे। 

लौहरहस्य-ग्रन्थः के अनुसार सौमजातीय लोहं की उत्पत्ति मेँ सहायक कारक शक्तियाँ - 
सौमजातीय बीज लोहो की उत्पत्ति मे विविध शक्तियाँ कारक होते है, वे शक्तियाँ इस प्रकार है- 


1. कूर्मशक्ति (भूगर्भं की आकर्षण-शक्ति) 
2. कश्यप-शक्ति ८ परथिवी की बाहरी कक्षा-शक्ति) 
3. मार्तण्ड-शक्ति (सूर्य-किरणों की प्रवाह-शक्ति) 
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4. भूतशक्ति (तन्मात्रा, विशेषतः वायु की प्रवाह-शक्ति) 
5. भा-शक्ति (ग्रह शक्ति/ ग्रहीय बल) 
6. अकं (सूर्य का आन्तरिक आकर्षण बल) 
7. इन्दु (चन्दमा) 


8. वडवाशक्ति (सूर्य तथा पृथिवी आदि के मध्य पृथिवी आदि को वहन करने वाली शक्ति) 

ये सभी शक्तिर्या सौमजातीय लोहो की उत्पत्ति मे कारक होते ह । इन सभी मे खनिज वाला 
भाग बल के अनुपात मे 3,8,11,5,2,6,4,9 के अनुपात में रहते ह । ये सभी शक्तियो 
खनिज अन्तर्गत गर्भकेन्द्र शक्ति के आकर्षण से धीरेधीरे मिलकर गर्भकोश को प्रविष्ट हो जाती 
है। वहौँ पृथिवी की आरद्रशक्ति तथा पिण्डीकरण शक्ति एवं प्रवाह-शक्तियों की ऊष्माओं से 
मिलकर लोहे के रूप को प्राप्त हो जाता है, जिन्हें सौमजातीय लौह कहते है । 

सौम नामक बीज लौह की संख्या 16® है। इन सभी प्रकार के लोहो मे एक लौह दूसरे 
लोह को उत्पन्न करता है। यथा- साम सौम्यक को उत्पन्न करता है, सौम्यक सुन्दास्य को, इस 
प्रकार क्रमशः सभी एक लौह दूसरे लौह को उत्पन्न करता है । लौह की रचनाविधि प्रतिपादित करने 
के अनन्तर तीनों लौहों के शुद्धि की प्रक्रिया भी बतायी गयी है उसके लिए सूत्र दिया है - 

^ तच्छुद्विर्यथाशोधनाधिकारे” 


सौमजातीय लौह के शोधन के अवयव- संस्कार-दर्पण विधि के अनुसार महर्षि ने 
सौमजातीय लौह के शुद्धिकरण हेतु अधोलिखित अवयं का उल्लेख किया है । यथा- इन लहो 
के शुद्धिकरण हेतु पौँच प्रकार के तेल, यथा- 1 .गुंजा (14018), 2. कज्जल, 3. चञ्चु 
(250), 4. कुञ्जर एवं 5. करंज तैल। चार प्रकार के एसिड, यथा 1. प्राणक्षार (नौसादर), 
2. विरंचि, 3. कञ्चुकि (यवक्षार) तथा 4. खुरक्षर। सात प्रकार के काढ़ा, यथा-1. हींग, 2. 
पर्पटी (पद्मावती सुगन्ध द्रव्य), 3. घोण्टिका (सुपारी फल), 4. जटामांसी (७11€10 शप), 5. 
विदारा्गिणी (५४106 ७०0), मस्त्याक्षी (मछली) तथा 7. रक्तकण्ठ कुवरी (रक्तवर्णं के थूहर 
के कांट)। इन समस्त सामग्रियों से सौमजातीय लौह के शोधन की प्रक्रिया बतायी गयी है। 

सौण्डाल लौह के शोधन के अवयव- 

तैल : 


1. इंगाल (इंगदी का तैल), 2. गौरी (मजीठ का तैल) 
3. सुवराटिका (कौड़ी), 4. मद्री (मुनक्का) 
द्रावक : 


1.अंकोल वृक्ष, 2. मुष्टि वृक्ष, 3. शङ्ख, 4. भिलावा, 5. काकोल, 6. विरञ्जक 
कषाय : 
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1. कुलित्य (लाल कुलथी), 2. निष्पावक (श्ेतात्नरफली ), 3. सर्बप (सरसों), 4. आढक 
(अरहर) तथा 5. गोधूम (गेहु)। 
आदि सामग्रियों से सौण्डाल लोह को शुद्ध करने की विधि बतायी गयी हे। प्राचीन काल 
मे लों को गलाने के लिए मूषा का प्रयोग किया जाता था। 
मिश्रित धातुओं के धातुकी का वैज्ञानिक विवेचन - 
तमोगर्भं लौव्- यह मिश्रित लोह (44110६0) विमान को अदर्य करने के काम आता 
है। वृ.वि.-शा. में इस लौह को बनाने की विधि बतायी गयी है'०- कालासीसा (1.60) सुरमा ओर 
वज्रतुण्ड इन तीनों को समान अंश में मिलाकर मत्स्यमूषा नामक बोतल में भरकर काक 
व्यासटिका नामक कुण्ड के अन्दर रखकर वेग से 100 डिग्री की उष्णता से गलाए। तत्पश्चात्‌ 
उस पिघले हुए रस को यन्त्र के मुख में धीरे-धीरे से भर दें। तमोगर्भं लोह तैयार हो जायेगा। 
आधुनिक वैज्ञानिक हैदराबाद के बी.एम.बिड़ला सांइस सेन्टर के निर्देशक सी.आर.प्रभु 
ने इस ग्रन्थ मेँ दिये गये उपकरणों के आधार पर (तमोगर्थं लोह" धातु बनाने का प्रयास किया 
जिसमे उन्हें सफलता भी मिली। इस लोह पर प्रकाश छोड़ने से 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत 
प्रकाश को सोख लेता है। यह धातु रंग में काली एवं शीशे से कठोर तथा कन्सन्देटेड 
सलपफ्युरिक एसिड में भी नहीं गलती ।'' 
वाताहरण लौह- इस मिश्र धातु की यह विशेषता हे कि ये वातावरण में व्याप्त विष 
शक्तियों को विमान से बाहर निकालकर विमान के अन्दर शीतल प्रवाह का प्रसार करता हे। 
विमान में पञ्चवात स्कन्धनालयन्त्र केवल वात्ताहरण लौह से ही बनाया जाता हे। 
लोह किट्ट ..... शारण, ताम्बा, सुवर्चला, नमक को समान अंश में लेकर मयूखमूषा में 
भरकर क्रम से गीदड़मुखकार व्यासरिका कुण्ड के अन्दर रखकर काकमुखभखा से अतिवेग से 
102° डिग्री की ताप से धीरे-धीरे धौके तो शीतल-~प्रवाह का प्रसार करने वाला वाताहरण लौह 
तैयार हो जायेगा।1 
पञ्चधारा लौहै- यह तांबा आधारित मिश्र धातु है। इसकी विशेषता है इसमे सीसा ... 1.95 
प्रतिशत है जबकि अमेरिका सोसायटी ओंफ मेटल्स ने कोपर बेस्ड मिश्र धातु मे सीसे का अधिकतम 
प्रमाण 0.35 से 3 प्रतिशत तक माना है। यह स्वर्णिम रंग वाला कठोर एवं भार होता हे। 
वातायनी लौह- विमान में एक पाक चूल्हा होता था, जिसका धुंआ बाहर निकालने के 
लिए पञ्चनाल लगाए जाते थे। ये नाल वातायनी लौह से बनते थे।' इस लौह को बनाने के लिए 
अयस्कान्त लौह, पिज्जुलकाभ्रक अर्थात्‌ हरिताल का अभ्रक, षण्टार लोह विशेष, भूमपास्य 
नामक ऊष्पमक लौह विरोष तथा क्कुए की पीठ, 1,7,5,5,8 इन भागांशो का शुद्ध करके 
मुषामुख बोतल मेँ भरकर बेग वे 100° डिग्री की ऊष्णता से गलाए। तो वातायनी लौह तैयार 
हो जायेगा। ये सुवर्णरंग वाला होता हे ।14 
पञ्च लौह- विमान में पुष्पणी यन्त्र पञ्चलोह का बनता है। यह यत्त्र एयर कूलर की 
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भोति कार्य करता है। गर्मी मे विमान को वसन्त ऋतु के समान ठंडा रखता है ।'5 इस लौह को 
बनाने के लिए तांबा का 12 भाग, सुरमा का तीन भाग, जस्ता का आठ भाग, इन सामग्रियों 
को भलीर्भाति मिलाकर 100° की ताप से गला तो स्वर्ण की भांति पीत वर्णं का सुदृढ 
पञ्चलौह तैयार हो जाता है ।'« हैदराबाद स्थित बी.एम.बिड़ला साइंस सेन्टर के डिप्टी कलेक्टर 
डा.प्रभु ने वृ.वि.शा.ग्रन्थ के आधार पर पञ्चलौह धातु बनाने का प्रयास किया। 
बधिर लौह- ये लौह शब्द नाशक, भाररहित एवं काले वर्णं का होता हे। विनास्थ 
शब्दकेन्द्रमुख नामक यन्त्र को बनाने मे इस मिश्र धातु का प्रयोग होता था। इसे बनाने के लिए 
जम्भीरी नीबू (176 एए), कनेर (ऽ५८९। 9८20160), विरंचि ऋषिक (५/21€ (2160) 
या सियाढिलता, मालूर (बिम्ब), पञ्चानन लौहविशेष, लुण्टाक (खटा नागकेसर), वरसिंहिक, 
कुरवक (श्वेत फूल का आंख), स्यास्य (सर्पदन्ती) इन धातुओं की आवश्यकता पड़ती हे। 
दम्भोलि लौहः - दम्भोलि लौह एवं उर्वरक, कारविक, कुरङ्ग, शुण्डालक, चन्द्रमुख, 
श्िविंक, पञ्चमीौरत्विक इन विशुद्ध लोहो को लेकर समान भाग में तोलकर मण्डूकमूषा के मध्य में 
रखकर पञ्चकुण्ड के मध्य स्थापित कर पञ्चमुख वाली भखिका से 500° की उष्णता से गलाए 
तो दम्भोलि लौह तैयार हो जाएगा। ये वज्र के समान कठोर लौह होता है । विद्युत्‌ द्रादशक यन्त्र 
के पच मुख वाले लीलचक्र बनाने के कार्य आता है|? 
इस लेख से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के जो विमान-सम्बन्धी सूत्र प्राप्त होते हे, 
परवती काल मे उस तकनीक पर कार्य हुआ। अभी ओर कार्य अवशेष है। इन धातुओं को बनाने 
मे जिन धातुओं का प्रयोग हुआ वह अधिकांशतः प्राकृतिक है। अतः इन मिश्र धातुओं के निर्माण 
मे अत्यन्त कम खर्च आया। अतः 2ेसे धातुओं की आज भी प्रासङ्गिकता हे। 
सन्दर्भ 
1. वृहद्‌ विमानशाख, अध्याय-1, सूत्र 13 का शौनकीय सूत्र 
2. - वर्ही, 1/12/80 
3. वर्हीं,1/13-85 
4. वैमानिक-शाख लोहाधिकरणम्‌, कारिका 85-88 
5. वैमानिकशाख, अध्याय-1, लोहाधिकरणम्‌, कारिका-83 
6. व्ही, कारिका 85-88 
7. व्ही, कारिका 90-94 
8. वर्ही, कारिका 95-96 
9. वहीं अध्याय-1 सूत्र 14 
10. वृ.वि.शा.पृ.155,1-3 कारिका 
11. भारत मं विज्ञान की उज्ज्वल परम्पर-सुरेश सोनी 
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जीवनदर्शन ओर लोक्संवेदना - लनमाली लिश्वाल क्री कथाओं के 
सन्दर्भमं 


अर्यना तिवारी 
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10५५5 11€00च्णाप्०ततला एकग ७010 108 [गद्य सला.) 

आधुनिक कथा-साहित्य के रेखांकित हस्ताक्षर प्रो. बनमाटी बिश्वाल के अब तक चार 
कथासंग्रह (नीरवस्वनः, बुभुक्षा, जिजीविषा तथा जगन्नाथचरितम्‌) प्रकाशित हो चुके हे। जिने 
वर्तमान समाज के सहज, सुभ दृश्यों का यथार्थपरक जीवन्त ओर स्वाभाविक चित्रण करने वाली 
आधुनिक लघुकथा की समस्त विशेषताओं से युक्त संस्कृेत-लघु-कथा-साहित्य की विकासोन्मुखी 
यात्रा मेँ प्रकाशस्तम्भ सी अनेकों कहानियाँ हे । संक्षिप्त कठेवर तथा समर्थ वस्तुविधान वाटी इन 
कथाओं का शिल्प, शै, भाषा, भावबोध आदि रश्मियां साहित्य-पथ को आलोकित कर रही हे। 

अपने समय के यथार्थ को सामने ठाने का प्रयत्र करती ये कथये अपने जीवन-दर्शन में 
सामान्य जन-जीवन के व्यवहारवादी मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ समकाटीन जीवन के जटिल 
ओर क्रूर यथार्थ के आरपार जाने की क्षमता से युक्त ह तथा द्रनदर ओर अन्तर्विरोध की चेतना को 
रेखांकित करती है। उनकी कहानियों मे व्याप्त जिजीविषा की मूखवृत्ति का आधार पुंजीवाद में देखा 
जा सकता है । अस्तित्ववाद की प्रता ओर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का कारण भी पतनोन्मुखी पंजीवादी 
व्यवस्था मेँ देख सकते है । भीड़ से अठ्गाव वाले अनेको पात्रों की रचना मेँ कथाकार का आग्रह 
दिखाई देता है जैसे िन्‌-रिन्‌ वृद्धः", पितरप्राणःः, उन्मत्तः चित्रकारः, हसुराबावा+, अहो पदत्रलसाः, 
उपाचार्यः, अभिशप्तः देवदासः आदि कथायं । कथा (अभिशप्तः देवदासः" मे समाज से सर्वथा 
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उपक्षित पीड़ित ओर अनेकों अमंगलसूचक उपाधिरयं से अकृत किये जाने पर भी देवदास निष्काम 
कर्मयोगी की भति अटोकिक दृष्टि संपन्न विचार रखता है। इन विचारों मेँ समाज के लिये उदारता 
है, साथ ही उसका जीवन-दर्शन स्वनिर्देशित है न कि समाज द्वारा। वह कहता हे ..... जनानां 
चिन्तनस्यानुगुणमात्मनः जीवनस्य स्वरूपं निश्चेतुं नेच्छम्यहम्‌। ® 
कथान्त मेँ लेखक ने प्रश्न उठाया है कि अविवाहित देवदास का दर्शन ही अमंगलसूचक 
क्यों हे? “सेसारे देवदास्याः दनि वदि मङ्गलकरं भवति तर्हि अस्य देक्दासस्य दर्शनम्‌ अमङ्गलं 
किमर्थम्‌ ....../** 
यह व्यक्तिवादी विचारधारा कथाकार की मुख्य कथाधारा नहीं है । वस्तुतः उनकी कथाओं 
का मुख्य स्वर है- अस्मिता का विय अथवा यँ कहें मध्यवर्गीय अस्मिता का सर्वहारा वर्ग मेँ विलय । 
इन कथाओं में प्रायः आत्मनिरवीसित मध्यवर्गीय आदमी है । वह चाहते हुये भी अपनी अस्मिता को 
बचा नहीं पाता ओर जीवन के अन्तर्विरोध, यथार्थ के कटु अनुभव, संघर्ष की सुखद धारा उसे एक 
नयी दिशा की ओर ठे जाती हे। यह सामान्य अनुभूत सत्य है कि निम्र मध्यवर्ग आर्थिक संकट, 
शोषण की मार ओर मूल-भूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के प्रहारं से व्यथित है। जसे कदा 


आगमिष्यति दूरभाषः, उपचार्यः! 1, अभिनवः शिशुपाखः'‡, सत्यानन्दस्य कन्याचयनम्‌'‡ आदि 
कथायं | 


कदा आगमिष्यति दूरभाषः"+ में छिपिक सतीश प्रदर्शनमात्र के लिये ही टेटीफोन ठकगवाता 
है जबकी उसे उसकी आवश्यकता नहीं है। ऋण ठेकर फोन कनेक्सन लेने पर भी उसके लि 
कोई फोन नहीं आता। बहुत प्रतीक्षा के पश्चात्‌ फोन आने पर घर के सभी सदस्यों की उत्कण्ठा 
दर्शनीय हे। “अन्ततः, षोडशे दिवसे दूरभावः अवदत्‌ “करि....करि.... इति। ध्वनिं श्रुता 
परिवारस्य स्वे सदस्याः श्ावन्त इव दूरभाष-समीपम्‌ आगतवन्तः। सतीः ग्रहस्य प्रमुखः असीत्‌। 
अतः तस्य करते एव अयं सुवर्ण-सुयोगः प्रदत्तः एरिवारवर्गेण ....... /*5 

कथाकार की विचारदृष्टि ही उसकी रचनादृष्टि का निर्माण, परिष्कार ओर पुनर्युजन करती 
हे। कथाकार की गम्भीर संवेदनाओं के विस्तृत क्षितिज की ओर इगित करी है । पृथक्‌-पृथक्‌ विष्यो 
को ग्रहण करती कहानियां । सहजता, छोकचेतना ओर सहदय दृष्टि से समर्थित ये कथायं लेखक 
की उस दृष्टि का परिचायक है, जिसमे व्यक्ति ओर समाज के सर ओर जटिल होते जा रहे संबन्धों 
को समडने की क्षमता समाविष्ट है। समाज के शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती इन कहानियां मे 
पीडित वंचित ओर अपने अस्तित्व के छिये संघर्षरत पत्रों की सहज-असहज तथा सरल-जटिल 
अभिव्यक्ति हे । लेखक की रचनादृष्टि मुख्यतः यथार्थवादी है । वह यथार्थं का कटु चित्रण कसते 
हे किन्तु उनका मानवतावादी दृष्टिकोण कहीं-कहीं हावी होने छगता है ओर यथार्थं के भयावह, 
वीभत्स रूप की ओर बद़ते-बढ़ते अचानक मानवतावाद की अनुगूजों से भर उठते है ओर उनकी 
कथाओं मे एक बादल के टुकडे की भांति सुखात्मक अहसास तैर सा जाता है किन्तु यह आशावादी 
दृष्टिकोण उनकी प्रारम्भिक कथार्ओं मे भी कहीं करीं ही मिता है । अधिकांश कहानियों की परिणति 
ज्ञकञ्चोर देने वाटी अमानवीयता से होती है। जैसे मध्येसरोतः१५, उन्मुक्तदवारस्य पराहतश्चीत्कारः??, 
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चम्पी'९, पापगर्भः!°, हदयचीर्यम्‌?०, भिन्नापरथ्वीः', वंशरक्षाःः, बुभुक्षाः, बलिदानम्‌?+ आदि 
कथार्ये। 

कथा “चग्पी2 मे एक उत्पिप्त नारी के मात्रत् पर प्रश्न करते समाज को उसी के द्वारा 
कथाकार ने जो सहज उत्तर दिया है वह समाज की जटिक मयीदा व्यवस्था को इकञ्चोरे वाली है 


अग्रे चोपरसर्प्य आक्षेपमुद्रायां कर्िचदप्रच्छत्‌ - 
- अवि पुंश्चलि, कस्याक शि्युः2 
- भम” निर्भकित्या मराठरत्वं न्यकेदयत्‌ च्पी, 
- कोऽस्त्यस्य जनकः? सक्रोधमपच्छत्‌ आश्षेपकः। 
- (त्वम्‌*। चम्प्वाः सहजमुत्तरम्‌ 2८ 
यहाँ चम्पी के अति संक्षिप्त सहज उत्तर (त्वम्‌' मे सभ्य समाज की विद्रूपता स्पष्टतः 
व्यञ्जित होती हे। 
डो. बनमाली बिश्वाल की कथाययेँ वस्तुतः एक बड़ा केन्वस हे, जो विविध आकारो एवं 
रंगों मे जीवन के व्यावहारिक दर्शन छियि हये है। यहाँ किसी सिद्धान्त को जीते पात्र नही, वरन्‌ जीवन 
की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति हेतु संघर्ष करते पात्र हँ । यहा किसी दर्शनविशेष का प्रतिपादन 
नहीं वरन्‌ समयानुसार अवसरानुकू मानव-मन की पल-पठ परिवर्तित होती क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं 
का ठेखा-जोखा है। कथा मानवजीवन की अत्यन्त आत्मीय विधा हे। यहाँ मानवं-जीवन अंगडाई 
ठेता है, उठता-गिरता आगे बढ़ता है, जीवन-जगत्‌ को समड्ने का प्यत्र करता हे, भूल ओर भूक 
सुधार करता है। यही जय-पराजय, लाभ-हानि, सत्य-असत्य सभी हँ। इसका क्षेत्र असीमित 
सर्वव्यापी है। जबकी दर्शन मानव की विकसित बौद्धिक क्षमताओं का प्रकाशन है या बुद्धिसेभी 
परे आत्मिक विकास है। डो. विश्वा की कथाओं की प्र्छभूमि सर्वहारावर्ग है। यह एक एेसा वर्ग 
हे, जहाँ व्यक्ति की ओंँख खुकती है तो रोटी मेँ ओर बन्द होती है तो शेटी' में। तात्पर्यं यह की 
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मेँ तन-मन से जुटे इस वर्ग का दर्शन सिफं रोटी हे। भूख को शान्त 
करना जीवन का परम लक्षय है ओर जिजीविषा ही सबसे बड़ी शक्ति है । केखक का जीवन-दर्शन 
मूल-भूत। आवश्यकताओं की पूर्तिं से प्रेरित है। यहाँ लेखक ने उन मूल्यों, मानकों को तत्रशने 
का प्रयास किया है जिन्हे प्राप्त करने के छिये एक वर्ग-विशेष के विभिन्न घटक अपनी-अपनी तरह 
से प्यत्र करते है। कथा, चकि जीवन-जगत्‌ से जुडी एक महत्त्वपूर्णं विधा हे इसस्थिये जीवन-दर्शन 
के परपरिक्षय में मूल्यों की व्याख्या करती है। ठेखक को परम्परागत भारतीय दर्शन के स्थान पर 
यथार्थवादी-मानवतावादी दर्शन अभीष्ट है। यहाँ व्यवहार ओर व्यवसाय प्रमुख है। इन्द्रियां ही ज्ञान 
के मुख्य द्वार है। भतिकवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते इन कथाओं में लेखक ने सामाजिक 
परिस्थितियों को न सिफं सोचा-विचारा या जिया हे अपितु उन्हें आत्मसात्‌ करफे अपनी संवेदनात्मकता 
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को अधिकाधिक विस्तार प्रदान किया है । इन कथाओं मे जीवन-संघर्ष ओर अदम्य जिजीविषा को 
सशक्त स्वर मिले है। 


अधिकांश कथायं अनास्था, निराशा ओर दायित्व-हीनता का भाव-बोध दशती हे । निप्मवर्गीय 
समाज की कथा जिजीविषा में किसी भी परिस्थिति मेँ जीवन की जीवर जिजीविषा के बक पर आगे 
बटृते पात्र है। भिन्ना पृथ्वी मेँ व्यसन को ही सर्वस्व स्वीकार करने वारे एक अलग-ही संसार में 
जीवितं रहने वाले प्राणियों की अमानवीय गाथा है, जहाँ मानवता की करुण चीत्कार हे । यहां 
प्रयोजनवादियों की भति मानव-प्रयासों को महत्व दिया गया है । विभिन्न परिवर्तनशीठ अनुभवं को 
कथाओं मे मुख्यता दी गयी है। जीवन ओर उससे जुड़ी विभिन क्रियाओं को वास्तविक मानते हुये 
सच्चे दर्शन की कसौरी उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है । इसीलिये ठेखक ने विभिन्न अनुभवं 
ओर सामाजिक परिस्थितियों का चित्रांकन विशेष मनोयोग से किया है। ठेखक पर मानवतावादी 
प्रयोजनवाद की स्पष्ट ञ्जकक देखने को मिकतती हे। जेम्स के अनुसार .. “जो बात मेरे उदेश्यां को 
पूरा करती हे मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती हे ओर मेरे जीवन का विकास करती हँ, वही सत्य 
है।' विभिन्न कथा-पात्रों की विकास-प्रक्रिया के संदर्भ में इस सिद्धान्त को देखा जा सकता हे । इन 
कथाओं में प्रायः मानव को ही मूल्यों का निमीता माना गया हे। मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक 
यथार्थवाद से प्रेरित आधुनिक जीवन-दर्शन को कथाओं में रूपायित किया गया है । वर्तमान ओर 


व्यावहारिक जीवन की महत्ता बतायी है। इस प्रकार मानव का वर्तमान जीवन ही कथाओं का मुख्य 
विषय है। 


समाज के विविध क्षेत्रों ओर वर्गीं के विभिन्न पात्रों का चयन ठेखकीय दृष्टि की सूक्ष्मता का 
परिचायक है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक पीडा को ञ्चेठने वाठ पात्रों की असाधारण 
विशेषताओं ओर विविध घटनाओं के माध्यम से उन पर होने वाटे सामाजिक अत्याचार ओर शोषण 
को उजागर किया है। पात्रं मे विभिन्नता ओर घटनाओं में विविधता पाठक को चमत्कृत करने के 
साथ ही संवेदना के नवीन प्रवाह मेँ बहा ठे जाती हेै। 


यथार्थं अंकन के साथ ही प्रायः आदशीन्मुखी या म्यीदोत्पेसि समाधान देने का प्रयत्र भी 
हे। दुर्बलताओं, विकारो के यथार्थ अंकनोपरान्त कहीं न कहीं ठेखक का रचना-संसार मयीदा के 
कंगुरे गढ़ने ठगता हे। जैसे कथा अपूर्वत्यागःः” मेँ आदर्श ओर यथार्थपरक दनद्रात्मक परिस्थितियों 
का स्वाभाविक अंकन है। यहाँ आधुनिक अर्थवादी, स्वार्थपरायण, भोगोन्मुखी नवीन संस्कृति से 
उपजे चत्र का विश्लेषण होने के साथ ही पारंपरिक भारतीय संस्कृति के धर्मपरायण त्यागमयी 
संस्कारे से संस्कारित आत्मिक भावों तथा विवाह-संस्कार के प्रति पात्र की अद्भुत निष्ठा को भी 
चित्रित किया गया हे। इसी प्रकार की द्नद्रात्मक दशाओं मनोदशाओं का चित्रण अन्यत्र भी देखा 
जा सकता है, जैसे दीपशिखाया संस्कृतशिक्षा९, दुश्चस्त्रा° आदि कथायं । विस्तार-भय से प्रत्येक 
कथा का दर्शन स्पष्ट कर पाना संभव नहीं है, इसलिये नामोल्लेख से ही संतोष करना पड़ रहा 


है। 
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“परधर्मो भयावहःः०” मेँ पुरातन भारतीय संस्कृति के आकर्षणशीकता ओर अपने धर्मपाकन 
को ही विशेष महत्त्व दिया गया है तो कथा (बकिदानम्‌”' में अपने परिवार के छ्य एक किशोर 
दरार किये गये अद्भुत त्याग का वर्णन है। अपूर्वं पारिश्रमिकम्‌ मेँ निम्रवर्गीय बालक का 
पारिवारिक उत्तरदायित्वं के प्रति आग्रह पाठक को रोमांचित करता हे। 

समाज में व्याप्त असुरक्षा-भावना, गहनतम समस्याओं, जटिक विसंगतियों पर कथा छिखते 
हुये केखक प्रायः यथार्थवादी जीवन-दर्शन से ही प्रभावित दिखते हे। आत्मसंघर्ष ओर आत्मसाक्षात्कार 
कथाओं के अनुभव संदर्भ है। यह आत्मसाक्षात्कार जन-जीवन के उपयोग, व्यवहार, मानवीयता ओर 
लोकमंगर की भावना से उत्पररित हे। 

आधुनिक विधाओं मे अपना प्राचीन परम्पराओं को तोड़कर छोकसंवेदना के साथ जुडने वाली 
सशक्ततम विधा कथा ही हे। 

इन कथाओं में वही मूठ संस्कार है, जो समाज की रगों में दोड रहा है । इसकी अभिव्यक्ति 

ही लोकसंवेदना का प्रकाशन हे । ल्क के अन्तर्गत सम्पूर्ण जन-जीवन जिसमे उनका रहन-सहन, 
आचार-विचार, उत्सब-आयोजन, हर्ष-शोक, विश्वास-अन्धविश्वास, स्वार्थ-परस्वार्थ यहां तक की 
सहज स्वाभाविक बात-चीत ओर स्वाभाविक हाव-भाव भी आ जाते हे । इन सबको प्रमुखता से कथा 
मे स्थान दिया गया हे। प्रत्यक्षदर्णी लोकानां सर्वदर्शी भरकेन्ररः/ लोक को समडने के लिये लोक- 
जीवन का साक्षात्कार आवश्यक हे। इस दृष्टि से ये कथये कथाकार के बहुआयामी विचार-विस्तार 
का बोध कराती हे। प्रतीत होता ह जैसे लेखक ने समाज के विभिन्न वगो में वैचारिकं विचरण करते 
हुये सक्रिय भागीदारी निभाई हे। कथाकार ने विविधव्णीं पात्रों की आवश्यकताओं, आशाओं, 
अपक्षाओ, व्यथाओं, विवशताओं को अनुभवात्मक संवेदना में पिरोकर प्रस्तुत किया हे। कथाकार 
ने निम्रमध्यवर्गीय स्थितियों को आत्मसात्‌ करके संपूर्ण लोकरंग को कथाओं में उतार दिया है। कथा 
चम्पीः> (नीरवस्वनः) मेँ लोकजीवन की विद्रूपताओं का चित्रण है। इस कथा में लोक में नष्ट होती 
पुरातन मर्यादित ओर आदशीत्मक जीवनशैली को रेखांकित किया है तथा बदलती स्वा्थन्धता से 
युक्त मानव-समाज के अमानवीय पश्च का उजागर किया गया हे, जहाँ एक अकेली असहाय खी 
बहुमुखी शोषण की शिकार है। 

कथा अशुभमुखः+ (नीरवस्वनः) मेँ समाज के तथाकथित अन्धविश्वासों का दंश ञ्ञेकते 

युवक की गहरी व्यथा का अंकन है। सामाजिक विषमता का कटु यथार्थ-बोध हे। 

ठेखक ने प्रायः पीडितो एवं शोषितों को अपनी कथाओं का विषय बनाया है। इसलिये 

उनकी कथाओं में नकारात्मक लोकरंग, टोक-विश्वास, छोकमूल्य अपेक्षा-कृत अधिक प्रस्फुटित 
हुये है । परम्पराओं के टूटने की खनक, नवीन मूल्यों की टकराहट के साथ ही परिवर्तित होती 
मानवीय संस्कृति की उन गलियों को उजागर किया है जह अन्धेरे में उपेश्चित मानव-जीवन 
सिसकियां ठे रहा है। समाज की संदेहशील प्रवृत्ति का अंकन कथा दुश्चरः में हुआ है। 
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पति द्वारा अपनी पदोच्रति को साधन रूप मेँ प्रयोग होने वाली शंकरी घर आये हुये "बास" 
के दुराचार के प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप "बास" की मृत्यु होने पर जेल मेँ सजा काट रही हे। आज 
उसका 6 वर्षीय पुत्र भी उससे दूर बाठगृह में भेज दिया जायेगा। इसी विचार से अकेली असहाय 
शंकरी का मातृत्व हाहाकार कर उठता है- कोऽयं निर्दयो नियमः निर्गतः कारागरहाधिकारिभिः? 
किं शिशूनां कते तेण हृदये दया न वतति 2 किं तेषा गृहे अपत्यानि न सन्ति 2 षड्वर्षीयो नाठकः 
कथं वाऽपराध्येत। स्वमातरम्‌ विहाय सः किमर्थमनाथाश्रमे स्थास्यति .. “माता शकरीतु 
अनायतामपि पुत्रविरहकेदनां हृदि वहन्ती न हसि न का रोदितु प्रभवति /- 
“वासुदेवस्य जन्मदिनम्‌" (बुभुक्षा) में अपना द्वारा ही छटी गयी एक अबला की कथा हे, 
जो पीडा की अमिट छप छोडती है । 
अभिशप्तो देवदासः? मे समाज की अन्तहीन उपेक्षा से पीडित देवदास की करुण जीवन- 
गाथा हे । अन्धविश्वास से उत्प्न परिस्थितियां तथा समाज का अमानवीय दृष्टिकोण कथा-नायक के 
जीवन को अभिशप्त कर देते हे । कथा बुभुक्षाः° में मन्दिर में भीख मांगते छोगों पर सक्षम ओर 
संवेदनशी दृष्टि हे। यँ समाज की दीन-हीन अवस्था अपनी संपूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट हुवी 
हे। 
ठेखक की छोक-संवेदनात्मक दृष्टि इतनी गहराई से पीडित ओर उपेक्षित वर्ग के साथ जुडी 
हे कि उनकी हास्य-व्यंग्य प्रधान कथाओं में भी करुण पीडा के मर्मभेदी व्यंग्यबाण पाठक की भाव- 
भूमि का विस्तार करने में सक्षम हे। जसे विद्युतस्पर्शसिद्धिःः०, शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌+०, प्रभाते 
मुखदर्शनम्‌+१, सुमित्रा^, निर्यासः नापितमुण्डे3, प्रियतमा दैनिन्दिनी तथा मे श्रीमती", उदरनिमित्तम्‌^* 
निसङ्ग-जीवनम्‌^०, शवेत-कृष्णसंवादः+, सत्यानन्दस्य कन्याचयनम्‌^* आदि कथा्ये । इन कथाओं 
मँ जीवन की विसंगतियों ओर समाज की समस्याओं को हास्य के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। 
अध्यापकस्य करुणकथा^, प्रायशिचित्तम्‌?०, अविष्कारस्य आत्महत्या?" आदि कथाओं मेँ जन-जीवन 
की विडम्बनाओं को सहज स्वर मिठे है। 
रेखक ने सामाजिक शोषण के विस्तृत धरातल को ग्रहण करते हुये समाज के प्रत्येक वर्ग 
की व्यथा को आत्मसात्‌ कर एेसे पात्रों का सृजन किया है जो आदर्शो की सृष्टि किये बिना अपनी 
जिजीविषा के बक पर दुःखों से जूड्ञते, विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करते, जीने के लिये पग-पग 
पर नवीन समञ्लोते करते दृष्टिगत होते है । मानव-स्वभाव ओर व्यक्तिगत दुःखों के साथ ही सामाजिक 
समस्याओं के चित्रण में भी उनकी उद्धावक ओर सर्जनात्मक शक्ति का परिचय मिलता है। जैसे 
कथा भाटकगरृहम्‌ः में आवास-समस्या को ग्रहण किया है। अभिनव-शिशुपालः मेँ दहेज से उत्पन्न 
नवीन परिस्थितियों के फलस्वरूप व्यापार बन चुके विवाहसंस्कार में टुप्त होते जा रहे परस्पर 
सहयोग ओर स्रेह के भारो को रूपायित किया गया है। कथा पञ्चमग्रहपूजनम्‌ॐ मेँ विवाह हेतु 
प्रयत्नशील एक धनवान्‌ पिता के असफल प्रयासों का चित्रण है। कथा अग्निपेटिका मेँ सामाजिक 
व्यवस्था, प्राचीन निवास-व्यवस्था, जातिवाद तथा वैवाहिक परम्पराओं का चित्रण है। कथा 
पापगर्भः+ में धर्मभीरु तथा अन्धविश्वासी ग्रामवासियों द्वारा निप्नवर्गीय विद्रूप, यथार्थ के खुरदुरेषन 
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का किया गया शगार है। कथा नीच दलित निप्रवर्गीय समाज की प्रायः समग्र सभ्यता-संस्करृति 
का उद्घाटन हेै। 
कथा वंशरश्नाः^ में पुत्रमोह से उत्पन्न घातक परिस्थितियों को अभिव्यक्ति मिली हे। ठेखक 
ने ठोक-जीवन मेँ व्याप्तं मानवीय उलञ्नों को प्रत्येक कोण से स्पर्शं करने का प्रयास किया हे। 
कथा 'मध्येखोतःः?” मेँ कथा को किसी परिणति में पहुंचाये विना ही विडम्बनात्मक भावोत्कर्ष की 
स्थिति में दरन्द्रात्मक पर्यवसान प्रदान किया गया हे । 
इन कथाओं में लोकविश्वासों, लोकजीवन के आधुनिक य्थीथवादी मानवतावादी की सृष्टि 
हुई हे । छोक-जीवन निरन्तर प्रवहमान है ओर ठेखक ने इसी प्रवहमान परिर्तनशीठ लोक-जीवन 
को, लोक-दृष्टि को गहरी समङ् के साथ अपनी श्रेष्ठ कलात्यक कल्पनाशीकता के माध्यम से 
विविध घटनाओं, भावनाओं क्रिया-ग्रतिक्रियाओं, दशाओं, मनोदशाओं विगडती बनती सांस्कृतिक 
परिस्थितियों को पुरी तन्मयता से संवेदनात्मक अभिव्यक्ति दी हे। इस अभिव्यक्ति में ठेखक का 
दृष्टिकोण पूर्णतः मानवीय ओर यथार्थवादी रहा हे । मृत्यु में जीवन, तपन शीतल्सा अनास्था में 
आस्था की ठक दिखाती ये कथाएं लोकमंगलवादी दृष्टि को प्रस्तुत करती हं । ठेखक ने न सिर्फ़ 
विषय वरन्‌ शिल्प की दृष्टि से भी एेसी भाषा-शेटी का प्रयोग किया है, जो छोक-जीवन के सत्रिकट 
हे। कथाकार ने अपने अर्जित ज्ञान से भाषा को भयाक्रान्त नहीं किया हे। उन्होने समाज ओर साहित्य 
के समानान्तर चलने वाली एेसी भाषा का प्रयोग किया हे। उनकी कथाओं में छोटे-छोटे वाक्य, 
सर पद-विन्यास, बोधगम्य पदावली ओर अनन्य सग्परेषणीता तथा व्यावहारिकता हे। मुहावरों एवं 
उक्तियों के प्रयोग से छोकभाषा का चारुत्व स्पष्ट हे, जेसे- “¶्वनेन आन्दोलित एक्क तठ्फलं कद 
पतिष्यति कदा च श्रगात्छः तद्धक्षविष्यि‡ । इन कथाओं को भाषायी संस्चना ओर कथात्मक कला 
की दृष्टि से एक सहज अनुकरणीय गंभीर संस्पर्श दिया गया है। अपनी सरस ओर एकाकार कर 
देने वाटी शेटी मे कथायं पाठक को अपने साथ वहा ठे जाने की सामर्थ्य से युक्त हे। कथाओं के 
विषयानुरूप-भाषा, विचार-पद्धति, तर्क, पिश, वायुमण्डठ आदि की अभिव्यक्ति मेँ लेखक समर्थ 
हे। यहाँ अरकारों का बोञ्ञ नहीं है, समासो, सन्धियों का भयंकारी प्रयोग नहीं हे। क्रत्रिमता, 
दुरूहता, क्लिष्टता नाम को भी नहीं है । भाषा का प्रवाह, शिल्प का कसाव, शेटी का मंजाव सभी 
मे ठेखकीय परिपक्वता के दर्शन होते है । छोक-जीवन की भति सतत परिर्तनशील, विकासोन्मुखी 
आधुनिक भाषा-शेटी का प्रयोग किया गया हे। एेसी शैली की सर्वप्रथम विशेषता उसकी सहजता 
व प्रवाहमयता है। हिन्दी के काफी निकट संस्कृत-भाषा का प्रयोग कथाओं मे व्याप्त लोक संवेदना 
की संप्रेषणीयता मेँ वृद्धि करती है। लोक-जीवन की सरल-जटिल प्रवृत्तिं साहित्य तथा समाज 
के अन्तःसंबन्धों को प्रभावित करती रहती है। परिर्तनशील ये प्रवृत्तियाँ जब साहित्य मेँ आयेगी 
तो स्वाभाविक ही है कि साहित्य प्रभावित हये बिना नहीं रह सकेगा। 
आधुनिक संस्कृति से प्रभावित मानव-मन की यथार्थं दशाओं को स्वीकार करने में सम्भव 
है कि कुछ परम्परावादी ओर मूल्यवादी समीक्षकों को कुछ असुविधा हो। परन्तु साहित्य 
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लोकजीवन की संवेदनाओं की यथार्थ भूमिका के पर्क्य मेँ ये कथा साहित्य को जन-आत्मा का 
दर्पण बनाने की दिशा में प्रयत्रशीर है। ठेखक डा. बिश्वाल ने दलित ओर पतनोन्मुखी मानव- 
जीवन एवं चसिं की गहन अनुभूतियों को अपनी कथाओं का विषय बनाया है । वर्तमान संस्कृत- 
साहित्य मे मनुष्य के समग्र यथार्थं की पुनर्सष्टि हो रही है। इन कथाओं मे भी जीवन को विद्त्तापूर्वक 
संस्कृतिक यथार्थं के रूप में ही चित्रित नहीं किया गया अपितु समाज की पतनशीरु अन्तः -बाह्य 
वृत्तयो की यथार्थं अवनति तथा उन्नति को भी रूपायित किया गया हे। प्रो. बिश्चाल की ये कथायं 
लोक-संबेदना की सजीव कलात्मक ओर अनेक रूपात्मक प्रतिच्छाया प्रस्तुत करती ह । 
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संस्कृत मे ललित-कला एवं सौन्दर्य तत्त्व 
रीता तिवारी 
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1111116 871 016 श5.) 
संस्कृत भाषा मे कल्‌ शब्द की सिद्धि (कल'-धातु से हई हे, जिसका अर्थ “संख्यान' हे। 
संख्यान शब्द की सिद्धि “ख्या” धातु जिसका अर्थ कथन (कहना) घोषणा करना या संबाद होता 
है; से न होकर “चक्षिङ्‌ व्यक्तायाम्‌ वाचि' से है जिसका अर्थ स्पष्ट वाणी में प्रकटन होता है। “चक्षिङ्‌ 
के स्थान पर - “ख्या' आदेश हो जाता हे -अयं दरशनिऽपि'' सम्‌ उपसर्ग पूर्वक इस धातु का अर्थ 
गिनना, गणना करना अथवा संकलन करना भी होता है। इस अर्थ के आधार पर संख्यान शब्द 
का अर्थ मनन, चिन्तन ओर ध्यान भी होता हे। इसी अर्थ में महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव 
मे इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार से किया हे : 
श्रुतप्सरो गीर्रिपे क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसख्यानवरो कभूव............... 2 
अर्थात्‌ उस समय केवल शिव ही दिव्य अप्सराओं के गीतों को सुनकर भी आत्मानुसन्धान 
मे लगे रहे। 
इस प्रकार कला-शब्द का अर्थं वह मानवीय क्रिया है, जिसका विशेष लक्षण ध्यान दृष्टि 
से देखना, गणना अथवा संकलन करना, मनन ओर चिन्तन करना तथा स्पष्ट रूप से प्रकट करना 
है। इसीकिए कल शब्द ही स्वयं कला-कृतियों के उत्पादन के उन मूलभूत नियमों को संकेत रूप 
मेँ बतलाता है जिन पर कल्र-कृतियों की उत्पत्ति तथा उनकी समीचीन विवेचना निर्भर हे। कल- 
कृति्यों के उत्पादन के ये मौलिक नियम संकलन, चिन्तन तथा अभिव्यक्ति करना है। 
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कुछ प्रसंगो मे कला-शब्द का अर्थ कलाकृति भी होता हे । इस अर्थ मेँ कला शब्द की सिद्धि 
"कठः धातु के अनुसार “कल्यते अस्याम्‌” होती है तदनुसार कला शब्द का अर्थ एक एेसी कृति 
होती है जो मानवीय क्रिया से उत्पन्न होती है, जिसके विशेष गुण ध्यानपूर्ण दृष्टि संकलन ओर स्पष्ट 
प्रकरण है। इस अर्थ मे कला शब्द की सिद्धि घञ्‌-प्रत्ययान्त “कल' धातु से पाणिनि के “पुंसि 
संज्ञायां घः प्रायेण" सूत्र के अनुसार हुरई। कलर शब्द की सिद्धि “ला"-ञ्‌ धातु से भी होती हँ 
जिसका सामान्य अर्थ “प्राप्त करना” होता हे । परन्तु व्याकरण-शाख के प्रमुख आचार्य के मतानुसार 
इस धातु का अर्थ दान करना भी होता हे 4 


कलप शब्द की व्युत्पति शब्दकल्पद्रुम के अनुसार “कलयति वृद्धितो धनं संगराति सञ्नितीत्यर्थ 
कलाकृति के अर्थ में “कला' शब्द का प्रयोग “कं छाति" इस व्युत्पत्ति के अनुसार आनन्ददायक 
अर्थ मे भी होता है । “कला शब्द के इस अर्थ से कला-विषयक यह सिद्धान्त स्पष्ट होता हे कि 
“कलाकृति इन्द्रिय सुख का साधन है|" 

भारत में कला को छोकरज्जन का पयीय माना गया है । क्षेमराज ने शिवसूत्र विममर्शिनी मे 
कला का वस्तु का रूप संबारने वाटी कहा हे-“कठयति स्वरूपं आवेशयति वस्तुनि वा ।' पाश्चात्य 
विद्रानां ने कला विभिन्न परिभाषां की है। गोथे के अनुसार महान्‌ सत्य की प्रतिकृति कला है । 


माइकल एंजलो सच्ची कलाकृति को देवी पूर्णता की प्रतिकृति मानते है । ‹ हर्व्ट रीड कला को विचार 
अभिव्यक्ति का माध्यम मानते है।? 


कलासमीक्षक ठाकुर जयदेव सिंह कला में विषय ओर शैली का सुसंगठित समवाय 
आवश्यक मानते हे उनकी मान्यता है कि केवठ आकृति नहीं, वस्तुतः कल में सस्कृति, ज्ञान, भाव 
ओर कर्म का सामञ्जस्य आवश्यक है ।९ | 

मूलरूप से किसी भी कार्य को भटी प्रकार से करने की प्रक्रिया कला है जैसे मूर्ति बनाना, 
चित्र बनाना, भवन-निर्माण, मन्दिरनिमाण करना, गीत गाना, काव्य-रचना इत्यादि। 

कला की प्राचीनता- भारतवर्ष की सांस्कुतिक परम्परायें अत्यन्त प्राचीन है। अतः कल 
परम्परा भी इतनी अधिक प्राचीन ह कि उसका ज्ञान आज हमें पुरातत्त्वविभाग के अन्वेष्णों तथा 
प्राचीनतम साहित्य के अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते है । 

वेद सृष्टि के वर्तमान साहित्यक ठेखों मे सबसे अधिक प्राचीन है वर्तमान-काठीन सुसंस्कृत 
तथा सभ्य समाज जिन कलाओं को जानते हे उनका व्यवहार में प्रयोग करते है। उनमें से मुख्य रूप. 
से विशेष कठार्ये वेदिक युग में प्रसिद्ध थी। यह वेदों मेँ उन कलाओं कलाकृतियों ओर उनके 
रचनाओं के नामों के उदुख से ज्ञात होता हे। कठा-शब्द का प्रयोग वैदिक-साहित्य मेँ भाग अंश 
के अर्थ में ही हआ हे, किन्तु कला की अवधारणा ओर उसके कतिपय रूपों का स्पष्ट उल्लेख 
यहां अवश्य मिरता हे। चित्रकला, तक्षणकला तथा वयन आदि कल्मओं की अनेक स्थानों पर चची 
की गयी हे। इसके अतिरिक्त काव्य-कल का तो अत्यन्त सूक्ष्म-गहन विश्लेषण हुआ हे। 
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वेद संसार के वर्तमान साहित्यिक ठेखों मेँ सबसे अधिक प्राचीन हे। वेदिक युग की कलओं 
का ज्ञान सामान्यतः उन कलाओं, कलकृति ओं ओर उनके स्चनाकारोँ के नामों के उलुख से होता 
है । वैदिक साहित्य मेँ निप्रछिखित कलाओं का उटेख मिलता है 

लुनाई- भेड़ं की ऊन को सूत मेँ कातकर उनसे ऊनी वख बनाये जोत थे, तथा बुनाई की 
कला जानने वाठ इसे अपनी जीविका भी बनाते थे। जो बुनकर थे उनको वाय? कहा जाता था ओर 
बुनाई के यन्त्र को तन्त्र'° कहते थे। 

बदृईगीरी - वेदिक कठा में बटृई का काम तष्टहः' तक्षन्‌": कहा जाता था। ये ककड 
के बर्तन खिलोने तथा रथ, नौकादि का निर्माण करते थे। 

लोहारी- जो लोग खेती के काम में आने वाके ओजार ओर अखरशस्र बनाते थे, उन 
लोहारों को कामर कहा जाता था।13 

सोनारी- वैदिक काल मेँ स्वर्णं के आभूषण बनाने वाके सोनार थे, जो कण्ठहार, कटक, 
कुण्डलादि का निर्माण करते थे।'4 

सालाकारी- वेदिक युगे जीविका का साधन वनाने वाठ एेसे भी छोग थे जो फूल की 
मार्यं तथा अन्य अलंकारो की रचना करते थे" 

केशसंस्कारकला- वेदों मे केशों को संस्कारित करने वाठ नाई का भी उल्लेख प्राप्त होता 


(> 


ह | 16 

कुम्हारी- वेदिक युग में कुम्हार मिटी के वर्तनं का निर्माण करते थे।'? 

भैषज्यकला- वेदिक युग के चिकित्सक को भिषक्‌'* कहा जाता था। ये छोग रोगों को 
फठते देखने के किए उत्कण्ठित रहते थे। 

संगीतकला- वेदों में ढो दुंदुभी"° का प्रयोग दिखाई पड़ता हे। तीन प्रकार के वाद्य-यन््रो 
का वर्णन किया गया हे। प्रथम-आघात से बनजे वाके ढोल, द्वितीय-तार से बने हुए जंसे-ांसुरी। 
उस युग मेँ संगीत को बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी यह वेद के मन्त्र से ही प्रमाणित है संगीत के 
वादन तथा गायन दोनों ही रूप विद्यमान थे। सामवेद में गान हे । स्वर-संकेतों से इसके गान का 
प्रकार प्रकट किया गया हे। आर्थिक पाठ को गाने के लिए उनमें साम स्वरों का संकेत 
1,2,3,4,5,6 तथा 7 संख्याओं के द्रारा किया गया हे। सामवेद के आर्षेय ब्राह्मण मेँ अत्यन्त 
प्राचीन संगीत कव विशद वर्णन प्राप्त होता हे। जो आज तक के भारतीय संगीत का मूलाधार रहा 
हे। 

वास्तुकला- ऋग्वेद के काठ में वास्तुकला का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में दुर्ग, 
प्रसाद ओर भवनों का उख उसमें किया गया हे। ये दुर्ग ओर प्रासाद पत्थरों के खण्डं अथवा 
अन्य कठोर वस्तुओं से बनाये जाते थे।० एसे प्रासादो का भी उल्लेख मिलता है जिनके निमीण 
मे कड़ी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था। एेसा भी वर्णन मिक्ता है कि मित्र तथा वरुण के 
पास एक एेसा प्रासाद था जिसमें एक सहस स्तम्भ थे। 2' लोह दुर्गं तथा नगरों का भी उदेख 
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किया गया है 122 अनेक प्रकार के निवास-स्थानों जैसे गृह, हर्म्य इत्यादि का भी वर्णन मिलता हे।> 
परन्तु परव्तीका में "वास्तु" शब्द विस्तृत अर्थ वाला हो गया है इसका प्रयोग स्थापत्य कला के 
अर्थ में भी किया जाने गा हे । स्थापत्य-विज्ञान को भी "वास्तुविद्या" कहा जाने ठगा हे। 

चृत्य- वेदिक कार्‌ में खी तथा पुरुष दोनों नृत्य करते थे। बांस की छडियों को ऊपर 
आकाश की ओर उठा कर नृत्य करते हुए सखी तथा पुरुषो का वर्णन मिक्ता हे। ऋग्वेद में एक 
स्थर पर एक अन्त्येष्टि क्रिया के अवसर पर नृत्य के साथ “हास का भी उल्लेख मिक्ता हे 14 
युद्ध के समय उत्तेजना की स्थिति में इन्द्र नृत्य करते थे। 


कढाई- वेद में एेसा वर्णन मिलता हे कि मरूत्‌ स्वर्णं से जटिल प्रावार धारण कसते थे। 
कट हए वसखों को पेशस्‌ कहा गया हे। 


चर्मकारी- वेदिक काठ मे चमड़े से बने हुए बर्तनों का उल्लेख मिक्ता है। जो लोग 


चमडे को कमाना ओर उसको सीना जानते थे वही खोग इन बर्तनों का निर्माण करते थे। उन 
लोगों को चरमद्र जाता था] 25 


काव्य वैदिक काल में काव्यकला उत्कृष्टतम स्थिति मेँ थी। सभी वैदिक कवि द्रष्टा तथा 
ऋषि थे। इन्होंने आध्यात्मिकता के साथ-साथ लोक के चारित्रक सत्यो का साक्षात्कार किया तथा 
इन सत्यां की अभिव्यक्ति छन्दां मे किया। 

वेदिकं काव्य में गीति-तत््वो की भी प्रधानता रही है। गीतों मे नासदीय-सूक्तः सवसे अधिक 
आकर्षक हे। इस सूक्त मेँ सृष्टि की पूर्वदशा का जिस प्रकार से काल्पनिक ओर भावपूर्ण वर्णन 
मिता हे वैसा अन्य गीतों मे दुर्लभ है वैदिक काव्यो मे अरुकारों का भी यथोचित समायोजन 


दिखाई पड़ता हे । जेसे- रूपक, उपमा तथा उत्परक्षा-अठंकारों का सौन्दर्य हरमे उषस्‌ आदि सूक्तों 
मे प्रतिभासित होता है। 


भारतीय कला की विशेषतार्ये 

सार्वभोमिकता 

प्रतीकात्मकता | 

धार्मिकता ओर आध्यात्मिकता 

संस्कृति की संबाहिका 

सोन्दर्यनुभूति 

पुरातात्विक साक््यां से यह प्रमाणित हो चुका है कि कला उद्धव मेँ धर्म की महत्वपूर्ण 
भूमिका हे ।कुमार स्वामी ने तो धर्म ओर कला को एक ही अनुभूति के दो नाम माने है ।> 


धर्म सेद्धान्तिक स्वरूप का सम्बन्ध आध्यात्मिकता से है। आध्यात्म जीवन को लौकिक धर्म 
से अलौकिक अथवा पारल्किक मागं की ओर प्रेरित करता है। इन धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावों 
का चित्रांकन कलाकार अपनी मूर्तिकला तथा चित्रकला के माध्यम से करता है । यह कला संरचना 
के द्रारा आध्यात्मिक भवनों को अस्तित्व देने वाल प्रतीकं भी उपस्थित करता है, जैसे-स्वस्तिक, 


८1 ~+ @ ।> -- 
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श्रीयन्त्र, चक्र, पद्म, श्रीलक्ष्मी इत्यादि। इन्हीं प्रतीको के माध्यम से भारतीय कल्कारो ने भौतिक 
जीवन के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा दी। 
भारतीय-संस्कृति के निरूपण का माध्यम भारतीय कल भी है। भारतीय-संस्कृति का मूल 
मन्त्र आध्यात्मिक आदर्शो की प्रापि हे, जिसे भारतीय कलाकारों के द्वारा कला के माध्यम से पूर्णतः 
प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया गया हँ । अतः भारतीय कला भारतीय संस्कृति की संबाहिका 
कही जा सकती हे, पितिरिम ए. सोरोकिन ने ठीक ही कहा है कि “आर्ट इज द बैरोमीटर ओ 
ए नेशन्स कल्चर 2 ; ।तज पे ' जीम र्वा छंजपवद व्रसजनतमद्ध अर्थात्‌ किसी राष्ट्र की संस्कृति 
के स्तर की माप उसकी कला द्वारा होती हेै। 
भारतीय कला ओर संस्कृति के उद्धव विद्वान्‌ ड. जयदेव सिंह ने सौन्दयीनुभूति की कई 
कोरियाँ बतत्रयी हे। उनकी दृष्टि मेँ जिस सौन्दर्य की अनुभूति केवर आनन्दमयकोश तक सीमित 
रहती हं उनकी अभिव्यक्ति केवल सौन्दर्यानुभूति मेँ चरम स्तर पर होती है उसमे ओजगुण की 
प्रधानता होती है। जो सोन्दर्यानुभूति मनोमयकोश की प्रधानता से होती हे उसमें प्रसादगुण तथा 
विज्ञानमयकोश प्राधान्य सौन्दर्यानुभूति मे माधुर्य गुण का प्राचुर्यं रहता हे। इस सवसे पृथक्‌ हे जिसमें 
आनन्दमयकोश प्राधान्य सौन्दर्यानुभूति कराने की क्षमता होती हे तथा इसी स्तर की कला ससीम 
के अन्दर असीम का संकेत देकर सौन्द्यानुभूति करा सकती हे 1" 
ई.बी. हैवेर भारतीय इतिहास ओर कला के मर्मज्ञ रहे है । उनका दृष्टिकोण हे कि 
भारतीय कलत्र मात्र सौन्दर्य-सृजन की ओर कभी उन्मुख नहीं रही उनका मूलभूत उदेश्य आन्तरिक 
सौन्द्ीनुभूति रहा है।>' 
कल प्रकृति तथा मनुष्य के क्रिया-कल्ों की अनुभुमि नहीं होती है। भारत में इसे योग- 
साधना माना गया है। यह मानव के विचारों का दृश्य-रूप है जो उसकी कल्पना-शक्ति, 
आदर्शप्रियता ओर सृजन-शक्ति से युक्त होता हे। यह सृजन-शक्ति व्यक्ति मेँ अपनी विशेष 
मनोभावनाए, संवेदनाए, विचार पद्धति होने के कारण होते हे। क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के कारण नयी 
नयी सम्भावनाए जन्म ठेती है। सभ्यता संस्कृत का विकास होता हे, ओर कला के नये-नये रूप 
सामने आते हेै। 
भरतमुनि ने कलाओं का वर्गीकरण “मुख्य' तथा “गोण दो वग मे नाट्यशाख में किया। 
उनका यह विचार था कि नाट्यकला के सम्बन्ध मेँ अन्य कलये इस रूप मे गोण है कि नार्यकल 
मे अन्य कल््रओं का उचित समावेश हो जाता हे ।32 नार्य एक जटिल कला है ओर रेखक से 
केकर प्रदर्शन तक उनमें कर कलाओं का योग होता हे। फिर भी नाट्य का अनुभव, सर्जन तथा 
आस्वाद खण्डित, न होकर अखण्ड होता हे। इसी कारण वह रंगमंच पर उन सबसे सामर्थ्यं ग्रहण 
कर अद्भुत शक्ति अर्जित करता है । 
परवती कार्‌ में नाट्यकला को “परतत्वविषयक' कल के रूप में स्वीकार किया गया 
क्योकि नाट्य को परत्रहम के रहस्यमय अनुभव के समान अनुभवन उत्पन्न करने वाटी कला माना 
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गया हे। इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए दो अन्य कलाओं के प्रतिपादको ने संगीत 
तथा वास्तु को भी परतत्त्व विषयक कलाएं माना है, क्योंकि भोज अपने समराङ्गणसूत्रधार तथा 
शारंगदेव अपने संगीत रत्नाकर में क्रमशः वास्तुब्रह्म तथा नाद्त्रह्म की चची करते हें 124 


ललित कलार्ये- कटा को एक योग-साधना माना गया है जो मानवीय चिन्तन का दृश्य- 
रूप है! यह दृश्य रूप उसकी कल्पना- शक्ति, आदर्शवादिता तथा सृजन-शक्ति से प्रभावित होता 
हे । क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के कारण नयी-नयी सम्भावनाये जन्म ठेती हैँ । इसी से सभ्यता तथा 
संस्कृति का भी विकास होता है ओर कलय के नवीन रूपों की भी उद्धावना होती है। 


कलाओं का एक विभाजन रस तथा भाव-गप्रधानता के आधार पर किया गया जिसे 
ठकित -कला से अभिहित किया गया। कलितस्य भावः इति लाछित्यम्‌। अर्थात्‌ जिसमे 
अपेक्षाकृत अधिक सौन्दर्य तथा आकर्षकण का भाव हो उसे ललित कहा जाता हे । “ठलित' शब्द 
से ष्यञ्‌ प्रत्यय ठकगकर लालित्य शब्द की रचना होती हे । 


प्राचीन भारत में 64 कलाओं की गणना मुख्यरूप से वात्स्यायन द्वारा की गयी थी। किन्तु 
आगे चरुकर सम्भवतः गुप्तकाक मेँ इन सभी कलाओं में से कुछ एेसी कलाओं की गणना पृथक्‌ 
रूप से की जाने गी जिनमें त्रकित्य था ओर इसी आधार पर उन्हें ठलितकला के नाम से 
सम्बोधित किया जाने ठगा। वैसे तो प्रत्येक कार्य को करने की प्रक्रिया को कला कहा जा सकता 
हे। परन्तु कुछ कल्यं एेसी होती है जो मनुष्य मे उदात्त भावों का संचार करती है । क्योकि ये कलये 
रस तथा भाव-ग्रधान होती हं । अतः मानव-हदय को आनन्द की अनुभूति कराने के कारण ये कलय 


कलित अर्थात सुन्दर अथवा आनन्ददायिनी कलये कहल्ाती है । निम्रलिखित कलओं को ललित 
कलाओं की श्रेणी में रखा गया है- 


1. काव्य अथवा नाट्य-कला 

2. संगीत-कला 

3. वास्तुकला अथवा स्थापत्यकला 
4. मूर्तिकल 

5 चित्रकला 


ललित कलाओं के ये 5 रूप हमारे सामने आते हे । जिसमे कान्य अर्थ-प्रथान तथा भावरूप 
हे इसी के साथ संगीतकला ध्वनि-प्रधान होने के साथ भाव-प्रधान भी है। संगीत के साथ-साथ 
नृत्यकला तथा नाट्यकल् भी कला के भावरूप का विकास ही है। 


चित्रकलछर मूर्तिकला तथा स्थापत्यकला दृश्य-रूप है। चित्रकला तथा मूर्तिकल् मेँ व्यक्ति 
नवीन आकृतिरयो तथा रंगरूपों की सृष्टि करता हुआ अपने भावों को प्रकट करता है। संगीत के ठय, 
ताक तथा स्वर मेँ आरोह-अवरोह की सर्जना करता है तो काव्य, नृत्य तथा अभिनय मेँ वह यह 
शब्द अ्गिक हाव-भाव तथा संवादो के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति करता है । जिन भावों को 
मनुष्य सीधे प्रकट नही कर पाता है उनको समाज के समश्च कला के विभिन्न रूपों मे प्रकट करता 
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हे। इस प्रकार से वह अपने मन की इच्छाओं को परितप्त कर ठेता हे । प्रो.के.डी. वाजपेयी के 
मतानुसार भारत मेँ ललित कलओं को सौन्दर्य ओर आनन्द के अनुभव तथा शक्ति संवर्धन का 
माध्यम माना गया था, न कि कुत्सित भावों ओर अन्धविश्वासों का साधन ।* कलाओं का वर्गीकरण 
वात्स्यायन ने भी अपने ग्रन्थ कामसूत्र मे किया है। कामसूत्र ग्रन्थ सात भागों में विभक्त है ओर 
प्रत्येक भाग मेँ अरग-अठग सात विष्यो का प्रतिपादन किया गया हें । इसी के साथ ही वात्स्यायन 
ने 64 कलाओं का भी प्रतिपादन किया हे जो कि कामसूत्र रूपी अंगों के समान है । इनके बिना 
कामसूत्र के निर्धारित नियम क्रियान्वित नहीं हो सकते। इन कलाओं के बिना वात्स्यायन के निर्देशों 
का पालन करना भी सम्भव नहीं है- 

चतुः षष्टिरंगविद्याः कामसूत्रस्यावयविनोऽवयवभूताः तदभावे कामसूत्रस्याप्रबृतेः ।* 

वात्स्यायन द्वारा जिन चौसठ कलओं का उल्लेख किया गया हे वे कलायं कामसूत्र के 
दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हे इसका तात्पर्य यह नहीं हं कि प्राचीन भारत में केवर 64 कल्त्रयेँ ही थी 
बल्कि वात्स्यायन के समय मे ओर भी कठं प्रसिद्ध थी। वात्स्यायन ने जिन 64 कलाओं का 
उदटेख कामसूत्र के सन्दर्भ मेँ किया है वे निम्नलिखित है - 
1. गीतम्‌ - कण्ठ गान अथवा गायन-संगीत। 
2. वाद्यम्‌ - वाद्य संगीत अथवा यंत्र बजाना। 
3. नृत्यम्‌- नाचना। वात्स्यायन नाट्य को नृत्य के अन्तर्गत मानते हे। 
4. नाट्यम्‌ - अर्थात नाटक वात्स्यायन ने परप्परानुसार नृत्य के दो भेदं को स्वीकार किया हे। 
(1) नार्य तथा (2) अनाट्य। नाटक में स्वर्ग, पाता तथा भूमि आदि लोकों पर निवास 
करने वाल्त्रं के कायी को अनुकरृति रूप प्रदर्शित किया जाता था। तथा अनार्य मे उन्हीं कायी 
को नृत्य रूप में दिखाया जाता था। इस प्रकार से ये प्रतीत होता हे कि नृत्य को (1) अभिनेय 
नाटक तथा (2) नृत्य नाटक में विभाजित किया गया था। 
आेख्यम्‌- चित्ररचना करना। 
माल्यग्रथनविकल्पा- विभिन प्रकार की मात्र रचना। 
नेपथ्ययोगाः- रूप रचना करना। 
शेखरापीडयोजनम्‌- केशों को पुष्पों से सजाना। 
9. भूषणयोजनम्‌- आभूषण बनाना। 
10. कर्णपत्रभंग - कणीभूषण बनाना। 
11. गन्धयुक्तिः- सुगन्धित पदार्थ इत्रादि का निमीण करना। 
12. इन्द्रजालम्‌- जादू के आश्चर्यजनक खेर दिखाना। 
13. कौचुमारयोगाः- प्रेमी से विमुख प्रेमिका के मन को प्रेमी की ओर आकर्षित करने के लिए 

उपचारो का निर्देश करना। 


© ^ ©\ ८ 
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विशेषकच्छेदम्‌- पत्तियां को सुन्दर आकारो मे काटकर मस्तक के आभूषण बनाना। 
पुष्पास्तरणम्‌- शय्या को पुष्पों से सजाना। 


शयनरचनम्‌ - शय्या बनाना। 

दशनवसनाद्गरागाः- वख, दोतिों तथा शरीर के अंगों को रंगना। 

मणिभूमिकाकर्म- चित्र के रूप में जवाहरातों को जड़ना। 

तण्डुलकुसुमवल्िविकाराः- पुष्पो तथा चावर्‌ के दानों से रेखाचित्रां का निर्माण करना। 


चित्रयोग- चित्रयोग प्रकरण में छिखित विविध प्रयोजनों की सिद्धि के किए उपचार का 
निदेश करना। 


उदकवाद्यम्‌- वाद्य जैसी ध्वनि पानी से उत्पन्न करना। 

उदकघात- पिचकारी से अन्य लोगों पर जर फेकना। 

हस्तलघवम्‌- हाथ की कुशलता से विभित्र प्रकार के अद्भुत खेल दिखाना। 

सूरक्रीडा- धागे का खेर खेरना। 

प्रहेलिका- पहेठी बृहाना ओर बनाना। 

पुस्तकवाचनम्‌- पुस्तक पट़ना। 

प्रतिमाल- एेसे सुन्दर छन्दां को राग-सहित पढ़ना जिसमे पहर छन्द का अन्तिम वर्णं दूसरे 
छन्द का प्रथम वर्णं हो । इसमें कई व्यक्ति एक साथ भाग ठे सकते है। 
चित्रशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया- विविध प्रकार के भोजन तथा पेय पदार्थो को बनाने की कल। 
पानकरसरागासवयोजनम्‌- पेय पदार्थो, रसो, रंगो तथा मदिरादि को परस्पर मिलने की 
कला। 


तुककर्माणि (तक्षकर्माणि)- चक्रयन्त्र की सहायता से वस्तुओं तथा चित्रो की रचना करना। 
सूचीवानकर्माणि- सिकाई, बुनाई, कटाई इत्यादि करना। 


दुर्वाचकयोगाः- एेसे छन्दो की रचना करना जिसँ कठिनता से उच्चारित होने वाके अक्षर 
हो तथा उन छन्दो का अर्थं भी कठिन हो। 

नाटिकाख्यायिकादर्शनम्‌- नाटक तथा कहानी को पूर्णं रूप से समडने की कल। 
काव्यसमस्यापूरणम्‌- जिसका एक अंश प्रस्तावित किया गया हो एेसे छन्द को पूर्ण करना। 
पड़िकावेत्रवाणविकल्पाः- बत की सीकों से असानादि बनाने की कल। 

वैताकिकीनाम्‌ विद्यानाम्‌ ज्ञानम्‌- चारण की कला। 

बाठकक्रीडनकानि- बच्चों के खिलौने तथा खे। 

वेजयिकीनाम्‌ विद्यानाम्‌ ज्ञानम्‌- युद्धकल। 

दयूतविशेषाः- जुआ खेलना। 
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छकितकयोगाः- भ्रमित करना अथवा छलना! 

क्रियाविकल्पाः- काव्यटक्षण तथा अरकार। 

आकर्षक्रीडा- पासा खेलना, खेर में रस्सी को अपनी ओर खीचना। 
यत्त्रमात्रिका- यन्त्र चलाना। 

धारणमात्रिका- पट हृए को स्मरण रखना। 

सम्पाठचम्‌- अनेक व्यक्तियों के साथ पाठ करना। 
पुष्पशकटिकानिमित्तज्ञानम्‌- पुष्प खिलोना गाड़ी बनाना। शकुन विचारना। 
वख्रगोपनानि- वख धारण करना। 

अभिधानकोषच्छन्दोज्ञानम्‌- कोष तथा छन्दशासख्र का ज्ञान। 

मानसी काव्यक्रिया चित्रकाव्य की रचना करना। 

देशभाषाज्ञानम्‌- विदेशी भाषा का ज्ञान। 

आकरज्ञानम्‌- खानों (खदा) को खोदना। 

धातुविद्या- धातुओं को पिलाना, शुद्ध करना तथा मिलाना। 

वास्तुविद्या- भवन, दुर्गादि का निर्माण करना। 

तक्षणम्‌- बट्ई का कार्य करना। 

उत्सादनम्‌- परो से मर्दन करना। 

शुकसरिकाप्रलपनम्‌- पक्षियों को मनुष्यां की भाषा बोलना सिखाना। 
अक्षरमुष्टिकाकथनम्‌- सांकेतिक भाषा की रचना करना। 
मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधि- पशु तथा पक्षियों को युद्धकल में निपुण करना। 
वक्षायुेदयोगाः- वनस्पतियों के रोगो का उपचार करना। 

मणिराग ज्ञानम्‌ स्फटिक मणि को रंगना। 

रूप्यरत्न परीक्षा- मुद्रा, मूल्यवान धातु स्वर्णादि तथा मणिर्यो की परीक्षा करना। 
केशमार्जनकौशलम्‌- केश स्वच्छ करना। 

म्लेच्छितकविकल्पाः - इस प्रकार के शब्दों से विचारों ओर भावों को व्यक्त करना जिसमे 
अक्षरों का क्रम उल्टा किया गया हो। कौटिल्य ने भी शब्दों के अक्षरों के इस क्रमविपर्यय 


का उल्लेख किया है। एेसे शब्दों का प्रयोग बहुत से लोगों की उपस्थिति मे अपने विश्वस्त 
व्यक्ति से विचारों के आदान-प्रदान मेँ किया जाता है जिसे दूसरे छोग नही समञ्च पाते हे। 


वैनायकीनाम्‌ विद्यानम्‌ ज्ञानम्‌ विनम्र व्यवहार करने की कला का ज्ञान। 
वात्स्यायन ने उपर्युक्त जिन 64 कलाओं का उल्लेख किया है वे कुछ संशोधित रूप मे 
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वही कलाय है जिनका वर्णन पांचा ने कर्माश्रय तथा द्यूताश्रय इन दो शीर्षकं के अन्तर्गत 
किया 
है इसके साथ ही इसमें कुछ उपकलरओं को भी सम्मिलित कर छिया गया है । इस प्रकार कलाओं 
की एक निश्चित संख्या 64 मानने के दो कारण हे 


प्रथम- मूल कलाओं की संख्या केवर 64 है। 

द्वितीय- कामसूत्र के दृष्टिकोण से आवश्यक कलाओं की संख्या 64 हे। 

इस प्रकार से भारतीय-वाङ्मय में विविध कलाओं का उल्लेख वैदिककाल से ही मिलता हे। 
स्थापत्य विद्या को अथर्वविद्‌ का उपवेद माना गया हे । इससे यह प्रमाणित होता हे कि गीत -नृत्य, 
चित्र, लक्षण, वास्तु आदि कलाओं तथा शिल्प-विद्या का भी वेदिक काठ में विकास हो चुका था। 
किन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में कला-शब्द का प्रयोग तथा कलाओं का वर्णन अब तक की उपलब्ध साहित्य 
के आधार पर वात्स्यायन के कामसूत्र मेँ मिता है । वात्स्यायन ने 64 कलाओं का वर्णन कसते 
हए मानव के नागर जीवन की समृद्धि मेँ उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला हे। 

वात्स्यायन कृत उपर्युक्त कटा-विवेचन तथा कलाओं का वर्णीकरण अत्यन्त स्पष्ट तथा 
निश्रान्त हे जिससे यह प्रतीत हे कि उनके समक्ष कलाविषयक एक निरिचत परम्परा विद्यमान थी। 
तथा कामसूत्र ग्रन्थ में इन कलाओं की स्पष्ट स्वीकृति भी मिती हे। 


वात्स्यायन ने कामसूत्र मेँ कला का जो वर्गीकरण तथा विवेचन प्रस्तुत किया हे उसकी कुछ 
विशेषतार्णे जो इस प्रकार से है- 

1. इन कठओं के विवेचन में वात्स्यायन का दृष्टिकोण निश्चित रूप से श्रङ्गारिक तथा 
उपयोगितावादी प्रयोजन मूलक हे। इनका सम्बन्ध जीवन के तृतीय पुरु्षर्थ "काम" के साथ है कल 
नागर जीवन समृद्धि का प्रमुख साधन हे। इससे राजसभा तथा सामाजिक गोष्ठियों मेँ सम्मान प्राप्त 
होता हे। प्रियजनों का स्नेह मिता हे । प्रतिकूठ परिस्थितियों मे भी सुखपूर्वक जीवन-यापन किया 
जा सकता हे। सुख, सौभाग्य, काम यश की सिद्धि होती है। इसी के साथ -साथ सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
का भी परिष्कार होता है 3 


2. वात्स्यायन ने कलाओं का वर्गीकरण नहीं किया किन्तु इसके टीकाकार यशोधर ने उसके 
दो भेद-मूर तथा अन्तर किये है- 


इति चतुःषष्टिर्मुलकलाः। आस्वेवान्तरनिविष्टानामन्तर- 
कलानामष्टादशाधिकानि पञ्चशतान्युक्तानि।* 


अर्थात्‌ ये 64 कलायं है। इन्हीं के अन्तर्गत 518 अन्तर कलारये है । यह वर्गीकरण भर 
जीवन की समृद्धि तथा कामोपभोग की दृष्टि से मुख्य तथा गौण का वाचक हे । उपर्युक्त इन 64 
कलाओं मे आधुनिक युग में मान्य पाँच लकित कलाओं में से काव्य, संगीत (गीत, नृत्य, वाद्यादि) 
चित्रकला तथा वास्तु का उल्लेख है शिल्प का अन्तभीव आख्य ओर वास्तु मे हो जाता है। 
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3. वात्स्यायान कृत कला वर्णन की तीसरी विशेषता ये ह कि सम्पूर्णं कामसूत्र मे कहीं पर 
भी कलप शब्द को परिभाषित नहीं किया गया हे, किन्तु वर्गीकृत कलत्र ओं के आधार पर यह कहा 
जा सकता हे कि -कला से अभिप्राय एेसे कौशलः या हुनर से ह । जिसके द्वारा जीवन में सौन्दर्य 
तथा समृद्धि का सञ्चार होता हे । व्यक्तित्व का विकास ओर चित्त का प्रसादन होता हे। कुछ कल्यं 
कारीगरी मात्र कुछ मेँ हाथ की सफाई है ठेकिन कुछ कलायं उच्च कोरि की हे वे निपुणता तथा 
अभ्यास की अपेक्षा प्रतिभा पर अश्रित होती ह जंसे-काव्य, संगीत, इत्यादि।' 

अतः कहा जा सकता हे कि साहित्य की भति कठा भी समाज का दर्पण हे। कला के 
विभिन्न रूप अपने युग की सभ्यता ओर संस्कृति को सहज ही अभिव्यक्त करते हें । हर युग की 
श्रेष्ठ कल्यं उसके सार्वभोमिक तत्वों को भी प्रकट करती हँ । कला चकि समाज का ही एक अंग 
हे । अतः प्रत्येक समाज अपनी कला को प्रोत्साहित करता है ओर साथ ही साथ उसे संरक्षण भी 
प्रदान करता है। 

5. कला ओर सौन्दर्यः- 

कला ओर सौन्दर्य का चोटी-दामन का साथ है। ललित शब्द का अर्थ हे कमनीय, सुन्दरं 
तथा ओंखों को अच्छा ठगने वात्र । यह सृष्टि ईश्वर की अद्वितीय कला है ओर प्रकृति का एक- 
एक कण उसकी लीला का सौन्दर्य बोध कराता है। 

शिव महामाया की शक्ति से प्रेरित होकर इस विशव की रचना करते है। शिव की टीला ही 
उनकी कहानी है जिसे महामाया या “लकिता' कहा गया हे। इसी महामाया शक्ति-स्वरूपा ठककिता 
दरार ही सभी ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई । इससे स्पष्ट होता है कि कला की उत्पत्ति करने 

वाटी शक्ति ठकिता है। अतः उसके द्वा निर्मित कल्रओं का प्रयोजन सौन्दर्य की सृष्टि है। कला 
के विषय मे लोक-मंगल की भावना भारतीय दृष्टिकोण का प्रधान अंग है। पाश्चात्य विचारक- 
अरस्तू. प्लोटाइनस, रस्किन तथा काण्ट आदि का दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण से मिक्ता हे। 

पाश्चात्य जगत्‌ में सौन्दर्य विवेचन का आरम्भ पटो से माना जाता है। पाश्चात्य सोौन्दर्यशासर 
मे प्लेटो के विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । प्लेटो ने अपने संवादो मे कला -सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
भित्र -भिन्न विचार व्यक्त किये है। तथा उनके अपवाद भी दिये हे। उसके सौन्दर्य सम्बन्धी उद्रायो 
मे आदर्श ओर नैतिकता का शुभ, उज्ज्वल प्रकाश हे। पटो ने मूतः अविनाशी परमात्मा को ही 
परम सौन्दर्य एन्सोल्युट ब्युटी * माना हे । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की त्रयी को प्रतिष्ठा दी। प्रेम मार्ग 
को सौन्दर्य की अनुभूति का साधन माना है। पटो ने सुन्दर को शिव तथा सत्य का अभित्न अंग 
माना है। जो सुन्दर है वह कल्याणकारी भी हे। 

एन्सोल्यूट ब्युटी" की परिभाषा प्ठेटो ने इस प्रकार दी है- 

इन्दियातीय आध्यात्मिक तत्व, जिसकी अनुभूति मस्तिष्क में ध्यानमग्र अवस्था में होती है! 

प्लेटो ने कहा है कि जिस मनुष्य मेँ कला के प्रति सुरुचि होती है उसे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती 
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है जिसके कारण सामान्य धरातल्‌ से ऊपर उठकर वह सच में प्रेम ओर सौहार्दं की भावना के दर्शन 
करता है। 


भारतीय कलाशाख की परम्परा अत्यन्त प्राचीन तथा समृद्ध है। उसमें सौन्दर्यशास्र के सभी 
अगो-कलओं के लक्षण ओर स्वरूप विवेचन अन्तःसम्बन्ध, विषयवस्तु दिव्य ओर एेहिक प्रेरणा, 
प्रयोजन इत्यादि का यथास्थान विवेचन किया गया हे। 
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51700080 10 5681111 भ्णाल) 1866.) 

वैदिक काल से ही न्यायालय के अर्थ में सभाः शब्द का प्रयोग प्राप्त होता हे। वदो मे सभा 
ओर समिति इन दो शब्दों पर पर्याप्त विचार किया गया हे। वसिष्ठ ने सभा के बदले “सदः शब्द 
का न्यायालय के अर्थ में प्रयोग किया हे। “अथ व्यवहाराः। राजमन्त्री सदः कार्याणि कुर्यात्‌। ” 
राजमन्त्री न्यायालय का काम अर्थात्‌ व्यवहारं को देखने का काम करता था। शंख अपनी स्मृति 
में न्यायालय की संज्ञा धर्म-स्थान' देते है ओर उसका निर्माण राजभवन की पूर्व दिशा में बतलाते 
हे। वहां अग्नि ओर जल की व्यवस्था होनी चाहिए। अग्नि की व्यवस्था शायद दिव्य परीक्षा के 
लिए की जाती हो 2 

मनु ने इसकी संज्ञा सभा ही रखी हँ । व्यवहार देखने के लिए इच्छुक राजा ब्राह्मणों के 
साथ ओर मन्त्रज्ञ मन्नरियों के साथ सभा में विनीत बनकर प्रवेश कररे। सभा में राजा जिस आसन 
पर बेठता था, उसे धर्मासन कहते थे। धर्मासन पर बेठकर या खड़ा होकर ओर दाहिना हाथ उठाकर 
वह मुकदमों को देखता था। दाहिना हाथ उठाने का मतलब हे कि अर्थि-प्रतयर्थि से प्रश्नोत्तर काल 


मेँ दाहिने हाथ से संकेत 4 

मनुस्मृति में भी बैठकर या खड़ा होकर मुकदमें देखने का विधान हे। तीन सभ्यो के साथ 
राजा अभियोगों को देखे। न्यायालय में तीन वेदजञ ब्राह्मणों तथा राजा के द्वारा नियुक्त एक विद्वान्‌ 
प्रा्विवाक (जस्टिस) का रहना आवश्यक है। एेसी सभा को ब्रह्मा की सभा कहते है। सारांश यह 
कि न्यायालय मेँ योग्य न्यायाधीशों को नियुक्त करना चाहिए।* बाल्मीकीय रामायण में सत्सभा का 
लक्षण इस प्रकार दिया हुआ हे, जिसमे वृद्ध नहीं हो वह सभा नहीं हँ। वे वृद्ध नहीं हे जो धर्म 
न बता सके। वह धर्म नहीं हे जिसमें सत्य नहीं हो ओर वह सत्य नहीं है जो छल से भरा हो।? 
नारदस्मृति में भी इसका नाम सभा ही हे।° वृहस्पति ने सभागरह के निर्माण के सम्बन्ध मे बतलाया 
है कि दुर्ग के भीतर सभागृह हो। वह जल ओर वृक्ष से युक्त हो। पूर्व दिशा में ओर पूर्व मंह की 
हो तथा सुन्दर हो।° 

स्म्रतिचन्द्िकाकार ने कुछ ओर विशेष बाते कहीं है। सभा मे माला, धप ओर आसन हो। 
बीजरत्न, देवता की प्रतिमा एवं चित्र से युक्त तथा अग्नि एवं जल से युक्त हो। माला एवं धूप की 
व्यवस्था शायद वहां के वातावरण की शुद्धि के लिए की गई थी। बीजरत्न की क्या आवश्यकता 
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थी, यह विचारणीय हे। देवमूर्ति की आवश्यकता सम्भवतः शपथ के लिए होती होगी। आज भी 
न्यायालयों मे सत्य-मूर्ति गधी जी की पूर्तिं टंगी रहती है। अर्थि-प्रत्यर्थियों के छाया मेँ बैठने के 
लिए वृक्षो की व्यवस्था की गई थी। आज भी कचहरियों में प्रायः बड़े-बड़े पीपल आदि के पेड़ 
रहते है, जिनकी छाया में मुख्तारों एवं वकीलों का दल खड़ा रहता हे । 
स्मृतिचन्द्रिका मेँ एवं पारस्कर गृह्यसूत्र मे सभा में राजा के प्रवेश की विधिर्यो बतलाई गई 
हे । प्रातःकाल शोचादि से निवृत्त होकर राजा, गुरुओं, ज्योतिषि, वैद्यो, देवताओं, ब्राह्मणं एवं 
पुरोहितो की यथायोग्य फूल, गहने, वख आदि से पूजा कर तथा गुरुओं का अभिवादन कर सुन्दर 
मुख वाली सभा मे प्रवेश करे।'° “सुमुखां' विशोषण द्योतित करता है कि न्यायालय का दरवाजा 
सुन्दर हो अर्थात्‌ विशाल एवं सुदृढ हो। उन दिनों सदा कोर्ट प्रातः काल में ही बैठती थी। कौटिल्य 
ने लिखा हे कि दिन के दूसरे भाग में राजा को पौर जानपदं के गड़ं को निबटाना चहिए।'' दिन 
को आठ भार्गो में बट लेना चाहिए। मेगास्थनीज ने लिखा है कि राजा दिन भर कचहरी मेँ रहता हे ।'° 
सभा में कर्हा किसका आसन हो, इसके सम्बन्ध मेँ स्मृतिचन्द्रिकार कहते हे - राजा 
ूर्वाभिमुख वेदे, सभ्य उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, गणक पश्चिमाभिमुख ओर लेखक दक्षिणाभिमुख 
बेठे।'> अर्थि प्रत्यर्थि किधर मुंह करके बदँ इसका उल्लेख इसमें नहीं है, पर अनुमानतः उनको 
पश्चिमाभिमुख राजा के सामने रहना चाहिए। 
यहां गणक से एकाउन्टेन्ट लिया जाता है, पर उसकी कौन सी आवश्यकता है यह 
विचारणीय है। लेखक (स्क्राईब) संभवतः लिपिक या पेशकार को कहते हे । 
अपरां ने सभा के चार भेद किए है - प्रतिष्ठिता, अप्रतिष्ठिता, मुद्रिता एवं शासिता। पुर 
या ग्राम मे जो सभा हो उसे प्रतिष्ठिता कहते है। अप्रतिष्ठिता वह है जो जंगल वगैरह मेँ हो। यह 
सभा कोर्ट मूरविंग' होती हे । अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। ठेसी कोर्ट संभवतः 
युद्धबंदियों के लिए होती होगी। जो अध्यक्ष से युक्त हो उसे मुद्रिता कहते है। अध्यक्ष के हाथ मे 
मद्रा होनी चाहिए जिससे वे व्यवहार से संबद्ध पत्रों पर मुहर दें। आज तो सभी न्यायालयं मे मुहर 
होती हे। जिस व्यवहार मे स्वयं राजा व्यवहारो को देखने के लिए बैद उसे शासिता कहते है ।!4 
व्यवहार मातृका मे सभा की तुलना यज्ञ से की गई है। यज्ञ मेँ विष्णु की पूजा होती है पर व्यवहार 
म राजा की। विजयी ही यजमान है ओर हारने वाला पशु है जिसकी बलि चढ़ायी जा है । पूर्वपक्ष 
एवं उत्तरपश्च धी हे। प्रतिज्ञा (प्लेन्ट) हविष्य है, तीनों वेद शाख हैँ ओर सभ्य ऋत्विज है । दण्ड 
मे प्राप्त रुपये दक्षिणा हैं ।15 
यज्ञे सम्पूज्यते विष्णुर्व्यवहारे महीपतिः, 
जयी दु वजमानोऽत्र जितः पर्ुरुकाहतः।। 


जो वन में रहने वाले हे उनके मुकद्मे वन मेँ ही देखे जाते थे। उनके लिए वन मेँ ही कोर्ट 
की व्यवस्था होती थी। इसी तरह सैनिको के कोर्ट सेना मेँ एवं व्यापारमण्डल के कोर्ट उनके 
मंडल मेही होते थे। ये कोर्ट स्थायी या अस्थायी दोनों ठंग के होते थे। 
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ये त्वरण्यचरास्तेणमरण्ये करण भकवेत्‌। 
सेनायां सौनिकानान्तु सार्थेषु वणिजां तथा//"८ 

यहाँ न्यायालय के लिए "करण" शब्द का प्रयोग हुआ हे। पीछे नाटक आदि ग्रन्थो में 
न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण आदि शब्दों का प्रयोग मिलता हे। भृगु ने स्थान-भेद से व्यवहार-सभा 
के 15 भेद किए है। कात्यायन सभा के बदले न्यायालय को धर्माधिकरण कहते हें। स्मृति चन्द्रिका 
मे उनका निम्नांकित वचन उद्धूत है - 

धर्मशासविचारेण गूलसारविकेचनम्‌। 

यत्राधिक्रिवते स्थाने धमाधिकरण स्प्रतम्‌// 

'मूलसार विवेचन" पद से यहाँ अभियोग के मूल विषय का विवेचन लिया जाता हं। स्मृति 
चन्द्रिका में पितामह का वचन उद्धुत कर सभा के आठ अंग बतलाये गए हें - लेखक (स्क्राईव), 
गणक अथवा ज्योतिषी (एकारन्टेन्ट), शाख (ला बुक्स), साध्यपाल (कोर्ट पुलिस), सभासद्‌ 
(एसेसर इन ए कोर्ट ओंफ जस्टिस), हिरण्य (गोल्ड) अग्नि, जल। यहाँ हिरण्य रखने का क्या 
प्रयोजन है वह विचारणीय है। स्मृतिचन्दरिका में गणक से ज्योतिर्विद्‌ को, लेखक से व्याकरणज्ञ 
लिपिक को जो अर्थि-प्रत्यर्थिं की बातों को लिखे ओर साध्यपाल से शूद्र जाति के चपरासी को लिया 
गया हेै। 

ज्योतिषी-त्रिस्कन्धज्योतिष का ज्ञाता हो, स्पष्ट विश्वास करने वाला एवं श्रुताध्ययन से सम्पन्न 
हो। लेखक, साधु एवं स्पष्ट लिखनेवाला, व्याकरणशाख का ज्ञाता, क्रोधशून्य, अलोभी ओर 
सत्यवादी हो। साध्यपाल अर्थि-प्रत्यर्थिं को पुकारने का तथा अन्य आवश्यक काम करने वाला, 
वंशपरम्परागत दृट्‌ ओर सर्भ्यो की बात मानने वाला शुद्र जाति का हो।'९ 

त्रिस्कन्धज्योतिषाभिज्ञं स्फुटग्रत्ययकारणम्‌। 

इस तरह हम देखते है कि न्यायालय के लिए सर्वाधिक प्रचलित एवं ब्रह्मर्षिसम्मत “सभा 
शब्द है। इसका प्रचलन वेदिक काल से ही हो गया था। इसके अतिरिक्त धर्मस्थान, करण एवं 
धर्मधिकरण शब्द के भी व्यवहार न्यायालय के अर्थ में होते थे। न्यायालय के स्थान, भवन, 
आसन-व्यवस्था, अधिकारी ओर निर्णय तथा उसके विभाग का विवेचन ऊपर दिखलाया गया है, 
जिससे यह ज्ञात होगा कि उस समय न्यायालय की व्यवस्था बहुत उत्कर्षं पर पहुंची हुई थी। 
सन्दर्भ 
1. वशि. स्मृ. 1611-2 
2. धर्मस्थानं प्राच्यां दिशि तच्चाप्युदकैः समवेतं कुर्यात्‌। स्मृ. चं. 19 मे उद्धूत। 

3. व्यवहारान्‌ दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः। 
मन्त्रज्ञैः मन्निभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्‌ समाम्‌।। मनु. 3/1 
4. तत्रासीनः स्थितोवाऽपि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌। 


विनीत-वेषाभरणः पश्येत्‌ कार्याणि कार्यिणाम्‌।। मनु.8/2। 
5. सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्‌ सभ्यैरेव त्रिभिर्ृतः। 
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कण्ण म (7€ उखाया काय (द क्ाणऽ, शण. [शश (-4) 2015 
सभामेव प्रविश्याग्यामासीनः स्थित एव वा। मनु. 8/101। 

यस्मिन्‌ देशो निषीदन्ति विग्राः वेदविदसखयः। 

राज्ञश्चाधिकृतो विद्रान्‌ ब्रह्मणस्तां सभां विदुः । ।मनु.8/11 । 

न सा समभा यत्र न सन्ति वृद्धाः न ते वृद्धाः ये न वदन्ति धर्मम्‌। 


नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्‌ सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌।। वा.रा.7/59। 
सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌। 


अब्रुवन्‌ विन्रूवन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी । ना. स्मृ. 3/101। 
दुर्गमच्ये गृहं कुर्यात्‌ जलवृक्षान्वितं पृथक्‌। 

प्राण्दिशि प्रा्मुखीं तस्य लक्षण्यां कल्पयेत्‌ सभाम्‌।। वृ. प.मा. पृ. 21 में उद्धूत । 
प्रातरुत्थाय नृपतिः शोचं कृत्वा समाहितः। 

गुरून्‌ ज्योतिर्विदो वेद्यान्‌ देवान्‌ विप्रान्‌ पुरोहितान्‌।। 

यथार्हमेतान्‌ सम्पूज्य सुपुष्पाभरणाम्बरेः। 

अभिवन्द्य च गुर्वादीन्‌ सुमुखां प्रविशेत्‌ सभाम्‌।। वृह. स्मृ. च. 16।। 
द्वितीये पौर-जानपदानां कार्याणि पश्येत्‌।। को. अर्थं . 1/18। 
फरगमेण्ट पृ. 70-711। 

पूर्वाभिमुखस्तूपविशेद्राजा सभ्या उदद्ूमुखाः। 

गणकः पञ्चिमास्यस्तु लेखको दक्षिणामुखः वृह. स्मृ. च. 201। 
प्रतिष्ठिता पुरे ग्रामे चला नामाप्रतिष्ठिता। 

मुद्रिताघ्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता च शासिता।। वृह. स्मृ. च. 18।। 

यज्ञे सम्पूज्यते विष्णुर्व्यवहारे महीपतिः । 

जयी तु यजमानोऽत्र जितः पशुरूदाहतः।। 

पूर्वपक्षोत्तरावाज्यं प्रतिज्ञा च हविः स्मृता । 

त्रयी शाखाणि सम्यास्तु ऋत्विजो दक्षिणा दमः। वृ. व्या. मा. पृ. 284 ।। 
वृह. दण्डवि. प्र. 15 मे उद्धत। 

स्मृ. च. 191 

त्रिस्कन्वज्योतिषाभिज्ञं स्फुटग्रत्ययकारणम्‌। 

श्रुताघ्ययनसम्पन्नं गणकं योजयेन्नृपः।। 

स्फुटलेखं नियुजीत शाद्रलाक्षणिकं शुचिम्‌। 

स्पष्टाक्षरं जितक्रोधमलुव्धं सत्यवादिनम्‌। 

साध्यपालस्तु कर्तव्यो राज्ञा साध्यस्य साधकः। 

क्रमायातो दृढः शृद्रः सभ्यानांच मते स्थितः।। व्यास-स्मृति च. पृ. 17 ।। 


(11111 
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भारतरत्न डो. भगवान्‌ दास की भारतीय व्ण॑व्यवस्था-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण 
शेलकुमारी मिश्र 
(1.71८21)८1.८5//0 0 ©851-39ऽ{ला) [85 ्ााला। 7016 9 
028 11 116 तक्षा 11201111. 11 /2/4727745050 11 18165 8 पाणला 
5[0806. 1116 ८्डा 80 06815 ४५111116 01 र छ7क्ाशशक्षा7व 
>. 8188५811 [85 ५५111 1€870 10 {78011168 [7618 
[दावा ८1 ८510द. 0. 085 ४८25 17 विणा 01 8(८लुणा& 1715 
11/८21.८151/1व 01116 08515 00165 8611011 (वव) 810 7101 0४ 
01111 (1८777774). प्0प्णटश्ला, 1115 € ५५ ५५85 1011६66*60 ५५६ 85 16 
11011710 ताजा [ताथा एद.) 
भारतीय संस्कृति का आधार धार्मिक प्रवृत्ति है, जिससे मनुष्य का सम्पूर्णं जीवन प्रभावित होता 
रहता है-"धारणाद्‌ धर्म उच्यते।* जो समाज को धारण करता है वही धर्म हे। समस्त सामाजिकं 
व्यवस्थायं धर्म के आधार पर ही निश्चित की गई हे, इसलिए मानव-जीवन का परम लक्ष्य पुरुषार्थ 
चतुष्टय है । इसमे सबसे प्रथम पुरुषार्थ, धर्म है ओर आगे के तीना पुरुषार्थ धर्मानुगत हे। धर्म सबके 
साथ अनुस्यूत है। अतः मनुष्य से सम्बन्धित समस्त कर्म, धर्म समन्वित ही माने गये हँ, जिससे 
धर्म भीरुता के कारण मनुष्य व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा समष्टि की ओर अग्रसर होता हे। 
धर्म शब्द मेँ जातिविशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, रीति-सिाज तथा जीवन- 
प्रणाली की प्रक्रिया का निर्देशन प्राप्त होता है। धर्म की परिभाषा भी हमारे शाखकारो, मनीषियों एवं 
दार्शनिकों ने अपने-अपने चिन्तन के अनुसार भिन्नभित्र रूप से परिभाषित किया हे। संसार में 
जितने भी धर्म है, उनका अपना महत्व एवं स्वयत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू धर्म ओर हिन्दू जाति 
की अपनी विशेष महत्ता रही है। हिन्द धर्म अन्य सभी धर्म ओर जातियों का समादर तथा सम्मान 
करने में अग्रणी रहा है। 
हिन्दू-समाज के समस्त सामाजिक कार्यो मेँ धर्म की बहुलता हे, जिसके कारण सामाजिक 
रिथिति सुदृढ होती है। भारतीय सामाजिक स्थिति को सुदृढ रखने में यहाँ की वर्ण-व्यवस्था की भी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जो वैदिक काल से आज तक चली आ रही हे। वस्तुतः वर्ण-व्यवस्था 
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सामाजिक संरचना से सम्बद्ध है । वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत कर्म का प्रधान स्थान होता है । प्रत्येक 
वर्ण का अपना विशिष्ट कर्तव्य है वर्णो के ये कर्तव्य समाज में वर्ण-धर्म के रूप मेँ माने गये ह। 
वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत चारों वर्णों के अपने-अपने कर्म वैज्ञानिक ओर सुविचारित 
आधार पर निर्धारित किये गये थे, जो एक सुव्यवस्थित समाज एवं उन्नत राष्ट के लिए महत्त्वपूर्ण 
थे। इनके पीछे धारणा थी, व्यक्ति का बहुमुखी अभ्युत्थान। यद्यपि सभी वर्णो के मनुष्यो मे 
समानता है, अन्तर है केवल उनके गुण ओर कर्म का। गीता मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी स्पष्ट 
किया है-“ चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।'*' गुण ओर कर्म के आधार पर ही चारों व्ण 
की सष्टि हुई हे। वर्णो में व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरण करके समाज-निर्माण मेँ अपना 
महत्वपूर्ण योगदान करता हे। वर्णानुकूल कर्मो को स्वीकार कर तदनुरूप आचरण करने का 
सबसे बड़ा लाभ यह हे कि मनुष्य, समाज में होने वाले पारस्परिक स्पर्धा की भावना से मुक्त रह 
कर अपने क्षत्र मे दिनानुदिन विकास को प्राप्त करता है-““स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते 
नरः।'2 व्यक्ति वर्ण, धर्म के आधार पर परिवार, समुदाय, समाज ओर देश के प्रति अपने 
उत्तरदायित्वों का सम्यक्‌ निर्वहण करता हे, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, दान 
आदि का समावेश रहता हे। इन्हीं नैतिक ओर व्यवस्थित नियमों के अनुपालन से उसके अभीष्ट 
प्राप्ति के साथ परमपद का मार्ग की प्रशस्त होता है। अतः निश्चय ही समाज तथा राष्ट के अभ्युत्थान 
मे वर्ण-व्यवस्था की भूमिका कल्याणकारै हे। 
भारतीय साहित्य में वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख सृष्टि के प्रारम्भ से ही प्राप्त होता हे। वेदो, 
उपनिषदो, महाकाव्य, धर्मशाखो ओर स्मृतियों में वर्ण तथा जाति प्रथा के उद्धव सम्बन्धी सिद्धान्त 
ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष 
ब्रह्म से मानी गयी हे, जिसके अनुसार मुख से ब्राह्मण, बाहू से राजन्य, जंघा से वैश्य तथा पैर से 
शूद्रो की उत्पत्ति हुई हे । वर्णो की उत्पत्ति विषयक सन्दर्भ, उपनिषदों, संहिताओं, वेदांगों तथा 
पुराणों मे भी प्राप्त होते हे, इनमे भी चारो वर्णों की उत्पत्ति परमपुरुष परमात्मा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों 
को उत्पन्न किया तदनन्तर अन्य तीन वर्णो को। मनु के अनुसार भी वर्णो की उत्पत्ति दैवी मानी गई 
हे“ ब्रह्मा ने इस सम्पूर्णं सृष्ट की समुचित व्यवस्था के लिए चारों वर्णो की सृष्टि की। इन्हीं चारो 
वर्णो द्वारा विभिन्न जातिर्यो की उत्पत्ति परस्पर अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहो के कारण उत्यत्न हुई 
"तासां संकरजातेन बभूवुर्वर्णसंकराः'” इसके कारण अनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुआ। 
फलतः समाज मे विभिन्न जातिर्यो-उपजातिर्यो का उदय हुआ। जातियों एवं उपजाति के विकास के 
साथ ही अनेक जीवनोपयोगी उद्योगो का भी विकास हुआ जो आगे चलकर जाति परम्परा के रूप मेँ उनकी 
जीविका निर्धार हुई। वर्णसंकर जातिर्यो का उल्लेख वैदिक काल से ही प्राप्त होने लगता हे 
यवो मे हिरण्यसद़शो द राज्ञो अमहत। 


अधस्यदा इच्चं्यस्य कृषटवश्चर्मग्ना अभितो जनाः। 
ये दृ यजि पादुक तस्य विद्यते ते चर्मभ्ना इति 
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तथा नेमिं तष्टेव सुद्रवम्‌/ ं 
उपर्युक्त मन्त्रो मेँ “चर्मम्ना' एवं (त्वष्टा शब्द क्रमशः चर्मकार एवं बद्ई के लिए प्रयुक्त है। 
ये दोनों ही जातियाँ वर्णसंकर है। वेदो में अनेक उपजातियों के सन्दर्भ भी प्राप्त होते है । वर्णसंकर 
जातियों के भी परस्पर मिश्रण होने से जो सन्ततियां उत्पन्न हुई वे विभित्र जातियों के अन्तर्गत गृहीत 
की गई। इस प्रकार भारतीय समाज में वर्णसंकर जातियों के अनेक समुदाय बन गये। ये अनुलोम- 
प्रतिलोम जातिया परस्पर ऊँच-नीच की भावना से युक्त होती थीं। मन्थं के अवलोकन से एेसा 
प्रतीत होता है कि जातियों मेँ परस्पर अस्मृश्यता का प्रादुर्भाव भी यहीं से होता है। यहाँ भी यह 
प्रतीत होता हे कि प्रतिलोम विवाह अत्यन्त गर्हित था। उच्च वर्ण की खरी में निम्न वर्ण के पुरुष 
के संसर्ग से उत्पन्न सन्तति अन्त्यज एवं अस्पृश्य मानी गई। समाज में चाण्डाल जाति अति निम्न 
मानी जाती थी, यह शुद्र पुरुष से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतति हे।* चाण्डाल का स्पर्श, स्पृष्ट भोजन, 
दर्शन आदि वर्जित था। 
याज्ञवल्क्यस्मृति में इसका उल्लेख किया गया है 
त्राह्लण्या क्षत्रिवात्सूतो वेर्वाद्देदेहकस्त्श। 
शृद्राज्जात्तस्वु चाण्डालः सर्वेधर्मकहिस्क्रतः/? 
रजकश्चर्मकारश्च नटोवुरुड एव च। 
कैवतभोलिल्लाश्च सप्तैते सन्ति चान्त्यजाः 
अन्त्यजाना गृहे तोयं शण्डे पय्ु्ठितञ्र यट्‌। 
श्रायश्चित्तं यदा परीतं तदेव हि समाचरत्‌//" 
जुटे मुंह द्विजाति का द्विजाति से स्पर्श वर्जित था किन्तु प्रायश्चितं आचमन मात्र कर लेने 
से शुद्धि का विधान था। उत्तरोत्तर प्रायश्चितं कङ्खोर होता चला जाता हे। 
भारतीय दर्शन कर्मवाद के सिद्धान्त पर स्थिर है। पूर्व कर्म के आधार पर ही जीवों को तत्‌- 
तत्‌ शरीर धारण करना पड़ता हे । पूर्वं जन्म में असत्‌ कर्म करने के कारण पाप योनियं प्राप्त होती 
योतिं मन्ये प्रणन्ते शरीरत्वाय देहिनः! 
स्थाणु मन्येऽनुसयन्ति यथाकमश्चुतम्‌//"" 
अर्थात्‌ अपने कर्मानुसार ही जीव देह धारण करता हे। 
यहोँ यह बताना आवश्यक हे कि कुछ आधुनिक विद्रानों के मत में जाति एवं वर्णं ये दोनों 
शब्द समानार्थक नहीं है । इनके विचार से जाति नित्य है, जिसका परिवर्तन अशक्य है, किन्तु "वर्णः 
परिवर्तित हो सकता है, क्योकि जाति का सम्बन्ध जन्म से है ओर वर्ण का कर्म से है-“जन्मना 
जातिरेवास्ति वर्णो भवति कर्मणा।'” यह विचार बीसवीं सदी के विद्वान्‌ एवं भारतरत्न से सम्मानित 
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डो. भगवानदास जी का है, जिसको उन्होने अपनी कृति “मानव-धम-सारः मेँ व्यक्त किया हे। ड. 
भगवानदास जी का परिचय इस प्रकार प्राप्त होता है- 
डो. भगवानदास जी का जन्म 12 जनवरी 1869 मेँ उत्तरप्रदेश के वारणसी जनपद के 
एक सम्रद्ध साह परिवार मे हुआ था। ये प्रारप्भ से ही अत्यन्त प्रतिभाशाली थे। 18 वषं की 
अवस्था में ही इन्होनि पाश्चात्य दर्शन-शाख से एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करके वर्ष 1890 
1898 तक मजिस्टरेट के रूप में नोकरी की। 1914 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक 
सदस्यों में ये अन्यतम थे। सन्‌ 1921 से 1940 तक काशी विद्यापीठ (कालान्तर में महात्मा 
गधी-विश्वविद्यालय) में कुलपति पद को अलंकृत किया। ड. साहब ने भारत के प्रथम राषटूपति 
ड. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र के द्वारा भारतरत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित होने का गौरव भी प्राप्त 
किया। भारत की आजादी में असहयोग आन्दोलन के कारण इन्हें कारावास की सजा भी मिली। 
कारावास की अवधि का सुदपयोग इन्होंने भारतीय विचार-धारा की व्याख्या एवं दार्शनिक चिन्तन 
मे संलग्न रहकर किया। 

ड. साहब ने तटस्थ रूप से सभी धर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उनके मत से सभी 
धर्मों का मर्म एक हे। सभी धर्मो में परमात्मा सभी प्राणियों के हदय में आत्मा रूप से विद्यमान हे। 
सभी धर्मो के तीन अंग है-ज्ञान, भक्ति ओर क्रिया । इन्होने ईश्वर को निराकार मानते हृए सभी धमो 
को समान माना है । डो. भगवानदास ने इस बात पर बल दिया है कि आदमी की रूह सबसे बड़ी 
हे तथा मनुष्यों ने ही समय-समय पर धर्मों की शक्ल बदल डाली है। 

डो. साहब हिन्दू समाज का आमूल परिवर्तन करना चाहते थे, जिसके लिए वर्ण-व्यवस्था 
को पुनः परिभाषित करना आवश्यक था। डँ. भगवानदास जी हिन्दुओं की भारतीय पारम्परिक- 
जाति व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं थे। डो. साहब के अनुसार हिन्दू जाति के हास का कारण इनकी 
अनेक जातियों तथा भिन्न-भित्न धर्मो का होना है । 

शक्शो ह्यस्य रूपाणि विवदन्ते परस्पर 
मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना भित्र धर्मो ग्रहे गृहे। 
इत्येव दृश्यते हिन्दू-लोके न तु एक धर्मता /"2 

डो. साहब अत्यन्त सहदय व्यक्ति थे। भारतीय समाज की दुर्दशा से ये अत्यन्त पीडित थे, 
क्योकि इनका मानना था कि तात्कालिक वर्णव्यवस्था के कारण परस्पर मतभेद एवं ऊँच-नीच की 
भावना के कारण तिरस्कृत जातिर्याँ अन्य धर्म को स्वीकार कर लेती है। अतः दिन प्रतिदिन हिन्दुओं 
की संख्या घटती जा रही है। 

अन्योन्य विभिद्न्ते विद्विष्णसु इतरेतरम्‌। 
एवं विहतधमाणां इष्यालूनां परस्परम्‌। 
अन्योन्यमसहायेश परस्परमसंहतैः। 
षुद्रस्वा्थेषु निर्मनेरवणीरन्येरूेक्षिताः। 
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सुखेनैव व्यजीयत काह्लोराक्रमकारिभिः।। 
हिन्द समाजः सर्वाऽपि नित्या व्रात्यता गतः 
आपादतलम्‌ आच पुनः सस्कारमर्टति।। 
डो. साहब कर्मणा जाति के पक्षधर थे उनके अनुसार माता के गर्भ से कोई जाति लेकर नहीं 
उत्पन्न होता अपितु जन्म लेने के बाद अपनी क्षमता योग्यता एवं संस्कारों के बल पर मानव स्वयं 
अपनी जाति निर्धारित करता है - 
यदि वै कण्खब्दस्य कर्मणा वर्णनं भवेत्‌। 
करणुध्व विश्वम्‌ आर्यश्च केदाञ्ञा स्वनति स्फुटा//~ 
डो. भगवानदास जी परम्परागत चारों वर्णो के लिए निर्धारित कर्मों को यथावत्‌ स्वीकार तो 
करते थे, किन्तु जन्मजात नहीं क्योकि - 
यदि एक माता-पिता की चार सन्ततियाँ हैँ ओर उन चारों के अलग-अलग कर्मठे, तो 
कर्मानुसार ही जाति तय की जायेमी। 
यदर्णी जीविका कुर्याद्‌ कर्णस्तिस्यास्ति तद्र्ः। 
कर्मणा वर्ण इत्यत्र कमा$र्थः खलु जीविका 
एवं विभागे वर्तीनां लु स्वाभाविक गुणः। 
जीविकार्थे च सधर्णो माऽतिभूद्‌ हतुसित्यिमि।/“ 
इस प्रकार इन्होंने जन्म को आधार नहीं मानते हुए कर्म के आधार पर पूरी मानव जाति को 
चार वर्णो में विभाजित किया ओर चारों वर्णो के लिए चार मुख्य कर्तव्य एवं चार वृतिं निर्धारित 
की हें - 
समाजव्यवस्था चतुव्युहा - 
चत्वारोऽ कान्तरव्यूह्णाः सम्राजे सुव्यवस्थिते। 
वणश्रिमात्मकराः सवे सर्वदा सन्ति सहताः। 
शिक्षा व्यूहः तथा रक्षा व्यूहः तत्र एर्तीयकः। 
वातव्यः चतुर्थस्तु सेवाव्यूहोऽत्र सम्मतः//5 
महामानव डो. भगवानदास जी का मानना था कि हिन्दु समाज की वर्ण-व्यवस्था समान 
रूप से यदि सारी दुनिया में स्थापित हो जाय तो सारी दुनिया का नियमन सरल हो जायेगा। 
क्योकि अब तक भारत ही पुरे विश्च का नेतृत्व करता आया था। इनके विचार से कर्मणा वर्ण से 
सारे संसार की सभी जातिया चारो वर्णो में बंट जायेगी ओर सारे संसार मेँ एक समान वर्ण- 
व्यवस्था कायम हो जायेगी, जो हिन्दु जाति का प्राण हे। प्रत्येक देश में मानव बुद्धिजीवी, 


परक्रमजीवी, वाणिज्यजीवी ओर श्रमजीवी होते ही है, क्योकि समाज को सुव्यवस्थित रखने में 
ये ही चार वर्ण कारक हँ। अतः बुद्धिजीवियों को ब्राह्मण, पराक्रमजीविर्यो को क्षत्रिय, वाणिज्य 
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जीवि्यो को वेश्य ओर श्रमजीवियों को शूद्र वर्ण मेँ रखा जा सकता है। एेसी व्यवस्था तभी संभव 
हे जब वर्ण को जन्मना न मानकर कर्मणा माना जाय। इससे पूर्व स्वामी दयानन्द सरस्वती भी 
कर्मणा वर्ण के ही पक्षधर थे, किन्तु वे जाति एवं वर्णं को एकार्थक मानते थे। जबकि डो. साहब 
भिन्नार्थकः; क्योकि वर्ण चार ही होते हे ओर जातिया अनेक। अतः इन्ोने दयानन्द जी से पृथक्‌ 
मार्ग अपनाया जिसे अपने-"मानवधर्मसारः' पुस्तक मेँ व्यक्त किया-'जन्मनाजातिरेवास्ति, वर्णो 
भवति कर्मणा", अर्थात्‌ जाति जन्म से हीहोती है तथा वर्णं का निश्चय कर्म के आधार पर होता 
हे। जसे उदाहरणस्वरूप “टँल्स टय" की जाति रशियन एवं वर्णं ब्राह्मण। पं. मदन मोहन 
मालवीय जी जन्मना ब्राह्मण तथा कर्मणा भी ब्राह्मण ही थे। 


डो. भगवानदास जी ने वर्णसंकर की भी परिभाषा बदल दी थी। इनके अनुसार वृत्ति का 
सोकर्य ही वर्णसांकर्य है। वस्तुतः महामानव डो. भगवानदास जी हिन्दू जाति के उत्थान के प्रति इतने 
अनुरक्तं थे कि इनको भारतीय परम्परागत ईश्वरीय वर्णव्यवस्था मे ऊँच-नीच, अस्पृश्यता आदि 
अनेक खामियाँ नजर आ रही थीं, अतः वे अपने प्रयासों से इन दोषों को दूर कर पुरे विश्च की 
एकरूपता प्रदान कर एक सूत्र मे बँधना चाहते थे। पुरे विश्च को इन चारो वर्णो मे विभाजित करे 
के पीके डो. साहब का उदेश्य था कि-“कमर्णा वर्ण" के द्वारा सारे विश्च मेँ ईश्वर की बनायी वर्ण 
व्यवस्था कायम हो जायेगी, जो हिन्दु जाति का प्राण है ओर इससे जो अनगिनत जातियों मेँ बैट 
हिन्दु भाई हे, इनमें अस्पृश्यता का भेद-भाव समाप्त हो जायेगा ओर इस प्रकार परी मानव जाति 


का कल्याण होगा। अतः इन्होने “मानवधर्मसारः ग्रन्थ की रचना की जिसका मुख्य ध्येय है-“जन्मना 
जातिरेवास्ति वर्णो भवति कर्मणाः । 


यद्यपि भारत जैसे देश में इनका सिद्धान्त लोक्रपिय नहीं हुआ; क्योकि इनके पूर्व भी ईशा 

पूर्वं चौथी शताब्दी से बीसर्वीं शताब्दी तक अनेक महान्‌ क्रान्तिकारी विचारकों ने सनातन परम्प 

से हटकर आदश समाज की परम्परा स्थापित करने का प्रयास किया, किन्तु पूर्णतया सफलता नही 
` मिली, कुछ आंशिक सफलता अवश्य मिली। कारण है कि भारत मेँ वर्षो पूर्व जो आदर्शं परम्पर 

स्थापित हो चुकी थी, वह ईश्वरीय विधान द्वारा संचालित एवं शा्रीय ग्रन्थों द्वारा निर्देशित आधार 

भित्ति पर निर्मित थी, जिसकी जड़ काफी गहरी है ओर जो भारतीय जनमानस से जुड़ हुई है । अतः 

येन-केन प्रकारेण आज भी भारत मेँ वर्णव्यवस्था की सनातन परम्परा ही चली आ रही है। 

सन्दर्भ 

01. गीता 3.13 

02. गीता 18.45 

03. ऋण्वेद 10.89.12 . 

04. मनुस्मृति 1.87 

05. मनुस्मृति 10.58.10 

06. ऋण्वेद्‌ 8.5.38 

07. ऋ्वेद्‌ 7.32.20 


((-0. 8048 ५81 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २९566 ^\6806111#/ 





भारतरत्न ङड- भगवान्‌ दास की भारतीय वर्णव्यवस्था-सम्बन्धी दृष्टिकोण 417 


08. मनुस्मृति 10-12, 3.23, 9, 10, 51 तथा 10.53 एवं आपस्तम्ब धर्म सूत्र 2.18 
09. याज्ञवल्क्य स्मृति अ. 4/93, 94 

10. अब्गिरसस्मति - 2, 4 

11. कठोपनिषद्‌ 2/27 

12. मानव धर्म सार, पृ. 11 

13. व्ही, पु. 75 

14. वहीं, पृ. 75 

15. व्ही, पृ. 104 
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संस्करत-नाटर्को का उद्भरव-विषयक पाश्चात्य दृष्टिकोण 
निशा खन्ना 
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संस्करत-साहित्य इस भारत देश की आत्मा का प्रतीक हे। इसका इतिहास 5 सहच वर्षो से अधिक 
प्राचीन हे। संस्करत-साहित्य की परग्परा वैदिक काठ से ठेकर आज तक निरन्तर विकसित होती रही हे। 
अपनी सम्पन्नता तथा विविधता के कारण यह संस्कृत-साहित्य विश्ववाङ्मय मेँ अद्वितीय हे। 

इतिहास का क्षत्र अनन्त ओर दुर्गम हे। संस्कृत-साहित्य का इतिहास छिखने वाठ विद्वानों 
को इतिहास की इस अनन्तता ओर दुर्गमता से जूञ्लने के किए अथक परिश्रम करना पड़ा, क्योकि 
सहस्र वर्षो तक श्रुति ओर स्मृति द्वारा संरक्षित संस्कृत-साहित्य की उन सुचिन्तित विचारधाराओं के 
मूक तक पहुंचना साधारण कार्य नहीं था। 

साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज जिस प्रकार का होगा वह उसी भति साहित्य में 
प्रतिबिम्बित रहता है। समाज के रूप-रंग, वरद्धि-ह्यस, उत्थान-पतन आदि के निश्चित ज्ञान का प्रधान 
साधन साहित्य ही होता है। संस्कृत-साहित्य, भारतीय समाज के भव्य विचार का सचित्र दर्पण हे। 

भारत के प्राचीन इतिहास का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के किए, संस्कृत-साहित्य का मूल्य 
ओंकने के लिए, उसके इतिहास का ज्ञान होना अति आवश्यक है। संस्करत-साहित्य ने केवल भारत 
को ही नहीं अपितु समस्त विश्व को प्रभावित किया है । विश्वप्रेम, विश्वबन्धुत्व ओर बिश्व-संस्कृति 
के आधारभूत तत्त्वो की समीक्षा के किए संस्कृत-साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। 

संस्कृेत-साहित्य की ओर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय “सर विलियम 
जोन्स'' को जाता है। भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति तथा समस्त संस्कृेत-वाङ्मय पर भारतीयों से 
अधिक विदेशियों ने अकथनीय परिश्रम करके साहित्य का यजन किया है, क्योकि उन्हे भारतीय- 
संस्कृति से अगाध प्रेम रहा है। 
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संस्कृत-साहित्य मे नाटकं की अपनी एक विशिष्ट परम्परा रही है। भारतीय साहित्य की 
विभिन्न विचार-धाराओं में लोकप्रियता की दृष्टि से नाटकं का प्रथम स्थान है। वैदिक युग मे 
नाटर॒यकलछा के अस्तित्व के सम्बन्ध में पयीप्त सामग्री मिलती है । ऋ्वेद के संवाद-प्रसंगो मे वथा 
- पुरुरवा-उर्वशी, यम-यमी, इन्द्र-इन्द्राणी, सरमा-पणि आदि मे नार्यकला के बीज यथेष्ट रूप 
से प्राप्त होते हे। 

“काव्येषु नाटकं रम्यं" जेसी उक्तियों द्वारा किसी भी साहित्य मेँ “नाटक” का स्थान 
चिरस्मरणीय ओर मूर्धन्य है। नाटक ने संस्कृत-साहित्य को वह अमूल्य निधि ओर महत्त प्रदान 
किया हे, जिससे इसकी कीर्ति कौमुदी समस्त विश्व में व्याप्त है। कान्य तो केवल श्रवणेन्दिय के 
द्वारा चित्त को आकर्षित करता हे, परन्तु नाटक नेत्रन्दिय द्वारा हदय को चमत्कृत करता है। अतः 
नाटक में रसानुभूति के किए चित्रो को माध्यम बनाया जाता है । “नाटकान्तं कवित्वम्‌" नाटक को 
लोकब्रृत्त का अनुकरण कहा गया है-- 

नानाभावोगसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌। 
लोकवरृत्तानुकरणं नाटयमेतन्मयाकृतम्‌।। 

नाटक में मनुष्य के सभी भावों का स्पष्ट चित्र सा उल्लिखित होता है, जैसा कि “भरतमुनि 
का कथन है- 

"न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न साविद्यान सा कटा 
न स योगो न तत्कर्म नाट्यऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते।। 
संस्कृत-साहित्य में “नाटक” शब्द के किए “रूपकः” शब्द का भी प्रयोग प्राप्त होता है। 
“नाटक” की परिभाषा “अवस्थानुकृतिर्नारयं'” कहकर भी दी जाती हे। 
नाटकं के उद्धव के विषय में प्रायः विद्वानों में विविध मतभेद रहे है । पाश्चात्य विद्वानों न 


इस पर अथक परिश्रम करके इससे सम्बन्धित विविध वादों का प्रतिपादन किया है। यथा - 
परम्परावाद, धार्मिक भावनावाद ओर लौकिक लीलावाद। 


नाटक-उद्भव-सम्बन्धी कुछ प्रमुख पाश्चातत्य-विद्रानों के मतो का आलोचनात्मक विवेचन 
इस प्रकार किया जा रहा हैः- प्रो रिजवे ने भारत ओर ग्रीक्‌ देश की परम्पराओं के अध्ययन के 
आधार पर यह निष्कर्ष दिया हे कि इन देशों की संस्कृति में प्राचीन कार के वीर पुरुषो के प्रति 
पूजा या सम्मान प्रकट करने की परम्परा रही है। इसकी अभिव्यक्ति नार्याभिनय के रूप में ह 
ओर इस प्रकार नाटक का उद्धव हुआ है। रामलीला ओर कृष्णलीला इस प्रवृत्ति ओर सिद्धान 
को पुष्ट करने वाके आधुनिक उज्ज्वल दृष्टान्त है। 
मैक्डोनठ प्राचीन काल में प्रचलित नृत्य से नाटक का उद्धब मानते है । विंडिश ओर बेबर 
नामक पाश्चात्य विद्वानों ने रामायण ओर महाभारत पर भी युनानी कवि होमर के ग्रन्थों का प्रभाव 
माना है। अपने मत के पक्ष में इनन्होने “यवन ओर यवनिका” शब्द ग्रहण किये है। जिनका अर 
मूलतः यूनानियों से है, इसे यूनानी उद्धव का सिद्धान्त भी कह सकते है किन्तु इस मत की 
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आलोचना इस प्रकार की जा सकती है - “बेर के द्वारा यह कथित सत्य है कि भारतीय नाटकों 
मे अथवा अन्यान्य वाङ्मय मेँ भी “यवन” शब्द का प्रयोग हुआ है ओर यह भी सत्य है कि 
इससे तात्पर्य “यूनानी"” से ही है। पहले “यूनान'” का नाम आयोनिया था ओर सिकन्दर के 
आक्रमण होने पर भारतीय ने उसे “यवनिया'” उच्चरित किया। वहाँ के निवासियों को यवन रूप 
मे स्वीकार किया। चन्द्रगुप्त से यूनानी राजकुमारी हेठेना का विवाह होने पर दहेज रूप में आई 
हजारों कन्याये पाटलिपुत्र के राजदरबार मेँ रहने छगी। तब से भारत ओर यूनान का आदान- 
प्रदान निरन्तर चरता रहा। भारतीय राजाओं ने इन यवन कन्याओं को प्रतिहारी, सेविका, पंखा 
इलने वाटी, तम्बाकूकरंकवाहिनी आदि के रूपों में राज्य-दरवार में नियुक्त किया। अतः प्रायः 
नारको में “ततः प्रविशति यवनिभिः परिवृत्ताः रजा” जसे प्रयोग प्राप्त होते हे। 

परन्तु यह निश्चित है कि सिकन्दर के पूर्वप्रचलित नाटकों में एेसा प्रयोग अप्राप्य है ओर 
संस्कृत-नाटकों का उद्धव आक्रमण के पूर्वं हो चुका था। महर्षि पाणिनि “नटसूत्रो" का प्रमाण देते 
हे । “रामायण” मेँ “नाराजके जनपदे प्रकृष्टाः नटनर्तकाः” जैसे प्रयोग उपलब्ध हे। क्या इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि कालिदास-प्रयुक्त “यवन "-शब्द के पूर्व हमारे राष्ट मे “नाट्य-वाङ्मय”” 
था। क्या “भरतः द्वारा दी गयी कोहल इत्यादि प्राचीन नार्याचार्यो की उद्धरणी व्यर्थ हे। 

स्वार्थ मेँ मदान्ध पाश्चात्य विद्वानों ने इतना भी विचार न किया कि पदँ के अर्थ में प्रयुक्त शब्द 
“यवनिका” नहीं, बल्कि “जवनिका” हे ओर इसका सम्बन्ध “यवन” से कदापि नहीं जोड़ा जा 
सकता। इस प्रकार “बेबर का मत निराधार है, जिसका खण्डन स्वयं पाश्चात्य विद्वान्‌ 
शिल्वाकेवी' ने किया है। डा. कीथ ने भी भारतीय नाटकों पर यूनानी प्रभाव को असंगत माना 
हे। 

डा. कीथ ने प्राचीन संस्कृत-नारकों के विषय मेँ एक नवीन मत की कल्पना की हे। उनके 
मत में प्राकृतिक परिवर्तनं को जनसाधारण के सामने मूर्त्तरूप से दिखलाने की इच्छा के कारण 
नाटक का प्रादुभीव हुआ। भारतवर्ष प्रकृति के सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यन्त रमणीय हे। यहाँ होने 
वाठे ऋतु-चक्र के नैसर्गिक सुषमा ने यहाँ के मूल निवासियों को नृत्य, संगीत ओर नाट्य के किए 
प्रेरित किया। 

इस विचित्र सिद्धान्त के विषय में इतना ही कहना प्यीप्त होगा कि इसके उद्धावक को स्वयं 
ही इस मत में विश्वास नहीं है। भारतीय ग्रन्थों मे तो इसके प्रति कहीं संकेत भी नहीं प्राप्त होते। 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ प्रो. पिशेक का यह सिद्धान्त अपने आप में हास्यास्पद प्रतीत होता हे। 
कटपुतलियों के डोरे का सम्बन्ध “सूत्रधार” से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है ओर दूसरा सांस्कृतिक 
दृष्टि से कटपुतलियों का नृत्य गुप्तकाक से प्रारम्भ हुआ था, जब कि भास" के नाटक तो ई.पू. 
चतुर्थ शती के माने जाते हे। 

पिशेक ने वैकल्पिक रूप से “छाया-नाटक” से भी नाट्य की उत्पत्ति की संभावना का 
प्रतिपादन किया। पुतच्ियां की छाया के द्वारा नाटक के प्रदर्शन की परम्परा भारत, इण्डोनेशिया, 
जावा, सुमात्रा, थाईलेण्ड आदि देशों में रही हे। 
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प्रो. ल्यूडर्स ने भी “छाया नाटको'' से संस्कृत-नाटकों की उत्पत्ति मानी है । पदीं के पीछे से 
विभिन्न पत्री को दिखाया जाता था। आगे चरुकर इन्हीं का विकास संस्कृत नाटकों के रूप मे हुआ। 
छाया नाटक का प्राचीनतम उख महाभारत में प्राप्त होता है। किन्तु “श्रो. ल्यूडर्स"” के 
““छाया-सिद्धान्त'” के विषय मेँ इतना ही कहना यथेष्ट है कि इस प्रकार की परम्परा भारत मे 
प्रमाणतः प्राप्त नहीं होती। 2000 वीं के विशार नाट्य-वाङ्मय में केवल ““दूताङ्गद” नाटक 
"छया-नारटक'" कहा जाता हे। यह भी इसकिए कि कवि ने स्वयमेव इसे नाम दिया हे। यह छया 
नाटक पाश्चात्य का ही है, एेसा कहना बिल्कुर दोषपूर्ण है। 

“श्रो. स्टेनकोनो'” ने नाटकों का उद्धव “लोकप्रिय स्वांगोँ'” से माना है, क्योकि ये स्वांग 
जनसाधारण के जीवन में वेदिक काठ से ही प्रचित थे। खाठी समय मेँ मनोविनोद की इच्छुक 
भारतीय जनता भी मनोरंजन किया करती थी, जो काल्न्तर मेँ संस्कृत-नाटकों का जनक हुआ। 
किन्तु ^“स्टेनकोनो" का ““स्वांग-सम्बन्ध सिद्धान्त भी निराधार प्रतीत होता है, क्योकि यह तो 
निभ्रकोटि के खेल मे हे, जिनमें हँसना ही प्रमुख लक्षय है, तो क्या 5 सन्धिरयो, दशाओं ओर अर्थ- 
प्रकृतियों से संयुक्त कोश की आदि वृत्तियों के समन्वित रसनिर्भर, एेसे संस्कृत-नाटक इन्हीं ““स्वांगो" 
से उत्न्न कंसे माने जा सकते है । 

कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने “उत्सव” से नाटक की उत्पत्ति मानी है। योरोप में “मे-पोल" 

इसी प्रकार का उत्सव रहा हे, जिसमें मई के महीने मेँ एक स्तम्भ स्थापित करके ठग उसके पास 
७ करते रहे हं। अतः कुछ विद्वान्‌ “भे-पोल'" नृत्यों के आधार पर भी नाटक का अभ्युदय मानते 
| 
किन्तु यह मत भी तक॑संगत प्रतीत नही होतत। अन्ततोगत्वा निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता 

हे कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त तार्किक दृष्टि से निराधार है। अतः उनसे गौरवर्ण 
संस्कृत के सारगर्भित नाटकों की उत्पत्ति मानना केवल भ्रान्त धारणा ओर कल्पना-प्रसूत ही है। 
कुछ प्रमुख भारतीय सिद्धान्त - भारतीय विद्वानों ने भी नाटकों के उद्धव की दृष्टि से 

कुछ विचार प्रस्तुत किए हें, “ऋण्वेद'* प्रायः समस्त संस्कृत-बाङ्मय का मूल उद्धव स्थान माना 
गया है। दशम मण्डल मेँ कुछ सूक्त एेसे आए है जिनमें नाटक जैसी ही कथोपकथन शैटी प्राप 
होती है । विश्वामित्र सम्बाद-सूक्त, इनद्र-इनद्राणी सम्बाद-सूक्त ओर अगस्त्य-लोपमुद्रा सम्बाद-सूक्त 
इनमे प्रधान हे। भारतीय नाट्याचायीं का मत है कि इन्हीं संबाद-सूक्तों में संस्कृेत-नाटकों का मूल- 
स्रोत निहित ह ओर इसी संवाद शैली का विकास आगे हुआ। मैक्समूलर, मैक्डनल, सिल्वालेवी 
आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी दृढ़तापूर्वक इसी मत को स्वीकार किया है । ईसा पूर्वं चौथी शती मे 
उत्पन्न होने वाटे प्राचीनतम नार्याचार्य “भसत” ने संस्कृत-नारकों का उद्धव जिस प्रकार बताया 
हे, वह बहुत कुछ इसी मत के अनुकूल है। प्रजावर्गं ने एक बार व्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे 
कोई एेसा वेद बनाये, जिससे सार्वजनीन मनोरंजन हो सके, वर्योकि साधारण मानवीय धरातल से 
परे होने के कारण “वेदिक ज्ञान" सबके किए सम्भव नहीं है । प्रजा की इस प्रार्थना पर व्रह्मा ने 
ऽवें वेद “नाटूयवेद'” की सृष्टि की। उन्होंने “ऋग्वेद'” से “सम्बाद-सूक्तो”” को, “सामवेद से 
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““संगीत-तत्व' को, “यजुर्वेद'” से अभिनय ओर “अथर्ववेदः” से रसतत्त्व को ग्रहण करके 
““नार्‌यवेद'* का सृजन किया। 
“जग्राह पाठ्यं ऋग्केदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुकंदात्‌ अभिनय रसार्‌ अथर्वणादपि।, 
आचार्य “भरत” का यह मत अत्यन्त वेज्ञानिक ओर तक॑संगत प्रतीत होता हे, क्योंकि 
विभिन्न वेदों के जिन तत्वों को ठेकर “नाटक बना है, आज भी वे तत्व तत्‌-तत्‌ रूपों में वहां 
विद्यमान हे] 
आचार्य “भरत” ने इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा बनाये गये ““नाट्यवेद'* का शास्ीय दृष्टिकोण 
से सिद्धान्त लिखकर नाट्यकला को अगे बढ़ाया। अपने सौ पुत्रों को उन्होने “अभिनय की शिक्षा 
दी। वस्तुतः तभी से अभिनेताओं को “भरतः” कहा जाने ठगा। सख्रीपात्रों की भूमिका निभाने के लिए 
ब्रह्मा ने अप्सराओं की सृष्टि की ओर इस प्रकार आचार्य भरत के निर्देशन में तथा भरत पुत्रों एवं 
अप्सराओं के सहयोग से देवराज इन्द्र के ध्वजोत्सव में सर्वप्रथम “समुद्र मन्थन” नामक नाटक 
खेला गया। 
कुछ “पाश्चात्य विद्वान्‌” भी “भारतीय सिद्धान्त" से सहमत हँ ओर उनका मत हें - 
डा. हर्टठ का मत है कि “सम्बाद-सूक्त'” वस्तुतः गाये जाते थे ओर गाने के किए एक से 
अधिक व्यक्ति रखे जाते थे, क्योंकि सम्बाद-प्रदर्शन एक व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं हो 
सकता, उनके अनुसार इन्हीं ““सम्बाद-सूर्तो” मेँ नाटक का बीज हे। 
जर्मन विद्वान्‌ प्रो. फान श्रोएदर के अनुसार सम्बाद-सूक्त गायन तथा नर्तन के साथ अभिनीत 
किये जाते थे। ये स्वयं धार्मिक नाटक हैँ, जिनका अभिनय यज्ञ के विशिष्ट अवस पर नृत्य, गीति 
तथा वाद्य के उपकरणों के साथ याज्ञिको द्रारा किया जाता था। वर्तमान में बंगाल में जिन धर्म-यत्राओं 
का प्रचलन है, वह इन्हीं नाटकों का विकसित रूप हे। 
कुछ मान्य जर्मन विदान्‌ - “ओल्डेनबग, विण्डिश ओर पिशेक'” आदि ने इन सम्बाद- 
सूक्तों के स्वरूप का वर्णन कुछ निम्न प्रकार से किया है। उनके मत में ये सम्बाद-सूङ्त गद्य-पद्यात्मक 
थे। पद्य भाग तो अधिक रोचक होने से अवशिष्ट रह गये, किन्तु गद्य-भाग लुप्त हो गये। 
नाटक मे जो गद्य ओर पद्य का मिश्रण है, वह पिशेर के अनुसार “सम्बाद-सूर्तो” के 
अनुकरण पर ही है। डा. ओल्डेनवर्ग एेतरेय-ब्राह्मण के “शुनःशेप उपाख्यान" तथा शतपथ 
ब्राह्मण में आये हए “पुरुखा-उर्वशी“ की कथा को इन्हीं आख्यानों का अवशिष्ट रूप मानते हे। 
इस प्रकार ““संस्कृत-नाटकों के उद्भव के विषय में भारतीय मत स्वाभाविक ओर 
प्रामाणिक सिद्ध होता है। रामायण, अष्टाध्यायी, कामसूत्र ओर महाभारत में आये हए नाटक- 
विषयक समस्त प्रमाणो से भी यह सिद्ध हो जाता है कि “संस्कृत-नाटक का उद्धव” “श्रछवेद'” 
से ही हुआ है ओर उसी का चरम परिपाक “भास” ओर “कालिदास” आदि की रचनाओं मे आगे 
चकर प्राप्त होता है। 
सहायक ग्रन्थ सूची 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास - डा. वाचस्पति गैरोला 

संस्कृत साहित्य का इतिहास - आचार्य बलदेव उपाध्याय 

संस्कृत-साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास - डा. कपिलदेव द्विवेदी 

संस्कृत-साहित्य का अभिनव इतिष्ठास - डा. राधा वलुभ त्रिपाठी 

संस्कृत-साहित्य की रूपरेखा - नानूराम व्यास ओर पाण्डेय 

संस्कृत-साहित्य का इतिहास (हिन्दी अनुवाद) - डा. विंटर नित्स 

संस्कृत-साहित्य का इतिष्टास - डा. मैक्डोनल 

भरत का नार्यशाख - 

संस्कृत-नाटक (हिन्दी अनुवाद) कीथ 

संस्कृत-नार्‌य साहित्य - डा. उदय भानु सिंह 

संस्कृत-साहित्य विमर्श - पं. द्विजेन्द्र नाथ शाखी 

संस्कृत-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास - डा0 राम जी उपाध्याय 

संस्कृत-नाटक - समीक्षा - प्रो. इन्द्रपाल सिंह 

संस्कृत-नाटयशाख - जयकुमार 
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भगवद्रीता में ज्ञान-कर्म-भक्ति-ससुच्यय 
रोसनी ओसवाल 
(1 0प्ष्टा 115 गुल च) ग{द्ा70 185 06110806 10 €5180- 
151 {€ चिर (7 5(्क्वावर््त 15 8 60710780 0 ज्ञान, कर्म 
811 भक्ति. [1 धि 1111576 1 कपतं 865 व्वप्र गा शा110 21 
11656 {766 (०1605 . 116 (८7८ 085 0९1 1168160 85 {16 
11081 11170011 11018 11656 {11166 0्€वप§ऽ&€ 710 016 ©91 52 
४110 (वाद €ण्ला णि 2 710. 011 116 गल 1210, {6 
ग7& {७० (०1605 ज्ञान 2110 भक्ति € 27710 ४81४८ ष्णात एला 
11*01५6 णा शा08. ऽ€ज्लाव @श10165 € वृप्€त पणि) 18 
1111715 (गास. ) 
भगवद्रीता का आरम्भ धर्म शब्द से होता हे। धर्म के सारतत्त्व को समञ्ाते हए उस परम 
सूक्ष्म पखहम का सांगोपाग विवेचन किया गया हे। अनन्तकाठ से चक रहे इस संसार का संचालन 
निशिचित ही कोई दिव्य शक्ति कर रही है जो जन्ममृत्यु, दुःख-सुख, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म को 
भी संतुकित करती है उसी दिव्य तत्व की खोज में जिज्ञासु अनवरत तकशक्ति ओर मनःशक्ति से 
साधनारत रहकर उस परम भगवत्‌ तत्व को प्राप्त करते हे । दूसरी ओर यदि मानव-जीवन में दुःख 
नहीं होता कथञ्चित्‌ ईश्वर-प्राप्ति का प्रयास मनुष्य नहीं करता। बह दुःख ही था जिसे राजकुमार 
सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया, वह शोक ही था जिसने वाल्मीकि को आदिकवि बना दिया, वह विषाद 
ही था जिसने अर्जुन को तत्त्व-जिज्ञासु बनाकर ईश्वरीय सानिध्य प्रदान किया। प्रन उठता हे दुःख 
तो समस्त प्राणियों के जीवन में है तो सभी मनुष्य बुद्ध क्यो नहीं हो गये? क्यों न अर्जुन हो गये? 
उत्तर यही है महापुरुषों का दुःख जितना गहन होता ह इनकी दुःखानुभूति भी उतनी ही गहन होती 
है तथा अनुभूति से भी गहन उनका संयम ओर अभ्यास होता है, प्रभु को या उस परमतत्् को प्राप्त 
करने में प्राक्तन जन्म संस्कार भी सहायक होता हे। 
भगवद्रीता का प्रतिपाद्य विषय मानव जगत्‌ के सर्वागीण उत्थान हेतु अनेक योग, यथा - 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानविज्ञानयोग, अक्षर ब्रह्मयोगादि का विवेचन करना है। यद्यपि 
ये समस्त योग मनुष्य के इहौकिक तथा पारस्ैकिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है तथापि 
ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग मनुष्य के व्यावहारिक, धार्मिक ओर आध्यात्मिक जीवन की 
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रूपरेखा निर्धारित करते हे । ज्ञान, कर्म ओर भक्ति तीनों का मुख्य उदेश्य भगवत्‌ प्रापि ही है। यदि 
तत्तव को जानना ज्ञान हे तो उसे मानना भक्ति है। जगतहित के छिए निरभिलाष होकर प्रयत्न करना 
कर्म हे, ज्ञानयोग हो या कर्मयोग या फिर भक्तियोग इन योगत्रय का मूल सिद्धान्त है निष्काम-भावना, 
समत्व-भावना ओर निरन्तर अभ्यास। 
अभ्यास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। गीता मेँ कहा गया हे- 
अभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना 
परम युरुकं दिव्य याति पाथानुचिन्तयन्‌।/ 
अभ्यास से ही मन को ओर दशेन्द्रियों को नियन्त्रित किया जाता है अभ्यास से ज्ञानयोगी 
आनन्दमय कोश में रमण करता हुआ पख्हम को पा ठेता हे, अभ्यास से कर्मयोगी आसक्तिरहित 
कर्मरूपी पूजा द्वार भगवान को प्राप्त करता हे वहीं भक्तियोगी भी अभ्यास द्वारा ही निरासक्ति होकर 
उस परमपद विष्णु को पा ठेता ह निष्कर्षतः ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की प्रगाटृता तथा कर्म की 
विलीनता ये त्रैत होने पर भी एकाकार होकर उसी परमत्त्व को प्राप्त करते है। 
ज्ञानयोग 
ज्ञान की महिमा अनन्त हे। इस संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला निश्चय ही कुछ 
अन्य नहीं हे, ज्ञान से ही अन्तःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अन्तःकरण वाला मनुष्य स्वयं ही अपने 
भीतर आत्मा का संदर्शन कर ठेता है। 
आत्मज्ञान मनुश्य के चित्त, चिन्तन ओर चि को प्रकाषपुञ्ज बना देता है। 
न हि ज्ञानेन सद्र पवित्रमिह विद्यते 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः काठेनात्मति रिन्दति/2 
जीवन का सारतत्व समञ्ञाते हुए भगवान श्रीकृष्ण भावविह्वल अर्जुन से कहते है कि मृत्यु के 
बारे में शोक करना निरर्थक ह क्योकि देह तो नाशवान है तथा देह मे स्थित आत्मा ही अविनाशी 
हे। यह आत्मा तो वर्तमान देहो से पूर्वं भी था, आगे भविष्य में भ रहेगा। जैसे घट के टूट जाने 
पर घटाकाश विद्यमान रहता है उसी प्रकार देह की उत्पति ओर विनाश होने पर पख्रहम सर्वत्र ही 
विद्यमान रहता हे । देह की इस परिवर्तनशीठ यात्रा मेँ जिस तरह बारकपन, यौवन ओर बृद्धावस्था 
होती हे, इसी क्रम में पुनः मृत्यु भी होती है। मृत्युपरान्त अन्य देह मेँ उसकी परिणति हो जाती है। 
धीर व्यक्ति मृत्यु के सम्बन्ध मेँ कभी मोहित नहीं होता, वह शरीर की संयोग-वियोग यौवन आदि 
अवस्थाओं को तात्तिक दृष्टिकोण से समञ्ता हे। भगवान श्रीकृष्ण उस परम तत्व परमात्मा को 
जानने या प्राप्त करने के किए सहनशीलता व धैर्य का उपदेश देते है। वाह्य पदार्थो के साथ इन्दियो 
के संयोग द्वारा शरीर को शीत ओर उष्ण तथा सुख ओर दुःख का अनुभव होता है। 
एेसे में प्रथम दृष्टयामनुष्य को शीतकाल मेँ शीत ओर ग्रीष्मकाठ मे गर्मी को यथाशक्ति सहन 
करने का अभ्यास करना चाहिए।+ शरीर को सहनशील बनाने का उदेश्य मन को, इन्द्रियों को इ 
अपने वश मेँ करना है, क्योंकि मन तो जाग्रत, स्वप्न, सुशुप्ति की अवस्था मेँ भी संचरण करता 
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हे । अतः यदि मन मनुष्य के नियन््रण मेँ नहीं रहेगा तो उस प्रह्म के स्वरूप को समञ्ना दुष्कर 
हो जायेगा । श्रीकृष्ण अर्जुन को सांसारिक सुख-दुःख से ऊपर उठकर समस्त दरनद्रो से मुक्त होने . 
की प्रेरणा देते हें कि धीर पुरुष न तो दुःख मेँ शोक करता हे न सुख में अधिक हर्षित होता हे। 
वह सुख-दुःख, रागद्वेष आदि द्रन्द्राँ से परे द्न्द्रातीत होता हे, वह संसार के मिथ्या ज्ञान से निव्रत 
होकर पख्रह्म के स्वरूप को समञ्च पाता हे। 
यृ हि न व्यथयद्रत्येते युरुकं वुरुकर्वभ। 
समदुःखसुख क्षीरं सोऽग्रत्त्वाय कल्यते//3 

सर्वन्यापक आत्मा जिस भी शरीर को धारण करती हं, उसका विनाश होना तो निश्चित 
हे, चाहे कोई किसी का प्रियजन हो या शत्रुजन हो, सभी की मृत्यु अवश्यंभावी हे। अतः शरीर 
विनाशशील हे, मृत्यु के विषय मेँ शोक करना अज्ञान हं। मनुष्य शरीर के तीन रूप है- स्थुल 
शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारण शरीर। 

स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष दिखता है, जो चरता, फिरता ओर अन्त में मृत्यु को प्राप्त होता है. 
यह शरीर का भौतिक स्तर है। सूक्ष्म शरीर में पाँच प्राण, पांच कर्मेन्दिर्यां पाच ज्ञानेन्द्रियां तथा 
अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त अहंकार) होते हें, जव स्थूल देह निष्क्रिय होता हे तब भी सूक्ष्म 
शरीर सक्रिय रहता है, कहा जाता हे कि सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु होने पर स्थूल देह को छोडकर प्राक्तन 
कर्म संस्कार को केकर अन्य देह मेँ चला जाता हे तथा कारण शरीर में कर्मसंस्कार अव्यक्त रूप 
से रहते है, प्राण तत्व के रूप मेँ प्रतिष्ठित परमात्मा ही शरीर के तीनों रूपों का संचाकक है। 

सृष्टि के सभी प्राणी ओर जड़ वस्तुएं नश्वर है, मरणशीलल हे, केवल आत्मा ही अविनाशी 
हे, अजन्मा, नित्य तथा सनातन हे, वहीं पख्रह्म जड़-वस्तुओं मे जङब्रह्म ओर जीवधारियों में 
चेतनब्रह्म के रूप मे समाहित हे । जगत नश्वर होने के कारण मिथ्या कहता हे तथा इसमे 
अनूस्यूत अथवा व्याप्त पख्रह्म परमात्मा अविनाशी होने के कारण सत्‌ कहता हे। अतएव 
पारमार्थिक दृष्टि से केवल ब्रह्म ही सत्य है- 

नासतो बिद्यते शरवो नाभागो बिद्यते सतः 
उभयोरपि दश्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्षीभिः।/९ 

संसार के समस्त पिर्तनशील पदार्थं असत्‌ ह ओर असत्‌ वस्तु की व्यावहारिक सत्ता तो होती 
हे तथा उसकी प्रतीति भी होती हे किन्तु पारमार्थिक ज्ञान होने पर असत्‌ का मिथ्यापन प्रकट हो जाता 
हे । मिथ्या वस्तु का अस्तित्व अज्ञान के कारण होता हे । ज्ञान होने पर ही असत्‌ वस्तु का लोप हो 
जाता है, असत्‌ होने के कारण मनुष्यों के देह भी नश्वर हं। जो नित्य एवं शाश्वत हे, भूत, वर्तमान 
ओर भविष्य मेँ भी जिसका अभाव नहीं होता है, जिसकी सत्ता स्थिर होती है वही सत्‌ है त्रेतिरीय 
उपनिषद्‌ मेँ कहा गया है- 

सत्य जान अनन्त तल्म। 
आत्मा के विषय मेँ संशय करने वाके अर्जुन को जाग्रत करते हुए वासुदेव कहते है कि जो 

मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला हत्यारा मानता है या मार दिया मानता है वह यह नहीं जानता 
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कि यह आत्मा न तो मरता है न मार जाता है। मृत्यु का सम्बन्ध देह से है देही से नही, आत्मा 
का वध या हनन नहीं होता- 


न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ नायं भृत्वा भविति क न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न॒ हन्यते हन्यमाने ओर्खीर।। 
इस आत्मा को जो पुरुष अजन्मा, अव्यय ओर शाश्वत जानता है भल वह कंसे किसको 
मरवा सकता है यथार्थ ज्ञान होने पर ही देह ओर देही के धर्म का प्रकाशन होता है । यह आत्मा 
ही देह के जीर्ण होने पर असंख्य नये शरीरो को धारण करता है जैसे प्राणी वस्र के जीर्ण होने पर 
उसे त्याग देता है ओर नवीन वख धारण करता है, अविवेकी मनुष्य शरीर को ही सब कुछ 
मानने के कारण अनेक प्रकार के दुःख उठाते है । आत्मा को न तो शख द्वारा काटा जा सकता 
है, न पानी गल सकता है न वायु, न अग्नि ही जला सकता है। संसार के समस्त संहार हेतुक 
आत्मा के समक्ष हेतु शून्य ह क्योंकि संहार हेतुक तो केवर शरीर के छिए है। 
परमात्मा का तकं अथवा अन्य प्रमाणो (प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमादि) के द्वारा सिद्ध नहीं 
किया जा सकता क्योकि वह तर्कातीत है मन, बुद्धि से परे केवल अनुभूति का विषय है, जैसे मानव 
देहं में स्थित बुद्धि या मन दृष्टिगोचर नहीं होते केवल अनुभूत किये जाते है वैसे ही परमात्मा की 
भी अनुभूति होती हे। वह सर्व शक्तिमान एवं सर्वरूप होकर भी सर्वथा अतीत एवं असंग है, 
सर्वगुणसम्पन्न होने पर भी निर्गुण है, सब विशेषणो से युक्त होकर भी निर्विशेष है, वह स्वयं प्रकाश 
स्वरूप हे । सम्ूर्णं संसार उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। कठोपनिषद्‌ में भी नाचिकेता को 
यमदेव उस आत्मा के स्वरूप के विषय मेँ बताते है- 
न तत्र सूयी भराति न चन््रतारक। 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽवमप्नि। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।/ ° 


इस संसार मे प्रत्येक जन्म ठेने वाले की मृत्यु तो निश्चित ही है, किन्तु मृत्य प्राप्त का जन्म 
लेना भी निश्चित हे, यह एक अपरिहार्य कारण है। मनुष्य के लिए मोक्ष प्रापि तक जन्म-मरण 
का चक्र अपरिहार्य अर्थात्‌ इस विषय मे वह विवष है ओर इस विवशता का एक ही समाधान है उस 
प्रमात्मा को प्राप्त कर उसी में समाहित हो जाना, किन्तु यह बड़ा दुश्कर कार्य है- विशुद्ध बुद्धि 
युक्त होकर स्वयं को दृदृतापूर्वक संयम में रखकर, शब्दादि इन्द्रियों के विषयों को त्यागकर, मन 
वाणी ओर शरीर से समता भाव रखते हुए केवल उस परमतत्व का चिन्तन मनन ओर ध्यान से 
उसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानयोगी की परमावस्था के विषय मे बताया गया है- ज्ञानयोगी की 
चेतना निरन्तर चिन्तन, मनन ओर ध्यान से अभ्यास के द्वारा भौतिक स्तर से ऊपर उठकर ब्रह्मतत्व 
को प्राप्तं कर ठेती है तत्पश्चात ज्ञानयोगी ब्रहम मे ही एकीभूत हो जाता है। कठोपनिषद्‌ में भी कहा 1 
गया है- 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः, 
अथ मत्रयोऽमृता भवत्यत्र ब्रह्म समुप्रते।'० 
परमात्मा को पाने के किए मानव देह भी महत्वपुर्ण है अपने मेँ अनन्त तत्व को समाहित 
किये हुए यह अत्यन्त रहस्यमय है जिसे जीवन रहते मनुष्य पूर्णं रूप से नहीं समञ्ञ पाता, इसमे 
सूक्ष्म इन्द्रिय है ओर उन इन्ियों की अपेक्षा संकल्प-विकल्प करने वाला मन है, जो अधिक 
सृक्ष्म है । मन की अपेक्षा विवेकशील ओर तरक द्वारा निश्चय करने वाटी बुद्धि मन से अधिक 
सृक्षम हे तथा इस सबसे परे गुह्य, अन्तःस्थ, सर्वव्यापी आत्मा परम सूक्ष्म है। अतः आत्मिक ज्ञान 
द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता हं, किन्तु परमात्मा विषयक ज्ञान प्राप्ति के चछिए 
क का होना भी आवश्यक है। श्रद्धालु ओर ग्रहणशील मनुष्य ही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी 
- 
श्रद्धारबल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, 
ज्ञानं ठव्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। 
कर्मयोग - सृष्टि चक्र के संचालन में कर्म की अत्यन्त महिमा है। वस्तुतः कर्म एक 
प्राकृतिक सिद्धान्त है । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु निरन्तर कर्मरत रहते है। आदि शंकराचार्य ने भी 
कहा कर्म मन को शुद्ध करने के लिए परम आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान ओर पख्रह्म को प्राप्त 
करने का यह प्रथम सोपान है, क्योकि जीवन भी कर्म है, चिन्तन भी कर्म हे, ब्रह्मरन््र तक प्हंचने 
के किए श्वास प्राश्वास का आन्दोलन भी कर्म हे। 
भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन रूपी संसार को कर्मरत रहने का संदेश देते है- 


क्मण्येवाधिकारस्े ख़ फटे कदाचन 
मा कर्मफल हेवुरभूमा ते सङ्गेऽस्त्वकर्मणि।2 
हे अर्जुन! तेरा अधिकार केवल कर्मं करने मेँ है कर्मफल में तेरा कदापि अधिकार नही हे 
तू कर्मके फलकाहेतु मत बन ओर कर्मन करने मे भी तेरी आसक्ति न हो अर्थात्‌ अकर्मण्यता 
भी नहीं होनी चाहिए। 
किन्तु प्रशन उठता है यदि मनुष्य कर्मफल की इच्छा नहीं करेगा तो वह कर्म करे ही क्यो ? 
क्योकि बिना प्रयोजन तो मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्रीकृष्ण कर्मयोगी है, उनका सचना 
संसार विलक्षण है, कहते है कि संसार मेँ जो भी कर्म हो रहा है वह प्रकृति के गुणों का खेर हेै। 
अहंकार के कारण विमूढ अन्तःकरण बाला मनुष्य मानता है कि मँ ही कर्ता हूं जबकि त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति के गुण (सत्व, रजस, तमस) से निर्मित चौबीस तत्व यथा मन, बुद्धि, अहंकार, 
चित्त, पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) तथा पंच ज्ञानेन्रिर्यो ओर उनके विषम रूप 
रस, गन्ध, स्पर्शं शब्द तथा पंच कर्मेन्दरिया (वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ) इन्हीं की परस्पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया ही कर्म को जन्म देते है" अतएव जब मनुष्य किसी कर्म का कर्ता है ही नहीं तो 
कर्मफल मे भी उसकी प्रीति नहीं होनी चाहिए, यदि यह मान भी ठे कि नश्वर जगत में भौतिक 
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कर्मो का कर्तां मनुष्य है तब भी कर्मफल तो सदेव ईश्वराधीन ही होता है । मनुष्य अपनी कामना 
ओर महत्वाकाक्षा की पूर्तिं के किए निरन्तर भटकता है ओर उनकी सिद्धि न होने पर अनेक कष्टों 
ओर दुःखों का अनुभव करता हे इसके विपरीत ईश्वर के कहे अनुसार स्वयं को कर्म काहेतु न 
मानते हए, ओर प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य भाव से प्रेरित होहर कर्म करते हुए वह परम शान्ति 
को प्राप्त करता है। ईशवास्योपनिषद्‌ में भी कहा गया है- 
कु्वनिकेह कर्माणि जिजीविेत्‌ षतं समाः। "4 
कर्मफल की कामना छोडना ही कर्मयोग की साधना का मूलाधार है, किन्तु साधारण 
मनुष्य के किए यह कार्य दुष्कार है। अतः भगवान श्रीकृष्ण कहते है कर्मयोग की साधना में 
कर्मफल की आसक्ति का त्याग अभ्यास द्वारा करना चाहिए। कर्म की सफलता ओर विफलता 
म समबुद्धि रहकर योग द्वारा परमात्मा में स्थित होकर कममी को करना चाहिए । समबुद्धि से तात्पर्य 
लाभ-हानि, मान-अपमान शीलत-उष्ण मेँ समान रूप से रहना हे, यही समभाव समत्व योग 
कहलाता है 115 
अतएव समत्वरूप योग के लिए प्रयत्न या अभ्यास करने से ही कर्मफल की आशक्ति छट 
जाती है ओर समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य कर्म बन्धन में नहीं पड़ता। कर्मबन्धन 
मे न पड़ना ओर जय-पराजय मेँ समान रहना ही कर्म की कुशलता है 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्रतद्ष्क्रते 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌। 
कर्मयोग की साधना का आधारस्तम्भ इन्दियों का संयम भी है । कुछ लोग हदपूर्वक इन्दियों 
द्वारा अपनी कामनाओं तथा खठसाओं का दमन करते है ओर मन में भोगों का चिन्तन करते रहते 
हे। एसे में लरलसाओं का दमन तो नहीं होता अपितु अनेक कुंटाएं जन्म ठे ठेती है, मनुष्य दम्भी 
ओर मिथ्याचारी हो जाता है। भोग ओर तृष्णा के बारे में वैराग्यशतकम्‌ मेँ कहा गया है 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं कवमेव तपाः 
कात्र न यातो वयमेव यातास्टरष्णा न जीणी वयमेव जीर्णः 1९ 
भगवान श्रीकृष्ण लोक कल्याण के किए एसे कर्म करने की प्रेरणा देते है, जिसका सारा 
संसार अनुवर्तन कर सके- श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है लोक उसे आदर्शं मानकर उसका 
अनुसरण कसते हे, ओर उसका कर्म सबके किए प्रमाण बन जाता है- 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयाः 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि । 117 


जगत मेँ जनक जैसे ज्ञानी पुरुष भी हए जिन्होने आसक्ति का त्याग करके कर्मयोग की साधना 
के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया ओर लोक संग्रह को दृष्टि मे रखते हुए अनेक ल्रेकोपकारकं कार्य 
किए, निश्चित ही कर्म द्वारा अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र अन्तःकरण में यथार्थ ज्ञान का 
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आविर्भाव होता है ओर यथार्थ ज्ञान से ही परमात्मा का संदर्शन हो जाता है। कर्म की महत्ता 
अनिर्वचनीय है। 
ईश्वर कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देते हे । यद्यपि तीनों छोकों मेँ मेरे लिए कोई भी कर्तव्य 
कर्म नहीं है ओर नही मेरे किए कोई प्राप्त करने योग्य अप्राप्त वस्तु है, तथापि मेँ कर्म करता हूं 
यदि कदाचित्‌ म सजग होकर कर्म न करू, तो मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे मार्ग का अनुसरण 
करने लर्गेगे। यदि मँ कर्म न करू तब संसार नष्ट-श्रष्ट हो जायेगा, अतः लोक कल्याण के लिए 
म निरन्तर कर्म करता हू। 
संसार की समुचित व्यवस्था के संचालन मेँ अनेक कर्मो को मे करता हूं। न्याय-अन्याय, 
धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य का फल भी मै ही प्रदान करता हूं। जब-जव धर्म की हानि ओर अधर्म 
की बुद्धि होती है तब-तब मै सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के दमन के किए तथा सत्य की 
स्थापना के किए प्रत्येक युग में जन्म ठेता हूं। इस प्रकार अनेक जन्म ठेने पर भी कर्मो के फल 
मे मेरी कोई स्पृहा नहीं होती ओर नहीं कर्म मृङ्ञे किप्त करते हें । अतः परमात्मा जब कर्ता होकर 
भी अकर्ता ही रहता है तो मनुष्य को अपनी कर्तव्य की भावना को त्यागना ही चाहिए- 
न मा कर्माणि छिम्यन्ति न मे कर्मफले स्मह 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स कघ्यते। /1 

कर्म बन्धनकारक नहीं होता अपितु कर्मफल की आसक्ति बन्धनकारक होती है। अतः 
कर्मकारक का प्रतिपाद्य विषय निशिद्ध ओर नियत कर्मो का त्याग (आसक्ति) का प्रतिपादन करना 
है । श्रीकृष्ण यज्ञ, दान, तप आदिकर्मों का त्याग नहीं करने की शिक्षा देते हे क्योंकि यज्ञ, दान, 
तप बुद्धिमान लोगों को पवित्र करने वाले होते है। किन्तु इन कर्मं को भी आसक्ति ओर फलते की 
इच्छा को त्यागकर ही करना चाहिए। कर्मत्याग की भी तीन अवस्थाएं होती हे- 

1. कर्मफल आसक्ति के त्याग का प्रथम भेद तामसिक त्याग हे। नित्य कर्मों का (जो जीवन 
के किए आवश्यक है) आलस्य एवं प्रमाद के कारण त्याग कर देना तामसिक त्याग कहलाता हे। 
नित्य कर्मो का परित्याग पाप है ओर यह अधोगति का कारण होता है। सम्पूर्णं जगत ओर समाज 
की समुचित व्यवस्था नित्य कर्मो के सम्पादन द्वारा ही होती हे, प्रकृति भी निरन्तर अपने नियत कर्मो 
द्रारा जगत का संचालन करती है, अतः नित्य कर्मो का त्याग नहीं करना चाहिए। 

2. करम दुःखस्वरूप ही है ठेसा मानकर यदि कुछ अविवेकी जन शरीरिक कष्ट के भय से 
कर्तव्य-कर्म का त्याग कर देते है, यह राजसी त्याग कहत्प्ता है। राजसी त्याग को करके भी मनुष्य 
त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता वरन्‌ पतन को प्राप्त होता है। योगेश्वर कृष्ण कहते हे कि संसार 
के कुछ अविवेकीजन त्याग का तात्पर्य कर्मपथ से विमुख होना ठेगे, अतः प्रत्येक त्याग का स्वरूप 
ओर उसके परिणाम को भी स्यष्ट बताते है, जो लोग जीवन को कष्टमय कहकर कर्मक्ेत्र का त्याग 
करते हँ वे निन्दित ओर पतनकारी जीवन प्राप्त करते हे। 
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3. सात्विकं त्याग का स्वरूप बतलाया गया ह एेसा त्याग जिसे कर्मयोगी अपने कर्मरूप 
स्वधर्म का पालन करते हुए आसक्ति एवं फलाकांक्षा का त्याग करते हुए करते है तो वह सात्विक 
त्याग कहलाता हे। अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति मे नियत कर्मो का त्याग नही करना चाहिए, 
यदि किसी कर्म के प्रति वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाय तो अन्तःकरण की ध्वनि को ही प्रभु का अदेश 
मानकर कार्य करना चाहिए। मन के सारे संशय समाप्त हो जार्येगे। मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ कहा गया 
हे- भिद्यते हदयग्रनिर्चद्यन्ते सर्व संशयाः 

क्षीयन्ते चास्य क्मीणि तस्मिन्द्रश्टे योरावर।/। 19 


कर्म का स्वरूप जानने के किए ओर कर्मबन्धन से मुक्त होने के किए इन पाच करणो को 
जानना आवश्यक हे। मनुष्य मन, वाणी ओर शरीर से उचित अथवा अनुचित जो भी कार्य करता 
हे उनमें पँचकरणों का ही योगदान होता है। वे पाँच करण है- अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा ओर 
देव । 
इनमे प्रथम करण अधिष्ठान है। अधिष्ठान से तात्पर्य कर्म का स्थान अर्थात्‌ भौतिक शरीर 
या मनुश्य की देह है । शरीर ही वह प्रथम हेतु है जो सुख-दुःख, शीलत-उष्णादि ज्ञान के 
अभिव्यक्ति का आधार है। 
कर्म का दूसरा हेतु कर्ता हे। माया से आवृत जीवात्मा देह में संस्थित अपने सच्चिदानन्द स्वरूप 
को भूल जाता हे तथा मन, बुद्धि ओर दशेन्द्ियों सहित देह मे अधिष्ठित होकर प्रकृति की गुणात्मक 
क्रियाओं को अपना कार्य मान ठेता है। अतः अहंकार प्रेरित जीवात्मा ही कर्ता कहतरता है। 
शरीर रूपी सथ ओर जीवात्मा रूपी रथी को जीवन यात्रा च्परने के लिए जिन साधनों की 
आवश्यकता होती हे उन्हें करण कहते है। यथा जीवात्मा को विषय ग्रहण करने के लिए ज्ञनेन्दरियो, 
कर्मन्द्ियों तथा मन की सहायता ठेनी होती है तभी कोई कर्म पूर्णं होना है यथा कृषि कर्म करने के किए 
कृषक को भूमि के अतिरिक्त बीज, खाद, जर की आवश्यकता होती है तभी सस्य उत्पन होता है। 
कर्म का चतुर्थ हेतु चेष्टा है। शरीर के संचालन के किए श्वास प्रश्वास आदि अनेक क्रियायें 
चेष्टा कहतत्रती हें । चेष्टा आन्तरिक ओर बाह्य दो तरह की होते है । इनमें प्राण वायु, अपान वायु, 
व्यान वायु, उदान वायु ओर समान वायु शरीर मेँ निरन्तर चेष्टा करती रहती है । बाह्य स्वरूप मेँ 
शरीर के विभित्र प्रयत्न भी चेष्टा कहल्रती है । 
कर्मं का अन्तिम तथा पाचवा करण दैव है। देव शब्द का प्रचरित अर्थ पूर्वकृत शुभाशुभ 
कर्मो से निर्मित प्रारब्ध भी हे, किन्तु यहाँ पर अधिष्ठान कर्ता, करण ओर चेष्टा के क्रम मेँ दैव 
शब्द का अभीष्ट अर्थ इन्द्रियों के अधिष्ठातारूप अनुग्रह करने वाले देवता से ही हे यथा नेत्र का 
अनुग्राहक देवता सूर्य, कर्ण का दिका, त्वचा का वायु, जिह्वा का प्रचेता तथा नासिका का अश्विनी 
कुमार युगल हे। इसी प्रकार कर्मन्दरियों मे वाणी का देवता अग्नि, हाथों का इन्द्र, परौ का उपेन्द्र 
(विष्णु), पायु का यम, उपस्थ का प्रजापति है, ओर समस्त देह का देवता पृथ्वी हे, मन का 
देवता चन्द्रमा ओर बुद्धि का देवता वृहस्पति है। ये देवता ही इन्दियों के पोषक होते है । 
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निष्कर्षतः कामनारहित कर्म को निरन्तर करते रहना ही कर्मयोग है, कर्म का स्वरूप तो ेसा 
है कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नही रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वार 
विवश होकर मानव कर्मकरता है। मनुष्य की इन्द्रियां सदैव सक्रिय रहती है। मनुव्य का मन जाग्रत 
ओर स्वप्न अवस्था में निरन्तर क्रियाशील रहता है। कर्मयोग पर अभिरत कर्मयोगियों के छि 
भगवत्म्रारित भी सुम है। योगेश्वर कृष्ण कहते है- 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संपिद्धि भते नरः 
स्वकमीनिरतः चिद्धि यथा विन्दति तत्छृणु।। 

भक्तियोग ~ इस संसार में भौतिक पदार्थो की पूर्तिं करते हए जब मनुव्य की त्ष्णा शान्त 
नहीं होती ओर जब प्रतिपद दुःख व विशाद उसके मन को व्याकु कर देते हे तब दुःख से युक्ति 
पाने के किए ओर मन की परम शान्ति के लिए वह ईश्वर की शरण में जाता हे मिथ्या संसार सं 
शान्ति प्रदान करने वाला केवल परमेश्वर ही सत्‌ है नित्य ह गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भक्ति 
का मार्ग प्रशस्त करते है अर्जुन के माध्यम से भक्त ओर भक्ति का लक्षण बतलते है- भक्त को 
द्रेशरहित, निर्वैर ममत््वरहित, सुख-दुःख मे सम, आत्मसंतुष्ट होकर अनन्य भाव से भगवान्‌ की 
भक्ति करनी चाहिए । ईश्वर मे समर्पित प्रत्येक कर्म ओर प्रभु को ही जीवन का आधार पानना, 
प्रभूपासना मेँ आसक्ति रहित होना- यही भक्तियोग की पराकाश्ठा है। 

भगवान श्रीकृश्ण अर्जुन को भक्ति की महिमा का वखान करते हए कहते है- हे अर्जुन! जो 
पुरुष केवल मेरे किए अर्थात्‌ केवल भगवान के लिए ही प्रत्येक कर्म करता है भगवान को ही परम 
आश्रय ओर गति मानता है प्रभु का ही भक्त है आसक्ति रहित वह अनन्य भक्ति वाल मनुश्य मुञ्च 
ही प्राप्त होता हेै। 2° 

प्रभु के मुखारविन्द सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा होती है वह विचार कर श्रीकृष्ण से पुता हे 
जो भक्त अनन्य भक्ति द्वारा आपके साथ युक्त होकर आपके सगुण रूप की उपासना करते हँ वे श्रेष्ठ 
है या जो केवर आपके अक्षर ब्रह्मरूप अव्यक्त (निर्गुण) की उपासना करते हँ वे श्रेष्ठ है, सगुण- 
निर्गुणभक्ति में कौन अधिक श्रेयस्कर है। 

वासुदेव श्रीकृष्ण जगत के सृजक है उनके लिए आत्मज्ञानी अर्थात्‌ निर्गुण उपासक ओर 
सगुणोपासक भक्त दोनों समान है वे अर्जुनरूपी संसार के हदय से संशय को दूर करते हुए कहते 
है जो भक्तजन सगुणरूप परमेश्वर मे मन एकाग्र करके श्रेष्ठ श्रद्धापूर्वक भगवान की उपासना करते 
है वे उत्तम है किन्तु निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी मुञ्े अर्थात्‌ परमात्मा को ही प्राप्त होते हे 
निर्गुणोपासक ओर सगुणोपासक दोनों ही उस परमेश्वर को प्राप्त करते हं। 

परमेश्वर का सगुणरूप मायाशक्तियुक्त, सर्वशक्तिमान ओर अन्तर्यामी है ईश्वर अपनी 
मायाशक्ति से जगत ओर प्रकृति की रचना करके व्यक्त होता है, जगत को सम्यक्‌ रूप से संचाछ्िति 
प्रकृति की त्रिगुणात्मक शक्तियाँ करती है अतः परमेश्वर ही जगत के कण-कण में व्याप्त होकर उसे 
धारण करता है यथा विष्णु, शिव, कृष्णादि सगुणमार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का सुगम मार्ग है तथा 
सगुण परमेश्वर की भक्ति में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा अहंकार नष्ट करने कां समर्थ्य 
अधिक है । सम्मोहन शक्ति होने से सामान्य मनुष्य भी अनायास हो सगुण मार्ग का अनुयायी बन जाता 
है इसके विपरीत निराकार पखरहम मे आकृष्ट चित्त वाले पुरुषों की साधना मे अधिक कठिनाइयां है वर्योकि 
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परमात्मा निराकार, अव्यक्त है, मनुष्य शरीरधा? हे देह होने पर देहाभिमान होना स्वाभाविक है अतः 
आत्म संयम द्वारा प्रतिपद निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ही परमात्मा का संदर्शन सम्भव हो जाता हे 
कठोपनिषद्‌ मे कहा गया हे- क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया पथस्तत्कवयो वदन्ति।' 
निर्गुण निराकार परमात्मा इन्द्रियां के लिए अगोचर तथा मन, बुद्धि के चिन्तन से परे बह 
आकाश की भान्ति सुक्ष्म ओर सर्वव्यापी हे अतः एेसा ज्ञानयोगी जो समस्त इन्दियों को वश में 
किये हुए हँ जो सम्पूर्ण प्राणियों का हितैशी हे सर्वत्र समभाव युक्त होकर वह मुञ्ञे ही प्राप्त होता 
ह 
संनियम्येच्धियग्रामं स्त्र समबुद्धयः 
ते प्रासुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।। 22 
निर्गुण उपासना के मार्ग में होने वाटी कठिनाइयों का चिन्तन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण 
सुगम सगुणमार्गं की उपासना पर बर देते हे संसार में प्रचलित भांति-भांति के कर्मकाण्डों मेँ प्रभु 
अपने भक्तां को नहीं बोंधना चाहते अतः स्पष्ट कहते हे- कि तीर्थ त्रत, तप, दान आदि साधनों 
से पृथक्‌ जो भक्त मुञ्च प्रमपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जलादि भेट करता है उस शुद्धचित्त भक्त का 
भक्तिपूर्वक अर्पित वह सब मे प्रेमपूर्वक ग्रहण करता हूं।23 मानव जगत मेँ अनेक मान्यताए व्याप्त 
हे अन्तर्यामी परमेश्वर अपने भक्तां को सदूज्ञान ओर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हए कहते 
ह जो मनुष्य भूतां अर्थात्‌ प्रेमात्माओं के पूजन में विश्वास रखते है बह उनको ही प्राप्त होते है, जो 
पित्रपूजन मं विश्वास रखते हे वह पितरों को ही प्राप्त होते है किन्तु जो निष्काम भावना से मेरा पूजन 
करते हे अन्त में मुञ्ञे (परमेश्वर) को ही प्राप्त करते है 2+ भगवान श्रीकृष्ण आश्वासन देते है जो 
भक्तजन मत्परायण होकर सम्पूर्णं कर्मों को मुडमेँ अर्पण करके अनन्य भक्तियोग से भजते है एेसे 
समर्पित चित्त वाले भक्तजनों का में शीलप्र ही मृत्युरूप संसार सागर से उद्धार करता ह 
तेशामरहं समुद्धता म्रत्युससारसागरात्‌ 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्याकेशितचोतसाम्‌।। 23 


जगदगुरु श्रीकृष्ण मानवजीवन के उदात्तीकरण एवं दिव्यीकरण का संदेश देते हुए कहते हँ 
हे अर्जुन! यदि अपने मन को स्थिरता से मुड्में स्थापित नहीं कर सकता तो अभ्यासरूपी योग से 
मु प्राप्त करने का ्रयत्र करना, यदि अभ्यास करने मे भी असमर्थं हो तो केवर मेरे किए ही प्रत्येक 
कर्मं को करने वाला बनो, मेरे निमित कर्मी को करते हुए भी तुम सफलता प्राप्त कर लोग ओर 
यदि समस्त कर्मो को मुञ्जमे सपर्पित करने मे भी असमर्थ हो तो सर्वकर्मफल त्यागी बनं क्योकि 
अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है, ज्ञान प्राप्त करने से ध्यान करना श्रेष्ठ है ओर ध्यान करने 
से भी सब कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है,त्याग से ही तत्का शान्ति प्राप्त होती है” वस्तुतः 
भक्तिभाव जब प्रगाढ़ होता है तो अन्तस्‌ का सारा भेद-भाव मिट जाता है तभी सम्पूरणं प्राणि के 
प्रति समदर्शन का भाव उत्पन्न होता हे। 


मनुष्य प्रायः अपने मन में बाह्य जगत से अपेक्षा, आशा बध रेता है जिन्हे पूर्णं करने के 
छिए मन में रागद्वेशादि उत्यत्न होते है, जो मन को मलिन कर देते है विषय वासना मन को ऊपर 
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नहीं उठने देती। अतः भक्ति ही वह गंगा है जो मन पवित्र करती हे ओर रागद्वेशादि अवस्था में 
निर्विकार बनाये रखती है 
यो न हृश्वाति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति 
गुभाट्युभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।। 2° 
परमेश्वर की उदात्तता ओर अनन्तता का कोई परिमाप नही श्रीकृष्ण कहते है- 
हे अर्जुन! कल्प के अन्त मे समस्त प्राणीसमूह मेरी त्रिगुणत्िका प्रकृति में ही समाहित हो 
जाते है तथा कल्प के प्रारम्भ मेँ ही मै उनकी सृष्टि करता हुं 2 ओर वेद्यी में वर्णित सकाम कर्म 
करने वाटे जब दिव्य भोगों का उपभोग कर ठेते हे तो पुण्यं के क्षीण होने के कारण वे मृत्युलोक 
मे लोट आते है वस्तुतः हमारे पुण्यकर्म का संचय भी हमें ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त करता हे वस्तुतः 
इस सृष्टि का आधार केवर परमात्मा है अतः प्रत्येक मनुष्य को परशान्ति के लिए जन्मजन्मान्तर 
के दुःख निरोध के किए, स्वयं को परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए, संसार में चारों ओर 
उद्विग्नताओं का ताण्डव है लोग अपनी वाणी ओर व्यवहार से अन्य को संताप देते हं वे स्वयं भी 
दुःखी होते है भगवान कहते है जिसका मन हर्ष ओर क्लेश से विचलित नहीं होता जिससे कोई प्राणी 
उद्विग्र नहीं होता जो मन कर्म वाणी से स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न नहीं करता एेसा भय ओर 
व्याकुकता से मुक्त भक्त मुञ्ञे बहुत प्रिय है 3° 
मनुष्य जैसा चिन्तन करता है वैसा ही बन जाता है यदि मनुष्य सच्ची श्रद्धा से प्रभु का 
चिन्तन, मनन ओर भजन करता है वह निश्चित ही वह उस परम प्रभ को प्राप्त करता हे भगवान्‌ 
कहते है, गीता मेँ जो कुछ भगवद्‌ प्राप्ति के लिए कहा गया है उस धर्ममय अमृत का प्रेम भाव से 
जो पान करते हुए श्रद्धापूर्वक मुञ्चे अपना सवीच्च लक्ष्य मानते हँ वे मुञ्चे बहुत अधिक प्रिय हे 
ये ठु कर्म्यामरितमिदं वथोक्तं प्ुपासते८श्रदशानामत्यरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिवाः।। 
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यास्कोक्त कन्या शब्द का निर्वयन 
( कन्या कमनीया भवति ) - 
एक सामाजिक एवं सास्व्छतिक विश्लेषण 


सिद्धार्थशङ्धुर सिंह 
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विश्वानि देव सविदुदुरिताति पया सुव । वद्‌ भद्रं घ्न आदु // (यजुर्वेद 30.3) 
नारी एवं नर मानव - सृष्ट के प्रधान स्तम्भ है। दोनों की रचना प्रकृति भिन्न हं । नारी 
नर की अपेक्षा कोमल, दुर्बल ओर सन्तानोत्पत्ति के समय पराश्रिता है । इस मोलिक भेद के बावजूद 
नर, नारै एक दूसरे के परक है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण, असर्व ओर अधूरा ही हे । अर्ध- 
नारीङवर की परिकल्पना नर एवं नारी का एक दूसरे का पूरक होने का प्रमाणीकरण ही तो हे। 
प्रमाणवश प्राकृतिक सबलता के वर्गं से भरा हुआ नर नारी को अपनी आश्रिता समडने लगता 
है एवं सम्पत्ति के समान उस पर अपना अधिकार आरोपित करने लगता हे। द्यूत-क्रीडा मे उसे 
दांव पर लगने से लेकर सहमरण के लिए भी नर उसे विवा किया हे। उपहार में खयां का 
आदान-प्रदान समाज में सभ्यता के विकास के अनेक सदियों पश्चात्‌ तक चलता रहा । एक पति 
एवं अनेक पत्नियों के यथार्थं ने नार को समाज मे वस्तु का विषय बना दिया। जेसे-जैसे मानव- 
सभ्यता का विकास हुआ वैसे-वैसे परिवार ओर समाज में स्री की स्थिति में परिवर्तन होता गया 
हे। पुरुषों ने यह स्वीकार कि स्नेह, सम्मान तथा अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का नारियों 
को सर्वत्र पुरुषों के बराबर ही अधिकार है। विश्च में सर्वत्र मानव-सभ्यता एक साथ ओर एक ही 
रूप में विकसित नहीं हयी है ओर न ही परिस्थितियों के निरन्तर नाना रूपों मँ बदलते रहने के 
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कारण विकास का यह क्रम सदा सर्वत्र आगे की आरे ही बढ़ता रहा है। इसीलिए विश्च की विभिन्न 
सभ्यताओं का अध्ययन करने वाले विद्वान्‌ देश-विदेश एवं कालविशेष की सभ्यता का मूल्यांकन 
करने के लिए मानव-समाज में नारी की स्थिति को अपना मुख्य मानदण्ड मानते रहे हैँ । विभिन्न 
कालों मे भारतीय नारी की स्थिति, भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष एवं अपकर्ष का विश्वसनीय मानदण्ड 
ही तो है। ऋष्वेद में नारी की प्रशंसा ओर गौरवपूर्णं स्थिति के परिचायक वचन है । ऋ्वेद के तृतीय 
मण्डल मे जाया को गृह की उपमा दी गयी है।' शतपथ-त्राह्मण उद्घोष करता है कि गृह पत्नी 
से ही प्रतिष्ठित हे।° एवं खरी पुरुष का अर्धाङ्ग हैः । महाभारत के शान्तिपर्व मे नारी के महिमा-वर्णन 
मे इसे साक्षात्‌ गृह की उपमा दी गयी हे।* इसे आदिपर्व में श्रेष्ठतम सखा एवं त्रिवर्ग का मूल भी 
कहा गया हे।ऽ तेत्तिरीय-त्राह्मण पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप बतलाता हैर तथा तैत्तिरीयसंहिता भी 
पत्नी को अर्धाङ्ग बतलाती है।` कालिदास ने भी गृहिणियों को सचिव, सखी आदि आदरसूचक 
विशेषणो से सम्मानित किया हे। मनु के अनुसार जिस घर में खि की पूजा की जाती है वहाँ देवता 
रमण करते है तथा इसके विपरीत जहां इनकी पूजा नहीं होती वहाँ यज्ञादि क्रियायें निष्फल हो जाती 
हे ।» इस तरह के विशिष्ट आदर्शो से निहित वाक्य वैदिक वाडमय में नारियों के प्रति व्यक्त किये 
गये हे जो निश्चित ही इनकी उन्नत एवं सम्मानजनक स्थिति को प्रदर्शित करते है तथा उस काल 
मेँ नारी उत्कर्षं का स्वयं वर्णन करते है। 
पुरुषवर्गं अपनी श्रेष्ठता द्योतित करने के लिए उसे देवी का स्वरूप देते हुए उसकी परम 
निन्दा करने से भी पीछे नहीं हटा। वैदिक वाद्मय के इन्हीं ग्रन्थो मे नारी-निन्दापरक वाक्य भी 
मिल जाते हँ । ऋग्वेद के आठवें मण्डल मेँ कहा गया है कि नारी का मन वश मे नहीं रहता ।"° 
उसे समान हदयवाली मित्रता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है ।1" मैत्रायणा-संहिता खी को 
असत्य की मूरति बताती हे ।'2 मनु पुनः ख्यां को पुरुषों को दूषित करने वाला मानते है "3 एवं 
इसे हर स्थिति मे पुरुषों के अधीन रहने योग्य बताते है 1'+ पद्मपुराण नारियों के प्रति एेसी घोर 
आपत्तिजनक बात कहता हे जो पुरुष-प्रधान समाज का मिथ्याभिमान प्रदर्शित करता है । पुरुष नारी 
से अपना जीवन प्राप्त कर, नारी के रक्त-मज्जा से अपना शरीर पोषित कर, इसी नारी के चखि 
पर कुठारातघात करता है। कभी नमस्तस्यै" “नमस्तस्यै कहता है तो कभी “स्थानं नास्ति क्षणं 
नास्ति कहता हे"15। सृष्टि की परम्परा में पुरुष के पैमाने का अविश्वासी एवं कृतघ्न कोई दूसरा 
विवेकशील प्राणी है ही नहीं। ऊपर वर्णित दोनों पक्षों मे से कोई भी एकाङ्गी रूप से सरी के यथार्थ 
को उद्घाटित नहीं करता । कल्हण ने ठीक ही कहा है - निर्मल बुद्धि के लोगों के लिए नियम 
से न तो सदा सभी खियाँ वन्दनीया होती हैँ ओर न निन्दनीया।'« सियो के प्रति भवभूति द्वा 
वर्णित स्थिति ही सही दृष्टि है - गुणिर्यो मे गुण ही पूजा के कारण होते है।'? भारतीय समाज 
मँ लोगों की खी के प्रति क्या दृष्टि रहीं ओर परिवार तथा समाज मेँ उनका क्या स्थान रहा - 
इसकी सही ज्ञान सरी के नानारूपों का कुछ विस्तार से निरीक्षण करने से ही सम्भव हं। किसी 
विशेष समय अथवा स्थिति मेँ नारी का स्थान सन्तोषजनक था अथवा असन्तोषजनक इसके 
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निर्णय के लिए परिवार में परिवार में खी-त्रयरूप - पत्नीरूप, पुत्रीरूप एवं मात्ररूप के सपेक्षित 
एवं समानान्तर पुरुष की स्थिति को दृष्टि मेँ रखकर ही मूल्यांकन किया जा सकता हे । 

प्रस्तुत निबन्ध में काल की दृष्टि से ऋण्वेद (लगभग ई.पू. पन्हवीं शताब्दी“ से लेकर 
पुराणों के वर्तमानरूप (लगभग ईस्वी सन्‌ की दसर्वीं शताब्दी" तक अर्थात्‌ 2500 वषों का 
राजनैतिक तथा समाजिक परिवर्तनं के साथ-साथ ख्ियों की स्थिति में भी अनेक उतार-चद़ाव अये। 
प्रस्तुत निबन्ध में हम केवल कन्या-रूप ही ग्रहण कर रहे है । ऋग्वेदकालीन परिवार पित्रसत्तात्मक 
ओर संयुक्त थे। पित्रसत्तात्मक होने के कारण परिवार का वृद्धपुरुष इसका मुखिया होता था एवं 
वंशपरम्परा पिता-पुत्र के क्रम से चलती थी। एेसी व्यवस्था में पुत्री की अपेक्षा पुत्र का महत्त्व 
अधिक था। पित्रऋण को चुकाने के लिए पुत्र का जन्म आवश्यक था। इस धार्मिक दृष्टि के 
कारण युद्ध में पुत्र की उपादेयता अधिक थी, इस व्यावहारिक दृष्टि के कारण प्रारम्भ से ही 
भारतीय माता-पिता की पुत्र-कामना विशेष रही हं । उत्तरवत्तीं काल में तो यह माना जने लगा था 
कि पुत्रविहीन पिता पुम्‌” नामक नरक में जाकर गिरता हे। पुत्र अपने जन्म से माता-पिता की इस 
नरक मेँ गिरने से रक्षा करता हे। इसीलिए वह पुत्र कहलाता हे।'° संहिताओं में इसी कारण पुत्र- 
प्राप्ति के लिए प्रार्थनां तथा पुंसवन संस्कार उपलब्ध होते हे ।'* स्वभावतः एेसी स्थितियों में पत्र 
की अपेक्षा पुत्री का जन्म कम स्वागतयोग्य था। सामान्य वैदिक साहित्य में पुत्री के जन्य के लिए 
न तो माता-पिता के द्वारा प्रार्थना की जाती थी ओर न ही कोई यज्ञादि कर्म। फिर भी 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे विदुषी पुत्री को प्राप्त करने के लिए एक संस्कार निर्दिष्ट है।2० इन सब 
परिस्थितियों मे भी उल्लेखनीय हे कि पुत्री के जन्म को दुर्भाग्य अथवा शोचनीय नहीं समज्ञा जाता 
था। यास्क द्वारा कन्या' शब्द की व्युत्यति- “कन्या कमनीया भवति'- ही यह स्पष्ट करती हे कि 
माता-पिता तथा परिवार के अन्य लोग कन्या-जन्म का भी स्वागत करते थे ओंर कन्या को लाड़- 
प्यार के साथ स्वीकार करते थे । रामायण मेँ तो राजा कुशनाथ की सौ पुत्रियां का उल्लेख हे जो 
अपने पिता के धर मेँ अत्यन्त स्नेह मेँ पलकर बड़ी हो रही थी।>' 

वैदिक परिवार में पुत्री को पुत्र के समान ही रिक्षा का अधिकार एवं अवसर प्राप्त था। पुत्र 
के समान ही उन्हे उपनयन का, वेदाध्ययन एवं यज्ञ करने की पूरी स्वतन्त्रता थी। वे भी गुरुकुल 
मे निवास करती थीं ओर उनका भी समावर्तन संस्कार होता था। उन्हें भी जीवन-पर्यन्त श्रह्मवादिनी 
के रूप मे ब्रह्मचर्य-पालन करने का विकल्प था। वे भी मन्त्रो के दर्शन करने वाली ऋषियों एवं 
विद्वानों की गोष्ठियों में विविध गृढ़ विष्यो पर शाखार्थं करने वाली विदुषियां होती थी। स्वभावतः 
उनके भी व्यक्तित्व उतने ही तेजस्वी, प्रभावशाली तथा परिपक्व होते थे जितने उनके भाईयों के। 
` डा. अल्तेकर के अनुसार यह स्थिति ईसा पूर्व 300 तक रही। किन्तु इसमें परिवर्तन के लक्षण 
हमे काफी पहले से ही दिखायी पड़ने लग जाते है। शतपथ-त्राह्मण खी को शुद्र ओंर कृत्ते की 
श्रेणी में रखते हुए यजमान को इनके दर्शन का निषेध करता है।* शांखायन ब्राह्मण पत्नी को 
यज्ञ के अयोग्य बतलाता है।4 पूर्वमीमांसा में सरी को विद्या वेद-विद्या' की अनधिकारिणी कहा 
गया हे।>ऽ धर्मसूत्रो मे तो व्यापक रूप से स्री को शुद्र के समकक्ष अत एव उपनयन तथा अध्ययन 
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की अनधिकारिणी कहा गया हे ।2‹ इसी धर्मसूत्र मे खी को अग्निहोत्र तथा तर्पण की अनधिकारिणी 
बताया गया हे 1 आपस्तम्ब-धर्मसूत्र उसे यज्ञ की अनधिकारिणी कहता है 12 इस प्रकार के 
वचनां से यह पता चलता हे कि समाज मे खी की शिक्षा की स्थिति में गिरावट का क्रम ब्राह्मण- 
काल से ही शुरू हो गया था। निश्चय ही इस काल में अपवाद-स्वरूप ही किसी-किसी खी को 
उपनयन तथा वेदाध्ययन के अधिकार से वञ्चित किया जाता था किन्तु धीरे-धीरे सूत्रकाल तक 
यह प्रवृत्ति व्यापक बन गयी । स्मृतियों मे तो खियों के उपनयन की बात, "पुराकल्प" की बात कही 
जाने लगी, उनके अधिकतर संस्कार “मन्तरावर्जम्‌” अथवा 'तृष्णीम्‌' “अर्थात्‌ बिना वैदिक मन्त्र 
के प्रयोग के" होने लगे तथा उनको द्विजत्व की प्राप्ति “उपनयन के स्थान पर' विवाह-संस्कार द्वारा 
मानी जाने लगी। उत्तरवतीं काल में तो शियों का विवाह बहुत छोटी आयु मेँ होने लगा जिसके 
कारण उनके लिए न केवल वेदाध्ययन अपितु सामान्य अध्ययन भी सम्भव नहीं रहा। वैदिक 
काल में परिवार में पुत्री को पुत्र के समान बाहर आने-जाने तथा बाहर के लोगों से मिलने-जुलने 
की स्वतन्त्रता थी। सामान्यतः अपनी सन्तान के लिए वर-वधू की खोज करना ओर उनके विवाह 
करने का अधिकार माता-पिता को था तथापि युवा बिना किसी बाधा के अपने जीवन साथी चुन 
सकते थे । संहिताओं मे समन" शब्द का बहुधा प्रयोग मिलता है। ठेसा प्रतीत होता है कि “समनः 
वेदिक लोगों का कोई लोकप्रिय उत्सव था, विशेषतः युवा जनों का, जिसमे घोडे की दौड़ 
धनुर्धारियों की प्रतिस्पर्धा तथा कवि-गोष्ठियां जैसे मनोरञ्जक कार्यक्रम हआ करते थे। अक्सर 
समनो के कायक्रम सूर्योदय तक चलते रहते थे। इन समनों मे युवा कन्या स्वच्छन्दता से 
अपने युवा साथियो से मिलती थी" ओर स्वभावतः यहीं के परिचय कालान्तर में प्रणय-बन्धन 
मं परिणत हो जाते थे।*‡ विवाह के अवसर पर माता-पिता स्वेच्छया अपनी पुत्री को वस्त्रालङ्कार 
का दान करते थे किन्तु विवाह के लिए दहेज न अनिवार्य था ओर न हीं आवश्यक। धन की 
कमी अथवा अभाव कन्या के विवाह मेँ कोई रुकावट नहीं थी। पुत्री को पुत्र के समान उपनयन 
अर्थात्‌ शिक्षा का अधिकार होने के कारण उसे यज्ञादि करने तथा अग्नि मे देवताओं के लिए 
आहुति देने का अधिकार होने के कारण ओर योग्य वर प्रापि में किसी प्रकार की बाधान होने 
के कारण डा. अल्तेकर के अनुसार पूर्वं वैदिकं काल में पुत्री का जन्म माता-पिता के लिए 
उत्तरवती काल की उपिक्षा' बहुत कम अवच्छनीय अथवा भयावह था। सम्पूर्णं वैदिक काल 
मे कुमारि का विवाह पूर्णं युवावस्था को प्राप्त करने पर ही होता था। विवाह की विधियो मे 
चतुथी कर्म तथा गृह्यसूत्र मे सोम, गन्धर्व तथा अग्नि इन तीन दिव्य पतिया के अनन्तर चौथे 
मानवपति का उल्लेख इसी तथ्य को पुष्ट करते हैः+। किन्तु जब सियो के लिये उपनयन का 
निषेध हो गया तब धीरे-धीरे पुत्री के विवाह के लिए यौवन तकं प्रतीक्षा करना अव्यावहारिक प्रतीत 
होने लगा। अधिक सन्तान की कामना करने वाला समाज यह अपेक्षा करने लगा कि ऋतुदर्शन 
के बाद तुरन्त कन्या का विवाह कर दिया जाये। बाल-विवाह का समर्थन करने पर भी मनु का 
आग्रह था कि पिता गुणवान्‌ वर को ही अपनी कन्या व्याहे3 प्रारम्भ मेँ वर-वधू दोनों ही 
युवावस्था को प्राप्त किये हुए होते थे। जब समाज में ख्ियों के लिए उपनयन तथा ब्रह्मचर्य आश्रम 
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का विधान नहीं रहा तब स्वभावतः वर-वधू की आयु यें सुदीर्घं विषमता होने लगी। स्वाभाविक हे 
एेसे बेमेल के कारण न केवल परिवारं मेँ खी की प्रतिष्ठा को आघात लगा अपितु गृहस्थ जीवन 
की सरसता भी प्रभावित हु्ई। वेदिक काल में कदाचित्‌ आर्यां के अनार्यो के साथ संघर्षं की विशेष 
परिस्थिति के कारण अनेक खिर्या युद्ध-शिक्षा प्राप्त की हुई तथा युद्ध मे भाग लेती हई भी दिखायी 
पड़ती हे । नृपखेल की पत्नी विश्पला की टांग युद्ध मेँ कट गयी। मुद्रलानी ने लुटेरों का पीछा करने 
म अपने पति को सहयोग दिया ओर लुटेरों से सफलतापूर्वक युद्ध किया तथा सरस्वती ने वृत्र का 
वध किया। इसके अतिरिक्त धनुष, बाण आदि युद्ध की सामग्री को तेयार करने में खियाँ सक्रिय 
योगदान देती थी। वैदिक काल मेँ खियाँ नृत्य, गान, अध्यापन ओर चिकित्सा के कार्य भी करती 
शीं 36 
वेदिक समाज मे नारी की प्रतिष्ठा का मुख्य कारण न केवल उनकी आर्थिकं उपयोगिता था। 
वे न केवल घर-गृहस्थी को सम्भालकर अपितु पशु, कृषि तथा तीर-कमान आदि के निर्माण की 
भी समुचित व्यवस्था करके सहज ही यह प्रमाणित कर रही थीं कि वे पुरुष के श्रम को बाटने चली 
नहीं बल्कि शान्ति एवं युद्ध दोनों की स्थितियों में पुरुष की अत्यन्त उपयोगी सहयोगिनियां हं ।*? 
इसी प्रकार धर्मिक क्षत्र मे भी चाहे वेद के सुक्तों के दर्शन का प्रश्न हो या याज्ञादि का वे पुरुषों 
के समकक्ष थीं । उत्तरकाल में शिक्षा के अभाव में खियों का व्यक्तित्व पशुवत्‌ बन गया ।* अपने 
प्रति किये जाने वाले अन्याय ओर दुव्यर्वहार का न केवल उनमें विरोध करने का सामर्थ्य नहीं रहा 
अपितु उनमें इसे पहचानने का भी सामर्थ्य नहीं रहा। पुरुषों ने इसका लाभ उठते हुए खयां को 
यथार्थ में भार्या बना दिया ओर स्वयं “भर्ता' से भी ऊपर उठकर देवता बन गये। आज-कल भारतीय 
समाज में धारणा है पुम्‌-नामक नरक से पुत्र ही पार लगाता हे इसीलिए वह पुत्र हे। 
-पुन्नाग्नः नरकराद्यस्यातयित्रं आयते सुतः / (यमा, अगोध्याकाण्ड, 20/73 ) 
अगर पुत्‌ नाम नरक से पुत्र पितरों को त्राण दिला सकता हे तो पुत्र" शब्द से “डीष्‌' 

प्रत्ययवाची “पुत्री शब्द इस नरक से पितरों को त्राण नहीं दिला सकता क्या ? समय हे पौराणिकं 
भ्रन्तियों को दुर कर बृहत्‌ मानसिकता का अवलम्बन कर, कन्या का वरण उसी या उससे अधिक 
उत्साह से करे जैसा कि पुत्र-जन्मोत्सव पर किया जाता हे। दान की महत्ता अत्यन्त ही 
कल्याणकारी है । इसे श्रेष्ठ धर्म की उपमा दी गयी हे। अगर पुत्रादि को धन ही मान ले तो कन्या- 
दान परम दान होगा एवं इस से परम धन की प्राप्ति भी होती हे। परमदानी बनने का श्रेय 
केवल कन्या के जनक को ही प्राप्त हो सकता है। जन्मग्रहण करते हए एवं जीवन-पर्यन्त व्यक्ति 
तीन ऋणं के अधीन हो जाता है- 1. पित्र ऋण या मात्र ऋण, 2. देव ऋण एवं 3. ऋषि ऋण 
या गुरु-ऋण । कन्या की प्राप्ति से व्यक्ति एक साथ हीं तीनों ऋणो से उऋण हो जाता हे - एेसी 
मान्यता है । क्योकि कन्या के जन्म के साथ ही पितक्ऋरण समाप्त हो जाता हे पुनः इसके पालन, 
शिक्षण एवं संवर्धन से गुरु-ऋण एवं देव-ऋण समाप्त इसलिए हो जाते है कि कन्याएं मातर- 
शक्ति के रूप में पूजनीया होती है। अतः देव-ऋण से व्यक्ति उण होता हे एवं इनके शिक्षण- 
प्रशिक्षण से गुरु-ऋण घटता रहता है इस प्रकार केवल एक कन्या की प्राप्ति से ऋण-त्रय समाप्त 
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हो जाते है, व्यक्ति परम दानी की श्रेणी में आ जाता है एवं “पुत्‌" नामक नरक से बाहर भी हो जाता 
है। वर्तमान मे घटता लिङ्गानुपात दर आज राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। आवश्यकता हे हमें 
वैदिककालीन शिक्षा-व्यवस्था के सदृश ही कन्याओं को सबल एवं सुशिक्षित बनाने की । वे आगे 
चलकर भाया की परिधि से बाहर निकलकर समाज मेँ अपनी अस्मिता (“अबला की जगह 
सबला) को प्राप्त करे । आधुनिक समय में कन्याओं को भारवत्‌ न मानकर उनका सही एवं सार्थक 
परिपोषण, संवर्धन एवं संरश्चण किया जाय तो नारियाँ, जो पृथ्वी का प्रतीक एवं वात्सल्य की धनी 
हे, पुरुषों के समान समाज को सबल एवं सुदृढ बनार्येमी । 
सुमङ्गलीरिवं वधूरिगां समेत पश्यत। सौभाग्यस्य दत्वागष्ष्यास्तं वि परेतन ।, 
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संस्करृेत-वङ्मय अन्य समस्त भाषाओं के वाङ्मय से सवीधिक सम्रद्ध ओर प्राचीन हे। दुनिया 
के बहुत से देशों की जब अक्षरज्ञान की आंखें उन्मीलित भी नहीं हुई थी, उससे पहठे यहाँ वेदों 
के रूप मे अगाध ज्ञानराशि का साक्षात्कार महर्षयो के द्वारा कर किया गया था। ग्रो. ज्ञान प्रकाश 
शाखी ने छिखा है ““विश्व-साहित्य की सबसे प्राचीन धरोहर वेद हे । वेद उस ज्ञान-राशि का नाम 
हे जिसमें समस्त मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ-साथ आत्म-चिन्तन भी मुखरित हआ हे।*” 
वेदों के पश्चात्‌ उपनिषद्‌, त्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक ग्रन्थ, स्मृति, दर्शन, सूत्रम्रनथ एवं महाकाव्य 
आदि विविध प्रकार का साहित्य सृजित हुआ जिसमे मानवीय जीवन-मूल्यां से सम्बन्धित विभिन्न 
विधि-निषेधों का विभिन्न रूपं मे अंकन हुआ है। वाल्मीकि, वेदव्यास, काठिदास, भवभूति, भारवि, 
माघ, बाण, हर्ष प्रभृति अनेक अद्वितीय प्रतिभा के धनी साहित्यकारों ने उत्कृष्ट रचनायें सृजित कर 
भारतीय मेधा का परचम विश्व क्षितिज पर लहराया। इन साहित्यकार की रचनाओं में भारतीय 
संस्कृति एवं सभ्यता ओर जीवनदर्शन का चिन्तन अत्यन्त गम्भीरता से व्यंजित हआ हे। इन कवियों 
के ग्रन्थो में प्राचीन भारतीय स्वर्णिम अतीत एवं गौरमय इतिहास की प्रभावी इलक वर्तमान को दिशा 
देती प्रतीत होती है। भारतीय साहित्य-मनीषियों की सग्प्राही मेधा ने जन-सामान्य के आत्मोत्नति एवं 
कल्याण के लिए जो कुछ चिन्तन-मनन तया अनुभूत किया वह सब संस्कृत-वाङ्मय मं प्राप्त होता 
है। एेसे साहित्य-मनीषियां की महत्ती परम्परा को अक्षुण्ण रखने वाठ कवियों में 18वीं शती के 
महाकवि देवर्षि कलानिधि श्रीकृष्ण भडु का नाम विशेष महत्त्वपूर्णं हे। 

देवर्षिं कलानिधि श्री कृष्णभड्‌ संस्कृत के साथ-साथ व्रजभाषा, हिन्दी, प्राकृत, अपभ्रशं के 
भी प्रकाण्ड पण्डित थे। व्रजभाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इन्होंने त्रजभाषा हिन्दी में 
अलकार-निधि' जैसी उत्कृष्ट लगभग बीस रचनायें लिखी हे। भडुजी महाराजा सवाई जयसिंह 
के राजसभा के सम्मानित कवि थे। सवाई जयसिंह इन्हं अपने बहनोई बूदी राव राजा बुधसिंह से 
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मोगकर जयपुर छाये थे, जिसका उख श्रीकृष्ण भद के प्रपौत्र वासुदेव श्म ने ^राधारूपचन्दिकाः 
नामक रचना में किया है - 
कंदी एति बुक्षसिह सो त्रये मुख सो जोचि। रहे आये अम्केर मे प्रीरि रीति कहुरभोति।। 
श्रीकृष्ण भदु ने संस्कृत में अनेक उत्कृष्ट रचनायें छिखी जिनमें “ईश्वर विलास" महाकाव्य 
सर्वाधिक चर्चित ओर महत्त्वपूर्णं रचना है। “ईरवर विलरस- महाकाव्य के अतिरिक्त अन्य 
उलुखनीय रचनाओं मे “वृत्तमुक्तावटी', “पदूयमुक्तावटी', “सुन्दरीस्तवराजः, वेदान्त पञ्चविंशतिः, 
श्रशस्ति- मुक्तावली", ^रामगीतम्‌', “बुधसिंह यशोवर्णनम्‌' आदि महत्वपूर्णं हे । महाराज जयसिंह 
ने इनके वैदुष्य, असाधारण पाडित्य एवं कवित्व-शक्ति से प्रभावित होकर इन्दं कल्रनिधि की 
उपाधि से अकृत किया था। भडजी विविध विषयों में पारंगत थे। कुश कवि होने के साथ- 
साथ मीमांसा, व्याकरण, वेदान्त एवं पिंगल शाख आदि का गहरा ज्ञान था। महाराज सवाई 
जयसिंह के अश्व-मेध यज्ञ मेँ इन्होने भाग छया था, जिसका उटेख इनके द्वारा रचित 
“ईश्वरविलास' महाकाव्य में मिलता है - 
द्रौ कीणागाविनी विप्रौ श्रक्रष्ण-कबिलक्ष्मणौ। राजर्षिभिः सम तत्र यजमानमगायताम्‌।९ 
श्री भडजी सवाई जयसिंह के पुत्र महाराज श्री ईश्वरीसिंह के राज्याश्रित कवि थे। महाराज 
ईश्वरीसिंह की प्रेरणा से ही इन्हे (ईश्वरवि्रस' महाकाव्य छिखा ओर उन्हीं के नाम पर ग्रन्थ 
का नामकरण करते हुए उनके जीवन-चस्रि एवं जीवन से सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं को चित्रित 
किया है। यह महाकाव्य एतिहासिक प्रृ्ठि-भूमि पर आधारित है, क्योकि (ईश्वरी सिंह" इतिहास 
प्रसिद्ध सवाई जयसिंह के द्वितीय पुत्र ओर जयपुर के नरेश है । राजस्थान के इतिहास मेँ उनके 
जीवन एवं शासन से सम्बन्धित अनेक घटनाओं का उख प्राप्त होता है। कवि ने अपनी अद्भुत 
विचार एवं कल्पना शक्ति के प्रयोग से सरस महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया है । महाकाव्य पृरा 
होने पर उन्होने इसे राजसभा मे सुनाया भी था - 
तत्र॑ राज्यतिलकोत्सव एष राजा श्रक्रव्ण भद्र कवये कुरु काव्यमेकम्‌। 
अस्मत्कुठ क्रमकथाकथाभिराम-मित्याज्ञया सह ददौ सुमहग्रसादम्‌।। 
काव्यं स इश्वरवित्रस-मनोहराख्यं श्राव्यं समस्तकिवुधालिसुधासभानम्‌। 
सानन्दं सर्वरसिक पटुतानिदान नव्य विरच्य नवराज-समाजमागात्‌। 4 


इस महाकाव्य मेँ महाराज जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ ईश्वरीसिंह के राजसूय यज्ञ, कल्कि 
मन्दिर, जयगढ़वर्णन, ब्रह्मपुरी वैभव एवं जयपुर के बाजारों का वर्णन विशेष रूप से उदुखनीय 
है जिनमे अतिशयोक्तिपरक शैली का प्रयोग होते हुए भी एेतिहासिकता ओर कल्पना का अद्धुत 
मिश्रण है। इन वर्णनां मेँ राजस्थानी संस्कृति, सभ्यता ओर समाज के विविध पक्षं का व्यापक 
सरस वर्णन हुआ है। राजपूतानी रहन-सहन, खान-पान, पहनावा, आभूषण, विविध रीति-रिवाज, 
परम्परायें साकार मूर्तं रूप मेँ चित्रित हुई है । व्यक्ति ओर समाज अन्योन्याश्रित होते हँ । बिना व्यक्ति 
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के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है ओर बिना समाज के व्यक्ति नहीं रह सकता है, यदि 
उसका समाज नहीं है तो उसका मानवीय विकास सम्भव नहीं होता। समाज ही व्यक्ति को उठना- 
बेठना, चलना, खाना-पीना, सोचना, हँसना, खेखना, व्यवहार करना आदि क्रियाकलाप सिखाता 
हे, जो धीरे-धीरे दैनिक जीवनचयी के अंग वनते चले जाते है तथा कालान्तर मेँ चिन्तन-मनन 
से समन्वित होकर सभ्यता ओर संस्कृति का रूप धारण कर ठेते हे । भारतीय संस्कृति समाज की 
इसी विकसनशील प्रक्रिया को आत्मसात्‌ कर समृद्ध हुई हं । संस्कृति-शब्द “सम्‌' उपसर्ग पूर्वक 
कृ" धातु में क्तिन्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ हे, जिसका शाब्दिक अर्थ हे - परिष्कार अच्छी 
स्थिति, “सुधरी हुई' स्थिति आदि।? इस अर्थ के आधार पर वे सभी तत्त्व संस्कृति कहे जा सकते 
हे जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके, उसे ऊँचा उठा सके ओर उसकी आत्मोत्नति में सहायक हो 
सके। “संस्कृति' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यजुवद की माध्यन्दिन संहिता में प्राप्त होता हे। इसके 
पश्चात्‌ शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता हे। एेतरेय' व्राह्मण में अध्यात्म, आचार 
ओर विचारों के सम्मिलित रूप को संस्कृति कहा गया हे। 

विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के आधार पर संस्कृति को 
परिभाषित किया हे। प्रायः विद्वानों ने सामाजिक ओर आध्यात्मिक परिप्रक्षय मे ही संस्कृति को 
समडने-समञ्ञाने का प्रयास किया है - 

प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ पी. गिलबर्ट ने किखा है - “साधनों की सम्पूर्णं जटिलता, 
व्यवहार प्रणाली, भौतिक ओर अभौतिक रूचि एवं संतोष को आधुनिक नृशाखियों ने संस्कृति 
का नाम दिया है। ई. बी. टायलर संस्कृति से सामाजिक क्रिया-कलपों का समावेश मानते हे। 
वे छिखते हैँ - “संस्कृति बह सम्पूर्णं जटिलता हँ, जिसमे ज्ञान, विश्वास, कलर, नैतिकता, विधि, 
रीति-रिवाज ओर सामाजिक होने के कारण उनकी सम्पूर्ण क्षमताओं एवं आदतों का समावेश हो 
जाता है।* संस्कृति के सामाजिक गुणो में प्रथा, परम्परा, धर्म, कानून, लोकाचार, आविष्कार, 
कला, साहित्य, भाषा आदि समाविष्ट किये जाते है । संस्कृति एक सामाजिक घटना है क्योकि 
इसका विकास मानवीय अन्तःक्रियाओं के माध्यम से होता है।* वस्तुतः संस्कृति गतिशीठ हे जैसे- 
जैसे समाज मेँ परिवर्तन आता है वैसे-वैसे ही संस्कृति में गत्यात्यक पखिर्तन भी आ जाता है। 
प्रत्येक समाज की सामाजिक ओर भौगोलिक दशार्णे भिन्न-भित्न होने से वहं की संस्कृति भी भिन्न 
होती हे।'० इस प्रकार संस्कृति का क्षेत्रफलक व्यापक है मानव समाज के उत्थान एवं विकास मे 
जो तत्त्व सहायक है उन्हें संस्कृति का नाम दिया जा सकता हे। मानव-समाज की बौद्धिक, 
मानसिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आचारो विचारों ओर विश्वासो तथा क्रियाओं 
का पुंज ही संस्कृति है। 

“ईश्वरविलास' महाकाव्य में तत्युगीन समाज ओर संस्कृति अपने सम्पूर्णं रगो के साथ 
बिखरी पडी है। इसकी मूक संबेदना महाराज मिज जयसिंह, सवाई जयसिंह, ईश्वर सिंह आदि 
कच्छवाह नरेशों की शौर्यता, पराक्रम, शासन-व्यवस्था आदि को चित्रित करते हुए उनकी 
धर्मप्रियता आचारविचार, स्वदेशानुराग, साहित्य, कला, संगीत आदि मेँ उनकी आस्था को 
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रेखांकित करना हे । तत्काठीन समाज ओर संस्कृति की बहुआयामी ज्ञठक उद्घाटित करते हुए 
मानव-समाज को अपनी परम्पराओं से अवगत कराते हुए सुखद एवं स्वस्थ भविष्य के निर्माण के 
किए प्रेरित करना हे । ईश्वरविखास' महाकाव्य मेँ अनेक विविध घटनाओं एवं वस्तुओं के वर्णन 
मे भारतीय समाज ओर संस्कृति के सरोकारों को अभिव्यक्ति मिटी है, जिनका दिग्दर्शन मात्र यों 
प्रस्तुत है - | 
(क ) इष्टदेव का स्मरण - भारतीय समाज में किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व 
अपने इष्टदेव को स्मरण करने की सांस्कृतिक परम्परा मिलती है । 'ईश्वरविलास' महाकाव्य में 
भी कवि ने ग्रन्थ प्रारम्भ करने से पूर्वं अपने इष्टदेव का स्मरण किया है जो उसकी समाज ओर 
संस्कृति के ग्रति आगाध आस्था का सूचक हे। पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण का सौन्दर्य इन पंक्तियों मे 
देखिए - 
विद्युतगल्लिसमानमञ्जुमहसा फीताम्बरो्योतिनी। 
लावण्यैकठलम-लल्नां काचिदधानं भजे। 
ह्ीटम्मित्रजयोषितां भवभयाष्रभीठं सटखीटं हर- 
रील ्राढ्रषिजप्रसारिजटदश्रीटडिष्णीठं महः।/1' 

(ख ) दान एवं त्याग का वर्णन - अपस्प्रह एवं त्याग की भावना तथा दान की प्रवृति 
भारतीय समाज ओर संस्कृति की अन्यतम विशेषता है। दान करना गृहस्थ का कर्त्तव्य माना गया 
हे। इसीलिए मनु ने गृहस्थ-आश्रम को ज्येष्ठ आश्रम कहा है, क्योकि इसी के द्वारा अन्य आश्रमो 
का पालन होता हे। “दान शब्द का सामान्य अर्थ “दे देना' है । जब दाता दातव्य पदार्थ से अपना 
स्वत्व हटाकर्‌ जिसको दान देता है, उसका स्वत्व स्थापित कर देता है, तो उस क्रिया को दान कहा 
जाता हे। दान कई प्रकार का माना जाता है - 

सामान्य दान, धर्मदान, महादान आदि। श्रीमद्‌ भगवद्गीता मेँ “सात्विक, राजस ओर 
तामस तीन प्रकार के दान का उटुख मिलता है।' “ईश्वरविलास' महाकाव्य मेँ इसके नायक 
महाराज ईश्वरीसिंह जी के द्वारा जनकल्याण के किए त्याग एवं दानशीलता की प्रवृत्ति का 
परिचय दिया जाता हे। वे विभिन्न अवसरों पर जनसामान्य को दान देकर त्यागवृत्ति का उदाहरण 
प्रस्तुत. कसते हे : 

ब्रह्माण्डं कल्यव्क्षं कनकगिरिमियो कामधेनु समुद्र। 

रिं स्वर्णः पिनद्धां प्रतिपदमवनीदेवतेभ्यो ददौ वः। 
यस्वेष्टापर्तपुण्यान्यत्थियितविधिश्रद्धया कर्मकतु। 

सख्या सोष्यि क्तो न सुरगुरुस्िमसख्यसङ्ख्यावदीशः।/3 

इसी प्रकार जन्माष्टमी के अवसर पर राजा के द्वारा विविध प्रकार के वस्र, आभूषण, 
मरणि-हीरे आदि के दान का उलेख मिलता है। 


ठन्धानि ततर मनुजेमणिभरूषणानि दिव्यानि दिन्यवसनानि महाक्षनाति। 
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भूयः प्रसादमुग्रकभ्य रमेश्वरस्य सकं त्रशसनप्रराः स्वगृहाणि जग्मुः /4 
( ग ) राष्टीय चेतना - आलोच्य महाकाव्य मेँ अनेक स्थानों पर जयपुर-नगर के वैभव- 
वर्णन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप के रूप मेँ राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त हुई हे। कवि ने जयपुर 
नगर के सामाजिक एवं भौगोलिक पिश का वर्णन अत्यन्त तन्मयता से किया है जो उसकी 
राष्टरीय सांस्कृतिक चेतना के प्रति गहरे अनुराग का सूचक है। जयपुर नगर अपने सौन्दर्य मे 
अयोध्या एवं सातपुरियों से बढ़कर है एेसा गता है कि वह सातपुरियों का उपहास कर रहा है। 
: पाकशासन की नगरी इन्द्रपुरी मेँ तो एक वृहस्पति है ठेकिन जयपुर मेँ अनेक पाकों की शिक्षा 
` ने वाले गुरु विद्यमान हे। अतः यह नगर एक मात्र गुरु तथा एक मात्र पाकशासन से युक्त इन्द्रपु 
7 का उपहास कर रहा हे।"९ कवि ने जयपुर नगर को कुबेर नगरी से भी श्रेष्ठ बताया हे । जयपुर & 
न-धान्य की सम्पन्नता में कुबेर नगरी से आगे हं। राजपथ चते विशार हाधिर्या की शोभा पंखों से ट 
-क्त पर्वतो की तरह है। विशा गजराजो को देखकर लोगों को समुद्र से निकल कर आये पंखोँ से य 
-क्त पर्वतां का भ्रम होने ठगता हे।'` पौराणिक आख्यान के अनुसार पर्वतां के पंख काट रहे इ 
द्र के भय से मैनाक पर्वत आदि छिप गये थे। जयपुर-वेभव विपुलता में अगाध सागर के तुल्य है जो 
विधाता के त्रैलोक्य के अनुरूप है - 
यत्रोरध्वमध्यतल्केश्मगिवाचित्रेक-सानन्दसम्यदुदय सत्तं स्माद्यि 
ैलोक्यगासरचनाऽजति नान्तरीय स्क हस्तलेखमवधारायिदु वित्रा 

( घ ) आध्यात्मिकता - भारतीय समाज ओर धर्म का मूक अध्यात्म हं। आध्यात्मिकता 
हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुकी हे। हमारे समस्त कार्य धर्मसम्मत एवं पुरुषार्थ चतुष्टय 
की प्राप्ति में सहयोगी होने चाहिए। ईश्वरवित्रस' महाकाव्य में धर्म अर्थ, काम, मोक्ष की 
अवधारणा का पल्लवन अनेकत्र दृष्टिगोचर होता हे। मानव-जीवन का लक्ष्य अन्तिम पुरुषार्थं - 
मोक्ष की प्रापि है। इसीलिए ब्रह्मपुरी के लोगों के पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति हेतु अग्निहोत्र करने 
का उल्लेख मिक्ता है - 

येन तरट्मपुरी कृतऽकिष्षगठेः केलखणेतमेपमे- 
विप्राणां भवनैः सदा समवयत्सम्पद्वित्साज्चितै। 
प्रत्वागारमुरु प्रकारहवनेव्राप्रिहोक्रण्ययु- 
लीत्यदत्तचदुःपुमर्थपटर्कजालदराणि स्फुटम्‌ /* 

(ङ ) विविध यज्ञो का वर्णन - यज्ञविधान भारतीय समाज ओर संस्कृति का अनिवार्य 
अंग है। कोई भी शुभ कार्य बिना यज्ञविधान के सम्पन्न नीं होता। जन्म से ठेकर मर्यु-पर्यन्त 
समरत कार्य यज्ञागकम्बित है। े ददिशाख्ों मे यज्ञ की क्रियाओं का विस्ता> से विवेचन मिलता है। 
ईश्र- विलास" महाकाव्य मेँ महाराज जयसिंह के द्वार अश्वमेध यज्ञ तथा ईश्वरीसिंह द्वश 
राजसूय यज्ञ करवाने का चित्रण मिलता है। अश्वमेध यज्ञ `को सम्पन्न करवने के किए काशी से 
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अनेक विद्वानों को आमन्त्रित किया जाता है जो यज्ञसम्बन्धी विविध क्रियाओं में पारंगत है ।° कवि 
ने बड़ विस्तार से यज्ञ की समस्त क्रियाओं का उल्लेख किया है। ईश्वरविलरस महाकाव्य मेँ राजा 
जयसिंह के द्वारा एक सौ पोच अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करवाने का उल्लेख मिता है ।2' 
एवं सदक्षिणाभारं सभूखिटपभोजनौः। साग स वाजिमेधानां चक्रं पञ्चोत्तरशतम्‌ 2 
(च ) कल्कि मन्दिर महोत्सव वर्णन - मन्दिरं का निर्माण एवं मूर्तियां की प्राणप्रतिष्ठा 
भारतीय धर्म एवं संस्कृति के अपरिहार्य अंग है। भारतीय समाज अपने जीवन की आशंकाओं से 
त्रस्त हो भगवान्‌ की शरण में जाता रहा हे। मंदिरों का निर्माण हमारी उसी परम्परागत प्रवृत्ति का 
परिणाम है । राजा जयसिंह ने जयपुर नगर का निरमीण कर भगवान्‌ विष्णु के विविध मंदिरों का 
निर्माण करवाया। उसकी श्री विष्णु में गहरी आस्था थी। विष्णु के मंदिरों में विविध प्रकार के वाद्य- 
यन्त्र बजते थे।3 वह राजा विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहता था- 
गोविन्ददेव -रधुनारक-कल्किदेव-श्रीराम-गोए़वर-नाम मिदाभिरेवः। 
नित्योत्सगग्रक्रतिराहितपूर्णभक्ति-लक्ष्मी तिं किमपि त्लयाति स्म चित्ते /4 

आलोच्य महाकाव्य में सिरहडयोढी पर विद्यमान कल्कि मन्दिर के नि्मीण एवं कल्किदेव 
महोत्सव का विशद वर्णन मिक्ता हे। कल्कि देव कोन थे ? इनका जन्म कँ हुआ? आदि के 
सम्बन्ध में महाकवि श्रीकृष्ण भडु ने विस्तार से छिखा ह - 

वः शम्भले दिष्णुयशा महागनिरदग्रभा तस्य वधूस्तपस्विनी। 
तस्या विधिप्रार्थनया रमाए़तिर्जातः सकल्वरीति निग्ततर।/23 

राजा जयसिंह की कल्किदेव के ग्रति भी गहरी भक्ति भावना थी। वे कवि द्वारा छिखित 
स्तोतरो से कल्किदेव की आराधना किया करते थे। महोत्सव के अवसर पर कल्कि देव को एक 
सुन्दर रथ रपर आरूढ किया जाता था ओर अनेक वाद्य-यन्त्र बजाये जाते थे जिनके स्वर को 
सुनकर इन्द्रादि श्रेष्ठ देवता स्वर्ग से प्रसत्नतापूर्वक महोत्सव मेँ भाग ठेते है 

तडिल्लतार्णतदुकूटवल्लरीटसत्यतकवलिभिर्विभ्रषितः 
रथस्तमारूट्य, परन्दरो यथा पयोधरं कल्किहरिव्विराजत। 
समन्ततस्तत्र महोत्सवे हरेरनेकवादेषु नदत्सु सन्ततम्‌।। 
तदारकाऽऽकासितिकत्रमोदतः समाययुः स्वगपुरात्सुरेश्वराः। /" 

(छ ) जन्माष्टमी महोत्सव - भारतीय समाज श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी का उत्सव सदियों से 
बड़े उत्साह एवं धूमधाम से मनाता आ रहा हे। श्रीकृष्ण भारतीय संस्कृति एवं धर्म तथा समाज 
के अद्वितीय पुरुष है जो भक्तों की रक्षा एवं दुष्टों के हनन के किए युग-युग मेँ अवतीर्ण होते ह। 
(ईश्वर विलास" महाकाव्य मँ जन्माष्टमी मनाये जाने का बड़ा सरस वर्णन मिक्ता है। इस 
महोत्सव पर श्री कृष्ण एवं नन्द यशोदा की मूर्तिं की प्रतिष्ठा कर विधिवत्‌ पूजा की गयी। जयपुर 
मे प्रत्येक मन्दिर पर ध्वजारये फहरायी गयीं तथा प्रत्येक द्वार पर तोरण सजाये गये। राजा ने मणि, 
आभूषषण, सुन्दर वख्नादि दान किये।० श्रीकृष्ण भट ने छिखा है - 
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जन्मोत्से नन्दवोदगोस्तथा करव्णस्य मूर्ति गिनिधाय काञ्चनीम्‌ 
सम्पूजयामास सुधीर्विधानश्रके दवित्रीडनकं महोत्सवम्‌//2 

कहना न होगा आज भी जन्माष्टमी का पर्व समस्त भारतीय समाज के द्वारा श्रद्धा एवं 
उल्लास से मनाया जाता है । इस अवसर पर श्रीकृष्ण की टीखओं से सम्बन्धित विभिन्न ्ञाकियों 
मंदिरों मे सजायी जाती है । 

(ज ) अन्नकूट महोत्सव - भारतीय समाज में अत्रकूट महोत्सव मनाये जाने की परम्परा 
भी प्राचीन हे। इस महोत्सव का हमारी संस्कृति मेँ विशेष महत्त्व है। इस अवसर पर चर्व्य, चोष्य, 
लेह्य ओर पेय चार प्रकार के अत्नों का समावेश किया जाता है। प्रस्तुत महाकाव्य मेँ “राजा 
जयसिंह" के द्वारा अत्नकूट महोत्सव परम्परागत रूप में मनाये जाने का उल्लेख मिक्ता हे - 

अय्यत्रकूट महमत्सकमेष चक्रे सिहसनोपरिगत्स्य हसेः पूरस्ताद्‌। 
गोवरद्धनाद्रिथिखरैः यदशाः समन्ता-दत्रऽनरसयउपेतचदुत््रकाः। ^ 

( ् ) वर्णव्यवस्था - भारतीय समाज की संरचना गुण-कर्म के आधार पर चार बणीं पर 
अवलम्बित है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा भी हं - चातुर्वण्यं मया सुष्टं गुणकर्म विभागशः। 
(ईश्वरविलास महाकाव्य" मेँ भी भारतीय समाज के चार वर्णो ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र - का 
उल्लेख यज्ञ द्वारा स्वयं के पवित्र होने के किए मिक्ता हे- 

य्रोदीच्य्राल्मण्यगाहं शूकामुगधायाङ्गेजोतकामाभितकम। 
कामाक्रान्तस्वान्तमुद्भान्त्यन्तश्चाद्रकर्ण्य होमष्ूमः पुनाति 

यद्यपि इस समय तक भारतीय समाज की संरचना गुण-कर्म के आधार पर न होकर जाति 
पर आधारित हो गयी थी। भारतीय समाज अनेक जातियों, उपजातियों मेँ विभक्त हो चुका था। 
समाज मेँ जातिगत ऊँच-नीच की भावना की गहरी जडे जम चुकी थी। 

इसी तरह भारतीय समाज एवं संस्कृति से सम्बन्धित अन्य तत्त्वों एवं रीति-खिज का भी 
वर्णन इस काव्य मेँ मिलता है। महाराज ईश्वरीसिंह के जन्म एवं उस समय होने वा विभित्न 
आयोजनों का विशद उलेख यर्हो है। यही नहीं जिस समय महाराज ईश्वरीसिंह राजसूय यज्ञ 
सम्पन्न करवा रहे होते है उसी समय उन्हं अपने पिता महाराज सवाई जयसिंह के देहावसान की 
सूचना मिठृती है तो वे राजसुय यज्ञ को अधूरा छोड़कर जयपुर आते हँ ओर अपने पिता का 
अन्त्येष्टि-संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न करवाते ह - 

तदाकमारः किल रजसूव पिाज्ञया भर्मपरोष्युतिखन्‌। 
प्रोषितो गप्रिवररपिस्य ज्ात्वावसानं द्ुत्थाजगाम्‌/ ^ 

सारांशतः कहना यह है कि ईश्वरविलास महाकाव्य में भारतीय समाज ओर संस्कृति की 
मूलभूत विशेषताओं का पल्लवन अनेकत्र दृष्टिगोचर होता है। इस महाकाव्य मेँ अनेक एेसे वर्णन 
है - महाराज जयसिंह, सवाई जयसिंह, ईश्वरीसिंह का जन्मोत्यु्र, शिक्चा-दीक्चा, राजतिलोकत्सव, 
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उपवास, गुरुवन्दना, जयसागर निर्माण, बह्मपुरी-वैभव आदि जिनमे भारतीय समाज ओर संस्कृति 
का गहरा संस्पर्श है। तत्युगीन समाज ओर संस्कृति अपने समस्त परिवेश के साथ जीवन्त हो 
साकार हो गयी हे। पाठक तत्युगीन समाज की सभी अच्छाईयों-बुराईयों एवं परम्पराओं से अवगत 


हो जाता है ओर वर्तमान कालीन परम्पराओं एवं रीति-खिाजों का क्रमबद्ध इतिहास का बोध हो 
जाता है। 
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कुमारसंभवम्‌ महाकाव्य मे कालिदास की 'जुगुष्छा-योजना' एवं उसव्छा 


मनोवैज्ञानिक पश्च 
खन्ध्या त्रिपाठी 
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08600 2259#601010्४) 
संवेग की उत्पत्ति के फलस्वरूप व्यक्ति के शारीरिक ओर मानसिक स्तर पर कुछ क्रियाएं 


स्वतः सम्पन्न होती है जिनसे आन्तरिक प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रकार संवेग अनेक होते हे 
जिनमे जुगुप्सा भी एक प्रकार का संवेग है, भाव हे, आतंरिक अनुभूति हे यह तदनुरूप उदीपकं 
के फलस्वरूप उत्पत्र होती है जिसका मनोवैज्ञानिक महत्त्व है। महाकवि कालिदास ने अपने 
कुमारसम्भवं महाकाव्य मेँ यथा स्थान अन्य संवेगो के साथ व स्वतन््र रूप से भी जुगुप्सा की 
अभियोजना की है। साहित्य-शाख्र की परिभाषा के अनुसार इसको स्थायी भाव कहा जाता है जो 
बीभत्स रस की सृष्टि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता हं । इसका मनोवज्ञानिक दृष्टि से 
महत्त्व इसलिए है कि यह रस उत्पन्न करने के साथ ही साथ मन की उस स्थिति को व्यक्तं करता 
है जिसर्मे व्यक्ति को किसी स्थान, वस्तु अथवा व्यक्ति से धृणा हो जाती हे । 

विवेच्य ग्रन्थ के पञ्चम सर्ग मे उग्र तपस्या मे लीन पार्वती के समक्ष आये ब्रह्मचारी- 
वेशधारी शिव उनका चित्त अपनी ओर से विचलित करने का प्रयास करते हँ जिसमें उनके 
वीभत्स रूप की चर्चा की गयी है। यहाँ महाकवि की जुगुप्सा-विषयक अवधारणा निश्चित रूप 
से मनोवैज्ञानिक विवेचन के आधार पर मन की उस स्थिति को व्यक्त करती है जिसमें व्यक्ति 
वाञ्छित सामग्री से विरक्त हो जाता है। कवि को इस भाव का पूर्णतया ज्ञान है कि किसी के 
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चित्त को हटाने के किए उस व्यक्ति वस्तु को एेसे घृणित रूप में प्रस्तुत किया जाये जिससे कि बह 
उधर से विरक्त हो सके। 
यद्यपि यहाँ का प्रसंग देव दम्पति के त्याग ओर तपस्या का है, ठकेकिन इस प्रसंग का एक 
मनोवेज्ञानिक महत्व भी परिलक्षित होता हे । जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव ओर 
सञ्चारीभाव से परिपुष्ट होता है तो वरहो बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। यद्यपि कवि ने संपूर्ण 
रसों की प्रसंगतः प्रभावशाली ढंग से अभिव्यञ्जना की है ओर उन सबका मनोवैज्ञानिक महत्त्व 
भी हे परन्तु इस रस की सृष्टि मे कवि कालिदास ने विशेष उद्यम किया है। 
यहाँ कुछ उदहारण दर्शनीय है - 
अवस्तुनिर्बन्धप्रे कथ नु ते करोऽ यमामुक्तकिगहकोौतुकः। 
करेण शम्भार्वठयीक्रताहिना सहिष्यते तव प्रथमावटम्वनम्‌।/ 
आप जिस वस्तु की आकाङ्श्षा कर रही हें, जरा सोचिये विवाह के अवसर पर मङ्गलसूत्र 
से सुसजञ्जित आपका हाथ महादेव जी के उस हाथ से पाणिग्रहण के समय प्रथम बार के स्पर्शं 
को कंसे सहन करेगा जिसमे कड्कण के स्थान पर सर्पं छिपटे हो । 
यहाँ पर कवि का यह वर्णन मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से इस रूप मेँ महत्त्वपूर्ण है कि कोई 
भी कन्या अपने अनुरूप वर की ही अभिलाषा करती है। फिर पार्वती जैसी दिव्य सुंदरी कन्या का 
विवाह एसे वर के साथ कंसे शोभा देगा जिसका रूपविन्यास ही विचित्र है। कहाँ मंगलसूत्र से 
सुसज्जित कोमल हाथ ओर कहँ शिव का सर्पो से छिपटा हाथ, दोनों का जब स्पर्श होगा तो 
पार्वती के मन मं अतिशय घृणा उत्पन्न हो जाएगी। कोम वस्तु के स्पर्शं से जहाँ व्यक्ति को 
सुखानुभूति होती हे वहीं कठोर, विकृत, दूषित, सौदर्यहीन, अरुचिकर, भयावह वस्तु को व्यक्ति 
स्पर्श करना नहीं चाहता है। वह उससे घृणा करता है ओर अनजाने मे यदि उस वस्तु का स्पर्शं 
हो जाए तो उसके मन मेँ उसके प्रति दुर्भावना उभरकर सामने आती है, जिसको जुगुप्सा कहा 
जाता है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति करने से भी मनुष्य बचना चाहता है। यहाँ तक कि 
इस प्रकार की घटना की स्मृति भी उसको विचलित करने की क्षमता रखती है - 
त्वमेव तावत्परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते दि योगरमर्हतः। 
वधुदुदूकं कलृहसलक्षणं गजाजिनं शोणितबिन्दुवर्षि च 
हे पार्वती! आप सोचिये -सुन्दर हंस के चित्रो से सुसञ्जित नववधू आपका दुपट्धा एवं 
महादेव जी की रक्त की बृंद चुआती हाथी की खाल -क्या मिलने योग्य है ? यहाँ पर कवि ने 
मानसिक धृणा की उत्पत्ति का विचार प्रस्तुत किया है जिसमे पार्वती का सुंदर दुपड़ा ओर शिव 
का गजचर्म जिसमे रक्त की बु्दे चू रही हों -निश्चय ही यह दृश्य किसी के मन मेँ घृणा उत्पत 
कर देगा। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो चेतन अवस्था में है यह वृश्य 
देख कर या उसका अनुभव कर उसकी प्राप्ति की कामना क्या उसका स्मरण तक नहीं करना 
चाहेगा। यहो बीभत्स की पुष्टि की संपूर्णं सामग्री कवि द्वारा उपलब्ध कराई गयी है जो मन की 
भावनाओं के अनुरूप ही है। एक अन्य उदहारण भी दर्शनीय है - 
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कुमारसभव महाकाव्य मं कालिदास की जुगुप्सा- पव 


चतुष्कपुष्यग्रकराकरीणयोः एरोऽपि कर नाम तवानुमन्यते। 

अलक्तकाङ्काति पदानि कदयोर्विकीणकेशासु परतभूषिषु /^ 

जिन दोनों चरणों पर महावर ठगाकर तुम फूल से भरे चौक में घूमती रही हो उन्दी से 
तुम श्मशान भूमि पर चलो, यह तुम्हारा कोई शत्रु भी नहीं चाहेगा। यहाँ कवि ने यह दिखाया हं 
कि वह व्यक्ति तो घृणित हँ ही, उसका वास तथा विचरण करने का स्थान भी विचित्र है। श्मशान 
की भूमि में कोई नहीं जाना चाहता है पर पार्वती को इस पर सदा के छिए चलना पड़े जिसमे 
मृतकों के बार बिखरे पड़ हों -यह करां तक उचित है? ये सारी स्थितियां जो शिव को प्राप्त 
करने के उपरान्त उत्यत्न होंगी सहज ही निन्दनीय है ओर व्यक्ति की मनोदशा से जुडी है। 

कवि का यह जुगुप्सा-विषयक सिद्धान्त पूर्णतया मनोविज्ञान के विषयक्षेत्र के अंतर्गत 
न्यवहत होता हे। आखिर इन सभी क्रियाओं को अनुभूत करने वाल मन ही तो है। जुगुप्सा की 
सृष्टि मे यह सव कुछ उपयोगी है। अतः कवि की यह मनोवेज्ञानिक चेतना जो शिव -पार्बती के 
प्रसंग में प्रस्तुत हुयी है, इसका सम्बन्ध पूर्णतया मनःस्थितियों या संवेगो से ह क्योकि मनोविज्ञान 
मन की प्रत्येक अवस्था का अध्ययन करता है। अतः यह स्थिति उससे भिन्न नहीं है। शिव के 
प्रति विरक्ति उत्पन्न करने के किए कवि ने निम्नलिखित श्लोक में (कपालिनः शब्द का प्रयोग 
किया गया है जो कि जुगुप्सा के प्रसंग मे अपना अलग ही अर्थ प्रकट करता है - 

द्रवं गतं सप्रति शोचनीयतां समागयग्राथनया कयाटिनः 
कल्प च सा कान्तिमती कल्कतस्त्वमस्य त्छोकस्य च न्रकोगुदी।/4 

शिव जी से समागम की प्रार्थना करने के कारण तुम दोनों शोचनीय अवस्था को प्राप्त 
हुई हो। एक तो चन्द्रमा की कला ओर दूसरी आप जो संसार के नेत्रां की कौमुदी है। यहाँ 
पर कुन्तक ने साहित्यशास्रीय दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या इस प्रकार की ह -अत्र 
परमेश्वरवाचकशब्दसहस्रसम्भवेऽपि कपालिनः इति बीभत्सरसावलबनविभाववाचकशब्दः जुगुप्सास्पदत्वेन 
प्रयुज्यमानः कामपि वाचकवक्रतां विदधाति। यहाँ पर॒ परमेश्वर वाचक अनेक शब्दों के रहने 
पर भी बीभत्स रस के आठबनभूत विभाव मुण्ड आदि का वाचक कपालिनः शब्द धृणा के 
प्रतिष्ठापक के रूप में प्रयुक्त हुआ हे। इस प्रकार यह अलौकिक चमत्कारकारी शब्द वाचक- 
वक्रता को पैदा करता हे। एक साहित्य-शासखी का ध्यान इस शब्द की चमत्कारकारिता की ओर 
अवश्य जाएगा, परन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से यह शब्द ओर अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया हे। 

यह प्रयोग जुगुप्सा की भावना का विस्तार कर रहा है क्योंकि पार्वती का ध्यान उधर से 
हटाने के छिए कपाली शब्द निश्चय ही प्रभावशाली है। अन्य शब्द का भी प्रयोग हो सकता 
था, वह चमत्कार भी उत्पन्न कर सकता था, पर जुगुप्सा नहीं । इसके किए तो कपा के मुण्डों 
को धारण करने वात्र ही वर्णनीय हो सकता हे। 

कत्रि ने इस शब्द का प्रयोग बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से किया है जो अतिशय घृणा का 
वाचक है अन्यथा जुगुप्सा की सृष्टि नहीं की जा सकती थी। तारकासुर के साथ कार्तिकेय के 
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युद्धवर्णन में भी कवि ने बीभत्स रस की सफर अभिव्यंजना की है जो उसकी जुगुप्सा योजना का 
परिचायक है- 
ज्वलद्धिरङ्गारचयेनभिस्तलं ववर्ष गाढं सह शोणितास्थिभिः। 
धूमं ज्वलन्त्यो व्यसजन्मुखे रजो दधुर्दिशो रासभकण्ठधूसरम्‌! 
आकाश से धधकते हए अंगारों की, रक्त ओर हड्ियों की घनघोर वर्षा हो रही थी ओर 
दशों दिशाएं गदहे के कंठ के रंग के समान भूरा-भूरा धुओं उगक रही थीं । अन्यत्र भी - 
तत्स्यन्दनः सयदि सारथिसप्रणुनः प्र्चन्धवारिधरधीरगभीरषोषः। 
चण्डश्चचाल दलिताखिलशत्रुसैन्य मासास्थियोणितविग्ड्कविटटुप्तचक्रः ।/ 
तारकासुर के रथ का वर्णन इस बीभत्स रूप मेँ हुआ है -सारथि ने जब रथ को अगे 
बढाया तब वह प्रख्य के बादलों के समान गंभीर ध्वनि करता हुआ वेग से आगे बढ़ा। उसके 
चक्के शत्रुओं की सेना का दलन करते हुए उनके मांस, हड़ी, रक्त के कीचड से विलुप्त हो गए 
थे। 
इस प्रकार इस संक्षिप्त ठेख से स्पष्ट हे कि महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव में बीभत्स 
रस की अभिव्यञ्जना के निमित्त जुगुप्सा के प्रसंग मेँ अपनी जो ठेखनी चलाई हे वह मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं विवेच्य हे। 
सन्दर्भ 
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अग्निपुराण में आर्थिक जीवन व्छा सम्बन्ध 
एस.पी. सिंह 
(176 पुराण-ऽ शट 7101 छा] राता णिः ्टाश्ा०ऽ भात दपण जपत 
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अग्निपुराण.) 

कृषिः- प्राचीन कार से ही कृषिकर्म भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा हे। 
अग्निपुराण के रचनाकार की अर्थव्यवस्था में भी कृषि को ही प्रधानता प्राप्त थी। राजा की आय 
के जिन आढठ वर्गो (सखोतों) का अग्निपुराण में उल्लेख किया गया हे," उनमें कृषि को सर्वप्रथम 
स्थान पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त जिसे उपज अधिक हो एेसी भूमि को एेश्वर्यवृद्धि के 
लिये प्रशस्त कहा गया हे ओर राजा के निवास के लिये वही स्थान श्रेष्ठ माना गया हं जहां के 
किसान उद्योगशील हों तत्सामयिक कामन्दक के अनुसार जो व्यक्ति वार्ता (कृषि, पशु-पाल्न 
ओर व्यापार) में निपुण हो, वे कभी निर्धन नहीं हो सकते। ब्रह्मपुराण में उल्लिखित है कि 
जिस राष्ट्र मे किसान बहुत हों पर घमण्डी न हों ओर वहो सब प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हों. 
वहाँ रहना चाहिए।* हयिंशपुराण में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में कृषि का उल्लेख 
किया गया है ।ऽ कुबलयमाल् मेँ भी कृषि को प्रमुख कार्य के रूप में माना गया है।* नवीं व 
दसवीं शताब्दी के अरब ठेखकों ने भी छिखा ह कि भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है ओर यहाँ 
अनाज ओर फल बड़ी मात्रा मेँ पैदा होते हँ ।" अत एव यह कहना तर्कसंगत होगा कि इस काल 
मे कृषिकर्म अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने का प्रमुख आधार था। 

अग्निपुराण में वर्णधर्मं के विधान में कृषि, गोरक्षा (पशु-पालन) ओर व्यापार वैश्य के 
विशेष कर्म बताये गये है।° यद्यपि वर्णों का धर्म निश्चित करते समय कृषि वैश्य-कर्म बताया 
गया है, परन्तु अन्य वर्गं भी कृषि कर्म मे संलग्न थे। 

भू-स्वामित्व - भू-स्वामित्व के विषय में प्राचीन ग्रन्थों मे भूमि के व्यक्तिगत, सामूहिक 
ओर राजगत सिद्वान्तों पर सारभूत सामग्री उपलब्ध हे। वस्तुतः भू-स्वामित्व के विकास में 
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सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दोनों पक्षों का योगदान रहा है। सिद्वान्त रूप से भूमि पर राजा का 
स्वामित्व असन्दिग्ध हे परन्तु व्यावहारिक पक्ष के अनुसार भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व था 
प्राचीन भारतीय साहित्य एवं अभिकेखों में अनेक प्रमाण मिलते है जिनमें साधारण व्यक्ति द्वारा 
भूमि-विक्रय ओर भूमिदान का वर्णन हे। जेमिनि ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा का भूमि 
पर स्वामित्व नहीं हे। शबरस्वामी भी इससे सहमत हैँ । अग्निपुराण मेँ भी अनेक साक्ष्य मिठते है 
जिनसे व्यक्तिगत स्वामित्व की पुष्टि होती हे। अग्निपुराण में क्षेत्र के अधिकार को ठेकर सेतु, 
केदार (मेड) तथा सीमा के घटने-बढ़ने को लेकर होने वाठ विवाद को “क्षेत्रज” कहा गया 
हे ।1° क्षत्र के अधिकार को केकर होने वाठे विवादों का उल्लेख है । इनमे आगम (अधिकारपत्र) 
ओर मुक्ति (उपभोग) दोनों को प्रमाणभूत माना हे । उल्लिखित है कि विशुद्ध आगम (अधिकारपत्र) 
से भाग प्रमाणभूत है। 
अग्निपुराण में उद्खित दण्ड-व्यवस्था से भी व्यक्तिगत भू-स्वामित्व की पुष्टि होती है। जो 
भय दिखाकर दूसरों के घर, पोखरे, उद्यान ओर क्षत्र खेत) को हड़पने की चेष्टा करता है उस 
पर राजा पाँच सौ पण दण्ड ठगावे। यदि भूरवश एेसा किया हो तो दो सौ पण ठगावे। क्षत्र 
की सीमा का भेदन करने वालं पर भी प्रथम साहस के दण्ड की व्यवस्था थी।'' 
सिंचाई के साधन - कृषि के विकास से सम्बद्ध कार्यो में प्रत्येक प्रकार की सिंचाई 
प्रयुक्तियां भी शामिरु थी। प्राचीनतम काठ से ही भारतवासी किसी न किसी प्रकार के कृत्रिम 
सिंचाई-साधनों का सहारा ठेते आये है । सिन्धुघाटी की सभ्यता की खुदाई मेँ भी नहरों एवं 
पोखर के प्रमाण मिते हे ।' ऋग्वेद मेँ कुओं से खेत की सिंचाई किये जाने का उल्लेख है। 
अथववेद में सिंचाई के किए नहर बनाने का प्रसंग मिलता है। सहकारिता के आधार पर भी 
कृत्रिम सिंचाई के साधनों का निर्माण किया जाता था। महाभारत ओर रामायण से भी एेसा प्रतीत 
होता हं कि सिंचाई के छिए पोखर ओर नहरों का बनवाना राज्य अपना कर्तव्य समङ्ञता था। 
महाभारत के अनुसार कृषि वर्षा के अधीन नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यथास्थान बड़े-बड़े जलपूर्णं 
जलाशय सिंचाई के किए होने चाहिए। धर्मसूत्रो मेँ छिखा गया है कि राजाओं ओर प्रजा को 
तालब एवं कुओं का निर्माण कराना चाहिए। कौटिल्य ने तो सिंचाई के साधनों का उलेख करते 


हुए लिखा हे कि अच्छा राज्य वह है जिसके किसान खेतों की सिंचाई के किए वर्षा पर निर्भर 
नहों। 


अग्निपुराण में भूमि की श्रेष्ठता का आधार सिंचाई की समुचित व्यवस्था को माना गया है। 
उद्खित हे कि वह भूमि सर्वश्रेष्ठ है जहाँ की सिंचाई वर्षा पर निर्भर न हो।'3 कामन्दक भी एेसे 
देश क्षत्र) की प्रशंसा करता हे जिसमे पयीप्त खाने हों ओर जहाँ के किसान सिंचाई के किए 
वर्षा पर निर्भर न हो। एेसा प्रतीत होता है कि एेसे भी अनेक क्षेत्र थे जहाँ की सिंचाई वर्षा पर 
आधारित नहीं थी। उस समय सिंचाई के साधनों का निर्माण सार्वजनिक कार्य माना जाता था। 

उत्यादन - अग्निपुराण में कृषि-कर की दृष्टि से कृषिमूरक उत्पादनं को दो भागों में 
विभक्त किया गया है। 1. शुकधान्य 2. शिग्बिधान्य ।'+ शुक-धान्य के अन्तर्गत वे अनाज अति 


((-0. ७8008 ५81 18 (8111045. -©18। 58115411 (111. 21411260 0\ 9॥1 /11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


त 
अग्निपुराण मं आर्थिक जीवन का सम्बन्ध 459 


थे, जिनमें बाटें कगती थीं ओर शिम्बिधान्य के अन्तर्गत वे अनाज अते थे, जिनमे फलियां खगती 
थीं। अग्निपुराण मेँ उल्लिखित सभी अनाज की समवेत संज्ञा धान्य प्रयुक्त हई हे 1" धान्यो के 
अन्तर्गत निम्नलिखित की चची हुई हे- शालि, ब्रीहि, साटी, प्रमोदक, कल्म (सभी चाव की 
किस्म हे), यव (जौ), गौधूम (गहु), चणक (चना), नीवार, कोद्रव (कोद), प्रियंगु (कंगनी), 
श्यामाक (सावां), मुद्र (मुंग), मसूर, कुठत्थी (कूकथी), कलाय (मटर), मोठ, माश (उडद), 
आढकी (अरहर), सिद्धार्थ, सर्षप (दोनां सरसों की किस्म हे) तिल, अलसी एवं राजिका। 

अग्िपुराण में ईख, कपास, नील, एवं पान आदि वाणिज्यिक फसल का भी उल्लेख हआ 
हे। ईख की खेती का वर्णन मेधातिथि ने भी किया हे ।'4 

कृषि उपकरण - कृषि-उपकरणों की सूचना देने वाटी कोई स्वतन्त्र सूची अग्निपुराण में 
प्राप्य नहीं है ओर न ही स्वतन्त्र रूप से कृषिकर्म की प्रक्रियाओं को सम्पन्न करने वाले उपकरणं 
का एक स्थान पर उल्लेख हुआ हे। परन्तु विभिन्न संदर्भो मेँ कृषि-उपकरणों का नामोल्लेख हुआ 
हे। हठ पहले से ही कृषि-उपकरणों मेँ विशिष्टतम रहा है। अग्निपुराण की रचना के समय में 
भी हठ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृषि-उपकरण था। क्षेत्र (खेत) की जुताई"” के अतिरिक्त हल का 
विभिन्न संदर्भो मेँ उल्लेख मिलता है । उल्लिखित हे कि “संयुक्तहलपंक्ति'" का दान समस्त फलों 
को प्रदान करता है ओर (दान देने वाला) स्वर्गलोक में पूजित होता हे। “पोच हलं” का दान 
महादान कहा गया है। 

अग्निपुराण मेँ अनेक स्थानों पर गुड़, शर्करा एवं खण्ड की चची हुई हे। ये द्रव्य ग्रे को 
पेराकार ही तैयार किये जा सकते हें । अत एव गत्रे को पेराने के छिए कोई विशिष्ट उपकरण 
अवश्य रहा होगा, पुराण ने उसकी कोई विशिष्ट संज्ञा नहीं दी हे। परन्तु तत्सामयिक साहित्य 
मे उसे यन्त्र कहा गया है । उपमितिभवप्रपञ्चकथा में ईख पेरने के बड़ यन्त्र का उल्लेख मिलता 
हे ।'* पदमचरित तथा धर्मशर्मीभ्युदय में भी ईख पेरने के किए इक्षुपीडन यन्त्र का वर्णन मिलता 
हे। 

सन्दर्भ 


1. अभरिपुराण -239/44-45 
कृषिर्वणिक्पथो दुगा सेतुः कुञ्जरबन्धनं । खन्याकरवलाव्यनं शून्यानां च निवेशनं । अष्टवर्गमिमं राजा 


साधुवृत्तोऽनुपालयेत्‌। 

वही 239/24-27 

स. जे.पी. विद्यासागर, कामन्दक-नीतिसार, पृ. 14 

ब्रह्मपुराण 221/6-7 

जिनसेन - हरिवंशपुराण 2/2, 9/35,19/18-19 

प्रभुसुमन जेन - कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 137 

इतिय एण्ड हाउसन - हिस्टरी आफ इण्डिया एज टोत्ड बाई इदस आन हिस्ट्रोरियन्स, 
भाग-प्रथम, पृ. 15, 24, 27, 28, 35 - 

8. अग्निपुराण 151/9 कृषि गोरक्ष्यवाणिक्यं वैश्यस्य परिकीर्तित। 
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कणपया मग चाट @षाटभा भौ कात (माण्ड, शण. 1. (-4) 2015 
लल्लन जी गोपाल - द इकानमिक लाइफ आफ नार्दन इण्डिया, पृ. 1 
अभिपुरण 253/23 से 

सेतुकेदारमयीदापिकृष्टाकृष्टनिश्चयाः। 

षत्राधिकारे यत्र स्युर्विवादः क्षेत्रजस्तु सः।। 

अथिपुराण 256/7 

भूर्यापितामहोपात्ता निबन्यो द्रव्यमेव वा। 

तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः । 

स्टुअर्ट पीगोट-प्री-हिस्टोरिक इण्डिया, पृ. 70 

कामन्दक - नीतिसार, 4,842-51 

अथिपुराण 223/26 

शुकधान्येषु षड्मागं शिम्बिधान्ये तथाष्टमं । 

व्ही, 366/25 

मेधातिथि - मनुस्मृति पर भाष्य, 8,326 


अग्निपुराण, 39/18 हलेन वाहीयेत्वा गां गोभिश्चेवावदारयेत्‌। 
सिद्धर्षि - उपमिति-भवप्रपञ्चकथा 585 
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श्रीमद्‌भगवद्‌गीता मेँ परमतत्त्व का स्वरूप 
आभा सिंह 
(116 एल 15 (द्याव शणात त€इ्लयणा71६ 1116 णा) 9 परमतत्त्व 1 
भगवद्गीता. 1 116 परमतत्त्व ८811 ९6 81181760 लला {10ण्ा॥ व्यान 07 भक्ति. 11 1118 
0९718 0 11€ 6६81101 परमतत्त्व 68165 3111116 06115 ऽा11 175 10 
01 प्रकृति. {1101 परमतत्त्व 15 17ता्लिला। {116 ल€30ा {3६65 7186€ गपा अ 
115 0€अ7६€. [7 861. 16 शा 2515 [75 35 116 +010. ल €णि €, 116 
10 18. ४170 दुणल्ऽला§ परमतत्त्व, 5३५5 : 11615 €भ्थ118, €.2. 16 
15 &व1/, 1 कुव, ऽवा, 1110-4, 47, ८1/5444/77, 27 ++18 10 ? 


पए. (16 280 185 एरी $ ए1686€11160 परमतत्त्व 25 11 2006875 17 भगवद्गीता.) 
महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत के छठे पर्व -शभीष् पर्व" में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिबद्ध 
हे । यह न केवल महाभारत का अंश है बल्कि सार है। परम्परागत रूप से उपनिषद्ग्मन्थों तथा 
ब्रह्मसूत्र के साथ इसकी गणना प्रस्थानत्रयी मेँ की जाती हे। हिन्दु धर्म एवं दर्शन के एक प्रमुख 
ग्रन्थ के रूप में यह समादरत है, जिसके 18 अध्यायो मे अध्यात्म, दर्शन, कर्म, संन्यास, योग, 
ज्ञान तथा भक्ति का अनुपम वर्णन प्राप्त होता हँ। महर्षि वेदव्यास ने अपने समय के प्रचलित 
प्रायः सभी दार्शनिक सिद्धान्तं का समावेश कर उनका समन्वय गीता में किया हे। इसलिए 
उपनिषदों का आत्मज्ञान, प्रकृति-पुरुष के ज्ञान मात्र से मोक्षलाभ के उपदेशक सांख्य, विधि- 
विधानों द्वारा परमसुख-स्वर्गोपलब्धि की शिक्षा देने वाले कर्म-मीमांसक, अष्टांग साधन के 
माध्यम से कंवल्य-मार्ग के प्रदर्शक योग या भक्ति के द्वारा समर्पण-भाव से परमात्मा को पाने 
वाले पाञ्चरात्र, इन सब के मतों का दर्शन गीता में सुलभ है। 
कायरतावश कर्तव्यपथ से विमुख हुए अर्जुन को सत्य का बोध करवाने के लिए श्रीकृष्ण 
ने जो उपदेश दिया उसके गूढ़ दार्शनिक तत्त्वों के गृढार्थ के निदर्शन का कार्यं यथेष्ट 
परिश्रमसाध्य है- “गीताशा्नं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं दुरविज्ञेयार्थम्‌' परमतत्त्वविषयक विचार ग 
`ता के कई अध्यायों में प्राप्त होते है, जिनमे आठ से तेरहवें अध्याय अधिक २ 
हत्तवपूर्णं है। अक्षर परमब्रह्म है-“अक्षरं ब्रह्म परमम्‌।'* यह अविनाशी परमतत्त्व है जो मन 
इन्ियों से परे है तथा सच्चिदानन्दधन है।` यह सर्वज्ञ, अनादि, सब का नियन्ता, सृष्ष्म से भा 
अति सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करने वाला, अचिन्त्यस्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्र 
्रशरूप, ओर अविद्या से अति परे शुद्ध सच्विदानन्दधन ह।* यह जो अव्यक्त अक्षर नाम से आ 
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हित हे उसी अव्यक्तभाव को परमगति कहते है जिसको पाकर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है ।‹ 
अध्याय आठ के अठारवें श्लोक में ब्रह्मा को अव्यक्त कहा गया है ओर बीसवें श्लोक मे कहा 
गया हे कि उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है, वह परमपद है जो सब 
भूतो के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता हे ।5 
परमतत्त्व सब जीवों मे स्थित सबकी आत्मा हे। संपूर्ण भूतो का आदि मध्य एवं अन्त भी 
यही परमात्मा हे ।‹ एक स्थान पर श्रीकृष्ण का कथन है -्रतु मै हँ, यज्ञ मै हुँ, स्वधामे दहु 
ओषधि मै हू. मन्त्र मै हूँ, कृत मै हूं, अग्नि मै हँ ओर हवन रूप क्रिया भी मै हँ। इस श्लोक 
के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया हे कि सम्पूर्णं सृष्टि मेँ मात्र ओर मात्र वहीं अनुस्यूत है । वह 
सम्पूर्णं जगत्‌ को धारण करने वाला, कर्मो काफल देने वाला है, पिता, पितामह आदि वह 
हे तथा पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद आदि भी वही है। वह सबका हित करने वाला, 
उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार ओर अविनाशी कारण है । वही अमृत ओर मृत्यु है 
ओर सत्‌ असत्‌ भी वही है। जड़ प्रकृति या अपरा तथा चेतन प्रकृति या परा ये दोनों ही उसी 
से उत्पन्न है। 
सभी भूत इस सच्चिदानन्दधन के अन्तर्गत संकल्प के आधार पर स्थित ह । समस्त जगत्‌ 
उससे वैसे ही परिपूर्णं है जैसे बर्फ जल से परिपूर्णं होता है ।'° जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र 
विचरने वाली वायु सदा आकाश मे ही स्थित है।' अभी योगमाया से छिपे होने के कारण यह 
सबको प्रत्यक्ष नहीं होता है ।'2 
मात्र परमतत्त्व ही जानने योग्य हे । इसे जानकर कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता है "3 
इसे जानकर मनुष्य परमानन्द को प्राप्त होता है। इसका स्वरूप न सत्‌ है न असत्‌ 1" यह 
सम्पूर्णं इन्द्ियों के विषयों को जानने वाला है फिर भी सब इन्द्रियों से रहित है। असक्तिरहित 
होने पर भी सबका धारण-पोषण करने वाला है। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। 
वह विभागरहित एक रूप से आकाश के सदुश परिपूर्ण होने पर भी चराचर सम्पूर्ण भूतों मे 
विभक्त सा स्थित प्रतीत होता हे ।'* वह माया से अत्यन्त परे है। वह चित्‌-स्वरूप, जानने के 
योग्य तथा तत्त्वज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है। वह सबके हदय मेँ अवस्थित है ।17 सुक्ष्म होने 
से वह अविज्ञेय है ।\* 
भगवत्‌-प्रापति के सगुण तथा निर्गुण दोनों मार्गो का वर्णन गीता में प्राप्त होता है। जो 
सगुण उपासक अन्य देवताओं की पूजा करते है वे वास्तव में परमतत्त्व की ही अर्चना करते हँ 
किन्तु यह अज्ञानतापूर्ण पूजन है, क्योकि वे परमतत्त्व को परमतत्त्व के रूप मे नहीं जानते है। 
इसी कारण उनका पुनर्जन्म होता हे ।'* वो स्वर्ग मे अपने शुभ कर्मों को भोगकर वापस पृथ्वी 
पर आता है ।० किन्तु वैसे सगुण भक्त जो मन को एकाग्र कर निरन्तर सगुण परमात्मा के ध्यान 
भजन में लगे रहते है, सम्पूर्णं कर्मों को परमात्मा को अर्पण करते है वैसे प्रेमी भक्तों का उद्धार 
परमात्मा करते है ।' मर्म को न जानकर किये हए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से परमेश्वर 
का स्वरूप ध्यान शष्ठ है ओर ध्यान से भी सभी कर्मो के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। निर्गुण 
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निराकार की उपासना करने वाले ज्ञानी होते हँ । एसे योगी इन्ियों को वश में करके निराकार 
सच्चिदानन्दधन ब्रह्म को निरन्तर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हे। ये योगी सम्पूर्ण 
भूतों के हित में रत तथा सब्े समान भाव वाले होते है। एेसे योगी परमतत्त्व को प्राप्त होते हे । 
3 निराकार, निर्गुण परमतत्त्व की साधना में विशेष परिश्रम होता हे क्योकि देहाभिमानी के द्वारा 
अव्यक्त-विषयक गति कठिन होती हे। 

गीता में एक स्थल पर कहा गया हं कि परमात्मा सम्पूर्ण इन्धियों के विषयों को जानने 
वाला हे, परन्तु वास्तव में सन इन्ियों से रहित हँ तथा आसक्तिरहित होने पर भी सबका 
धारण-पोषण करने वाला निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला हे।“ इस प्रकार के वर्णनं 
मे परस्पर विरोधी वक्तव्य का आक्षेप होता है। किन्तु एेसे स्थलों पर विरोध की कल्पना नहीं 
करनी चाहिए क्योकि देश, काल, निमित्तादि उपाधियों से रहित परमतत्व समस्त विरोधो की 
निर्वाण-भूमि हे। 

कल्प के आदि में परमतत्त्व सर्वभूतो की रचना करता हं जो कल्पान्त में पुनः पख्रहा में 
ही लीन हो जाते है 125 सृष्टि का यह कार्य परमतत्त्व की इच्छामात्र से प्रकृति करती है।५ इस 
जीव- समुदाय की रचना जीवों के कर्मों के अनुरूप होती है। परमतत्त्व उदासीन एवं 


आसक्तिरहित हे 12९ 

्रद्धाहीन व्यक्ति परमतत्त्व को जानने में असमर्थ हे। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मो का 
आचरण करने वाले मोह से मुक्त, दृढ़ निश्चयी भक्त ही भगवान्‌ का भजन कर सकते हें। जो 
परमतत्त्व को भजता है वह दुस्तर माया का पार कर जाता हे।> ध्यान, ज्ञान, कर्मयोग या भक्ति 
किसी भी मार्ग से परमतत्त्व तक पहुंचा जा सकता हे। इसकी वास्तविक लीला को महर्षिं या 
देवता कोई नहीं जानता, क्योकि यह उन सबका आदि कारण हे। 
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भारत मे सामाजिक संरचयना- आभिलेखीय सन्दर्भ 
सत्य प्रकाश श्रीवास्तव 


(6 थ 06415 ४४111 {€ 50091 ऽप्ि<प्ि€ ग 
21161601 [7012 25 76666 111 176 18700015. 11 
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2110 मनुस्मृति 11 [एला भ शा € 265 91160 11 
९211075 1741811 17861170110118 1161418 31016 
115न7000ा15, 0000 10870018 &५.) 
भारतीय समाज में प्राचीन-काक से ही वणीश्रम-व्यवस्था का प्रावधान किया गया हे। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र इन चार वर्णों के साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 
आश्रम भारतीय संस्कृति की विशेषता हे। अभिकेखों मे प्रसंगवश यदा-कदा वणीश्रम-व्यवस्था की 
चची प्राप्त होती है। अशोक अपने चतुर्थ शिलाठेख “गिरनार' मे कहता है कि आज देवानां प्रिय 
प्रियदर्शी राजा के धर्मीनुशासन से प्राणियों का अवध, जीवधारियों के प्रति अहिंसा, जातियों, 
ब्राह्मणों एवं श्रमणो के प्रति उचित व्यवहार, म्प्रता-पिता ओर स्थविरो (श्रेष्ठ जर्नो) की सुश्रुषा बढ़ी 
है । इस प्रकार आज बहुविध ध्माचरण की वद्धि हुई है।' वासिष्ठीपुत्र पुटुमावि के वर्ष 19 (149 
ई.) के नासिक गृहाभिठेख में उसे सातवाहनकुर के यश को प्रतिष्ठापित करने वाला बताया गया 
है। इससे पता चलता है कि वह अपने कुक के यश के साथ समाज में प्रचलित चातुर्वर्ण्य 
व्यवस्था का भी संरक्षक था। मनुस्मृति में ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों- यजन, याजन, अध्ययन, 
अध्यापन, दान एवं प्रतिग्रह का उदेख किया गया है। यही सन्दर्भ कठचुरि सम्राट्‌ जयसिंह के 
रीवा तामप्रपत्रकेख में भी प्राप्त होता है-+ वजनवाजनाध्ययनाध्याप्नदनप्रगिग्रह कदकमत्रेभ्वः। 
लक्मणराज द्वितीय कालीन कारीतलई प्रस्तरलेखः मेँ कहा गया हे कि ब्राह्मण प्रधानमन्त्री 
सोमेश्वर वेदों की व्याख्या करने मेँ कुशल, व्याकरण का पूर्णं ज्ञाता, तकशा में प्रवीण, 
तन्रशाख की व्याख्या मेँ तीक्ष्ण बुद्धि वाल, वेदान्त में स्वापरि एवं काव्य-रचना मे निपुण था। 
गयाकर्णं के तेवर (त्रिपुरी) प्रस्तररेखः मे व्राह्मण भावतेजस के बारे मे वर्णित ह कि उसने आगम 
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ओर योग के सम्पूर्ण क्रिया को सीखा था, न्याय एवं कणाद की व्याख्या की थी, पशुपति के योग- 
व्यवस्था का प्रयोग किया था तथा योग के बरु पर शिव के साथ सामञ्जस्य स्थापित किया था। 
रत्नदेव द्वितीय- कालीन सर्वो ताम्रपत्रठेखः में पद्मनाभ को सिद्धान्तो का ज्ञाता, ज्योतिषशाख् में 
पारेगतं तथा संहिताओं एवं धर्मग्रन्थो के प्रणयन में वराहमिहिर के समान बताया गया है। इन गुणो स 
` युक्त होने के कारण ही अभिठेखों मे ब्राह्मणों को “भूदेव' कहा गया है ।* 


मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रियं का कर्म प्रजा की रक्षा करना, दान देना, अध्ययन करना ओर 
विषयों मे न फंसना आदि हे ।° जाजल्लदेव द्वितीय काठीन शिवरी नारायण प्रस्तरठेख'० मे 
कल्चुरि वंश के पूर्वपुरुष सहस्रार्जुन को क्षत्रियो में श्रेष्ठ बताया गया है। इसी वंश में उत्पतन 
कुमारपार्‌ के बारे में त्रदेव तृतीय के खरोद प्रस्तरलेख'" मेँ कहा गया है कि वह सामुद्रिक शाख 
मे प्रवीण ओर काव्य-रचना में कुशल था। तीण बुद्धि वाला वह छन्दःशाख, साहित्य एवं 
चाणक्यनीति आदि का ज्ञाता था तथा उसने मोतिर्यो के समान सुन्दर अक्षरो में प्रशस्ति छिखी थी। 
मनुस्मृति में वैश्यां का कर्तव्य पशु-पाठन, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, 
वाणिज्य पर बर्‌ देना तथा कृषि करना बताया गया है ।'2 रत्नदेव द्वितीय-काटीन रायपुर 
संग्रहाय प्रस्तर-अभिठेख के अनुसार जिस प्रकार यशोदा कृष्ण को ओर पार्वती कार्तिकेय को 
मानती थी, उसी प्रकार रत्नदेव की रानी लच्छकृदेवी वैश्य वलुभराज को पुत्रवत्‌ मानती थी। इस 
प्रकार समाज में वेश्यो की अच्छी स्थिति का पता चलता है| त्रैलोक्यमल्ल के धुरेति ताम्रपत्रठेख 
से ज्ञात होता हे कि वैश्य व्यापार के साथ-साथ स्थानीय पञ्चकुल-न्यायारय से सम्बन्धित कार्य 
भी करते थे।'“ इससे उनके व्यापार ओर अध्ययन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। 
अभिरेखों मे जहां तक शूद्रो की बात है, हखिह्मकालीन खत्री प्रस्तरेख में कहा गया 
हे कि शुद्ध आचरण एवं विचारो से युक्त जस के पौत्र एवं शिवदास के पुत्र मोची देवपाल ने मण्डप 
सहित नारायण मन्दिर का निमीण कराया था।'ऽ इससे तत्काटीन समाज मेँ शूद्रो के महत्त्वपूर्ण 
योगदान का पता चलता है। अभिलेख मेँ उनके कार्यो का उल्लेख होने से उनकी सम्मानजनक 
स्थिति का भी ज्ञान होता है ओर यह भी ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज मे कुओं, तालाब, 
मन्दिर आदि के निर्माण का पूर्त धर्मं सम्बन्धी कार्य का अधिकार सभी वर्णों को प्राप्त था।'‹ 
उसमे किसी प्रकार का भेद नहीं था कि शुद्र “पूर्त धर्म का कार्य नहीं कर सकता। इससे सामाजिक 
सोच मेँ बद्व का आभास होता है। 
इसी क्रम में कर्ण के रीवा-प्रस्तर-अभिलेख में आश्रम-व्यवस्था के बारे में प्रकारन्तर से 
उद्ेख प्राप्त होता है कि उसने युद्ध में शत्रुओं को जीतकर उनकी रानियों से अलग करके उन्हं 
ब्रह्मचर्यं सिखाया, उन्हं बन्दी बनाकर कारागार में बन्धु-बान्धवों के साथ रखकर गृहस्थ आश्रम 
का साधन कराया, वन मेँ आश्रय पा रहे शत्रुओं को वानप्रस्थ से परिचय कराया तथा भिक्षा मांगने 
की स्थिति मेँ ला देने पर अन्त में भिक्षु-स्थिति अर्थात्‌ सन्यासाश्रम से अवगत कराया-'" 
नति प्रमदाविवोगविधिगद्राग्रट्मचासितं 
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साद्धं बन्धुतया गृहस्थग्वकी कार्रहस्थयनाद्‌। 
वानप्रस्थपदं वनाश्रकवयाद्रषाच्च भिकः स्थितिं 
येनैवं चुरा्रमेकगुरुता स्यव्टीक्रत श्रु 
इससे पता चलता है कि पूर्वं मध्यकाल मेँ प्राचीन आश्रम-व्यवस्था का स्वेच्छया पालन नही 
हो रहा था, किन्तु लोगों की स्मृतियोँ मे यह बना रहा। अत एव राजाओं ने अपने शत्रुओं को 
जीतकर बलपूर्वक उनसे आश्रम व्यवस्था का पालन कराया। इस प्रकार प्राचीन सामाजिक आश्रम- 
व्यवस्था में परिवर्तन का संकेत प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार वर्णव्यवस्था मे भी परिवर्तन दिखायी पड़ता हे। कलचुरि-सम्राट्‌ विजयसिंह देव 
के उमरिया ताग्रपत्रलेख, संवत्‌ 944 (1193 ई.) मे दानग्रहीता व्यक्तियों मेँ कायस्थ पण्डित सोम 
के पुत्र पण्डित सोढदेव का उल्लेख है। संभवतः पण्डित आम ओर उनका पुत्र सर्खणेकं भी 
कायस्थ पण्डित रहा होगा। अभिलेख मेँ इन लोगों का गोत्र ओर प्रवर वर्णित नहीं हे, जव कि 
इनके पूर्वं ओर बाद के दानग्रहीता ब्राह्मणों का गोत्र ओर प्रवर दोनों अङ्कित किया गया है-"* 
........ कत्सगोत्रस्य पज्वग्रवरस्य चौद एप सुतस्य चैवे सीठणस्य पवमेक। शररद्राजगात्रस्य 
त्रिकस्य द्विः (दिकेदी) माधकयुतस्य दिः प्रीूकस्य पदमेक/ कायस्थ पण्डित सोमे सुतस्य पण्डित 
सोढदेवस्य पद्मार्ध। तथा एण्डित आमरसुतसस्य पण्डित सठ्खणेकस्व पद्मार्ष। कथिद्छगरत्रस्य 
श््रिवरस्य ए गरा्हूयुकस्य एं राल्हूकस्य पद्मार्धं। .......... 
इसी क्रम मेँ कर्णं के गोहरवा ताम्रपत्रलेख का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें 
दानग्रहीता ब्राह्मण के रूप में उपाध्याय सीट के पुत्र आवस्थिक माल्हू तथा उसके पुत्र पण्डित 
श्री शान्ति शमी का नाम अङ्कित है" 
विदरभक्रण्डिन्यगोत्रागाक्गिःरसाम्बर्यषिगावनास्यश्िवरव कजसगेवशाविने उयाध्याय-सीटू- 
त्राय आवसधिकमात्दूपुत्राय दण्डितर्रीशान्तिशम्मणि ाहल्मणावगामरोऽयं ..........-.. / 
इससे पता चता है कि एक ही परार में उपाध्याय ओर अवस्थी आदि कई व्यक्ति होते 
थे जिनका नामकरण संभवतः गुण-कर्म पर आधारित था, परन्तु बाद में वर्णव्यवस्था के जाति में 
परिवर्तित हो जाने पर उपाध्याय का पुत्र उपाध्याय ओर अवस्थी का पुत्र अवस्थी होने क्गा। 
जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत छग अपने रक्त की शुद्धता को सुरक्षित रखने के किए अपनी 
ही जाति में विवाहादि-सम्बन्ध स्थापित करते थे, परन्तु बाद में इसर्मे भी परिर्तन आया ओर लोग 
एक-दूसरी जातिर्यो मे अन्तर्जातीय विवाह करने कगे जिससे सामाजिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन 
आया ओर उनके नामकरण में भी समस्या होने लगी कि अन्तजीतीय विवाह से उत्यन् व्यक्तियों 
को किस जाति के अन्तर्गत रखा जाय। 
उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज में प्रारम्भ से ही शिक्षा का उदेश्य नैतिक ज्ञान ओर 
आचरण मेँ शुद्धता रहा है, परन्तु वर्तमान में शिक्षा का उदेश्य पूर्णरूप से आर्थिक उपलब्धि हो 
जाने के कारण सामाजिक व्यवस्था मात्र अन्तर्जातीय विवाह तक ही सीमित न रहा, बल्कि एक 
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ही प्रकार की सेवा करने वाठ लोग आपस में विवाहादि-सम्बन्ध स्थापित करने कगे ओर यह एक 
प्रकार से वर्ण-व्यवस्था ओर जाति-व्यवस्था न होकर वर्ग-व्यवस्था के रूप मेँ परिणत होने ठगा। 
यद्यपि इसका भी स्वरूप लगभग जाति- व्यवस्था जैसा ही है, जिसमे लोग एक ही प्रकार का 
कार्य करते है, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों मे उसका स्वरूप परिवर्तित हे । अर्थं को प्रधान तत्व 
मानने के कारण अब सामाजिक स्वरूप एक नये वर्गं अर्थीत्‌ अर्थवर्ग में परिणत हो रहा है, जिसमे 
थोड़ी भी कमी ओर किसी प्रकार से मानसिक सन्तुष्टि न होने पर वैवाहिक सम्बन्धों मेँ विच्छेद 
हो रहा है जिससे सामाजिक संरचना में वैषम्य आ रहा है। अतः हमें पुनः अपनी सामाजिक 
संरचना को पुष्ट करने हेतु नैतिकता-प्रधान शिक्षा की ओर उन्मुख होना पड़ेगा तभी भारत की 
प्राचीन गरिमा पुनस्थापित हो सकेगी। 
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8००1९ (रद्शंल्म 


ग्रन्थ - काठिदासः; लेखक - प्रो. अमरनाथ पाण्डेय; प्रकाशक ~ शारदा संस्कृत संस्थान, 
सी.17/59 जगतगंज, वाराणसी; प्रसं. 2013 


कालिदास" काव्य ओर शाख की उभय प्रतिभा से सम्पृक्त प्रो. अमरनाथ पाण्डेय का 

सद्यः प्रकाशित हिन्दी ग्रन्थ 351 पृष्टों में विन्यस्त है। प्रारम्भ में “कालिदास की कविता" शीर्बक 
से महाकवि कालिदास के साहित्य की अर्हता का निरूपण सात हिन्दी पद्य मे किया गया है। 
इसके ध्रुवक हँ - "वह क्या जाने कालिदास की कविता क्या है 2 इसके प्रथम ओर द्वितीय पद्च 
अवलोकनीय है- 

जो न देखता भारत क्र ्रक्रतिक छटा को जिससे कभी नली देखी लिमिगिरे की चोटी 

जिसका दृश्य विशाल नर्ही, जिसकी रय-रग गो८व्हता नही रक्त गौर का, जिसने सस्ति 

के रहस्य को जाना नही ए्रख कर छूकट८जो 7 हआ रसयित मेष देख-देखकर 

कह स्या जाने कालिदास की कविता क्या हे जिसने नी पद्री अलक की यक्षकहानी 

कलां रागगिरे, करं अवन्त, सारे सिग्रा८जिसने उनको नली उतार मन मे रमकर 

महल्काल की महिमा का जो गीत न ग्नी सुनाई ण्डी ध्वनि कटो की जिसको 

जिसे नही आती दिशा उज्जविनी नगर्ी^वह क्या जाने कालिकस की कविता क्या है , 

अमन्द ओर अननुवाग्विभव महाकवि कालिदास चतुर्दश विद्याओं के तलस्पशीं ज्ञाता, 
अलका से सेतुबन्ध रामेश्वर तक के निसर्ग ओर लोकजीवन के सृक्षमद्रष्टा ओर भारतीय संस्कृति 
की त्याग-तपस्या ओर तपोवन की त्रिवेणी से आप्यायित अनुपम कवि हे। कालिदास पर बहुत 
लिखा जा चुका हे ओर लिखा जा रहा है। महान्‌ से महान्‌ विद्वान्‌ कालिदास की सर्जना के रहस्य 
को उद्घाटित करने मेँ अपने को असमर्थ पाता है। प्रशस्त-टीकाकार मल्लिनाथ कहते है- 

` "काविकसगिरा कालिकसः सरस्वती/* 

चुजोऽथवा त्रल्मा विदुनान्यि तु माढ्णाः। 

तथापि प्रो.अमरनाथ पाण्डेय जो प्रशस्त प्राध्यापक, कवि, शाख्ज्ञ, शोधकती ओर 
काव्यसिद्धान्तकारिका जैसी अद्भुत काव्यशास्रीय कृति के प्रणेता है, इन्होने आद्यन्त कालिदास की 
रचनाओं ओर युगीन परिस्थितियों का गम्भीर अध्ययन कर “कालिदास' नामकं समीक्षात्मक प्रबन्ध 
की रचना की हे। इनकी सुस्पष्ट धारणा है कि काकिदास शिव के परमोपासक होने पर भी विष्णु 
ओर ब्रह्मा के प्रति गहन आस्था रखते है। शिव ओर पार्वती पर आधारित उनकी रचना 
कुमारसंभव हे, अतः प्रो.पाण्डेय इस कृति मे शिव ओर कुमारसंभव पर स्वयं का गम्भीर अध्ययन 
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ओर चिन्तन व्यक्त करते हें । वे ग्रन्थ के प्रारंभिक लगभग चालीस पृष्ठो मेँ कालिदास की प्रतिभा- 
सर्जन कला ओर शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करते है । विषयानुक्रमणिका के पूर्व-प्रस्तावना में 
कालिदास की समग्र रचनाओं पर अपने चिन्तन ओर अनुभूति को उपायनीकूत करते है जो 
कालिदास के मर्म को समडने में परमोपयोगी हे । सर्वप्रथम- आधारभूमि के रूप मे “शिवविषयक 
अवधारणा के उद्धव ओर विकास" पर प्रो.पाण्डेय अपने विचार व्यक्त करते है। 


जिसमे उनकी भी शिव के प्रति परम आस्था अभिव्यक्त है। वे यहाँ शिव तथा उनके परिवार 
पार्वती, गणेश, नन्दी, कार्तिकेय, मयुर सर्पं की शास्रीय, लौकिकाचारगत, मनोवैज्ञानिक ओर 
वैज्ञानिक तलस्पशी आख्या प्रस्तुत करते है, इसमे शिव के पूजाविधान ओर लाभ का तथा उसके 
व्यावहारिक जीवन में उपयोग का आवर्जक निरूपण करते हे । ततः ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथर्ववेद 
संहिताओं ओर श्वेताश्वतर आदि अनेक उपनिषदों से शिव के स्वरूप का आकलन करते है। उक्त 
सन्दर्भ मे शंकराचार्य, डा. राधाकृष्णन्‌ आदि के विचारों को भी सोद्धरण प्रस्तुत करते है। 
महाभारत ओर पुराणों मे उपलब्ध शिव के स्वरूप का भी यहाँ निरूपण किया गया है। इस विस्तृत 
विवेचन से प्रो. पाण्डेय ने शिव-तत््त को समञ्ञाने के साथ कालिदास के कुमारसम्भव मेँ वर्णित 
शिव के अवबोध का मार्ग आलोकित करने का श्लाघ्य प्रयास किया है । प्रारंभिक कविता मेँ जो 
प्रो. पाण्डेय ने कहा है- 


शेवभाव वेदान्तदृष्टि का सार न जाना 

नही किया रसान केद का अथ पुराण का 
नही प्री उपनिषदो कर अतिग कहानी ८ 

वह क्या जाने कालिवकस करी कविता क्या है 2 


इस समस्या का समाधान उनके ग्रन्थ की प्रस्तावना तथा प्रथम शोध आलेख -शिवविषयक 
धारणा का उद्धव ओर विकास से प्रायः हो जाता है। शिव के स्वरूप के अवबोध के लिए यह 
अंश अवश्य ही अवलोकनीय है। इससे कालिदास को समड़ने मे निरिचत ही सहायता मिलेगी। 


इस प्रकार इस कृति में कालिदास-साहित्य की तटस्पशी परख के साथ उनके साहित्य को 
आत्मसात्‌ करने की आचार्योचित आख्या भी प्रस्तुत की गई है जो छत्रो, शोधच्छात्र ही नही 
विद्वानों की भी मार्गदर्शिका है। 


इस समीक्षात्मक प्रबन्ध में कालिदास के साहित्य का मर्म तो उद्घाटित है ही कालिदास के 
जीवन, उनके काल ओर रचनाओं की स्थिति का भी सप्रमाण अवेक्षण प्रस्तुत किया गया है। 
आचार्य पाण्डेय ने प्रायः सभी सुदृढ मतों का गम्भीर अनुशीलन ईमानदारी से करके अपना 
विद्वत्तापूर्ण निर्णय देने का प्रयास किया है। प्रो.पाण्डेय के इस विवेचन मे कालिदास पर लगने 
वाले आरोपों का उत्तर उसी प्रकार दिया है जैसे वर्णी के रूप मेँ तपस्विनी पार्वती के समक्ष उपस्थित 
शिव के सभी आरोपों का उत्तर पार्वती ने देकर निरस्त कर दिया है। यथा कुमारसंभव में पार्वती 
के कथन का एक पद्य नमूने के तौर पर द्रष्टव्य है- 
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विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति स्च भाषितम्‌ 

वमामन्त्यात्मभरुकेऽपि कारणं कथं सटक्षवप्रभवो अविष्यति, 

दसी प्रकार कालिदास के प्रति प्रस्तुत आरोपां में प्राप्त तत्वं को ही ग्रहण कर उसका 
समाधान प्रस्तुत कर दिया हे। यथा- ऋतुसंहार को प्रो.पाण्डेय कालिदास की रचना नहीं स्वीकार 
करते, काल के सन्दर्भ में प्रशस्त तर्को द्राय मालविकाग्निमित्र को आधार बनाकर अग्निित्र व 
1 समकालीन (ई.पू.गप्रथम शताब्दी) का कालिदास को स्वीकार करते हे। भाषा प्रयोग के अनैपुण्य 
फ आधार पर कुमारसंभव के सातसर्गो का ही रचनाकार काठिदास को मानते हे । अष्टम सर्ग ही ज> 

उनका नहीं मानते तो उसके आगे के सर्ग कालिदास के हैँ, यह कंसे हो सकता है। 


अस्ति कश्चिद्‌ वाग्विशेषः" वाली घटना को वे कल्पित मानते हे । मेरी भी अवधारणा हे 
कि यह कल्पित हे, किन्तु इस वाक्य मेँ उनकी रचनाओं का सूचक ओर नियामक तत्र संकेतित 
हे । "अस्ति" कुमारसम्भव का पहला शब्द “कश्चित्‌” मेषदूत का पहला शब्द ओर "वाक्‌ रघुवंश 
का पहला शब्द है। मेरा मानना है "विशेष" का अवबोध जटिल ह किन्तु इस वाक्य को काकिदस 
का रचना-परिचायक सूत्र मानने पर विशेषः" में “वि' से विक्रमोर्वशीयम्‌ इस रूपक के नाम का 
पहला अक्षर, “श' से शाकुन्तलम्‌ के ˆए' से एकंश्वये स्थितोऽपि मालविकाग्निमित्रम्‌ रूपक के 
मंगलाचरण का पहला अक्षर ओर “षः' से “षडर्तुवर्णन' का अवबोध करने प्रर कालिदास की 
सभी रचनाओं का संकेत प्राप्त हो जाता हे। भवतु नाम। प्रो.पाण्डेय ऋतुसंहार को उनकी रचना 
नहीं मानते उसके पीछे उनके तर्क भाषा ओर भाव स्तरीय न होने पर आधारित हे। 


इस समीक्षात्मक प्रबन्ध में विशेष रूप से कालिदास को समञ्लने-समञ्चाने की व्यापक दृष्टि 
प्रदान की गई है। सभी को सोदाहरण प्रस्तुत करना इस लघ्वी समीक्षा में सम्भव नहीं हे। इसकी 
विषयानुक्रमणिका से इसके प्रतिपाद्य को ज्ञात किया जा सकता हे, जो इस प्रकार हे- 
जिसमे वह क्या जाने कालिदास की कविता क्या है 2" ध्रुवक के माध्यम से कालिदास 
साहित्य की ज्ञकी प्रस्तुत की गर्ह हे। प्रस्तावना मेँ कालिदास-साहित्य का मर्मस्पर्श तात्तिक 
आलोकन है। आधारभूमि मेँ शिवविषयक अवधारणा के उद्धवविकास पर प्रकाश डाला गया हे। 
पुनः ग्यारह अध्याय ओर चार परिशिष्ट है- 1. कालिदास का काल-जन्मस्थान जीवन ओर 
धार्मिक विचार, 2. कालिदास की कृतियाँ (काव्य ओर नाटक), 3. हिमालय, 4. ब्रह्मा का 
स्वरूप, 5. शिव ओर काम, 6. पार्वती का जन्म, तपस्या तथा विवाह, 7. कालिदास का 
प्रकृतिवर्णन, 8. अलंकार, 9. कालिदास का पाण्डित्य, 10. कालिदास की जीवनदृष्टि तथा 
समाज, 11. आलकारिकों की दृष्टि मे कुमारसंभव। परिशिष्ट -1- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, 2. 
कालिदस की सूक्तियाँ, 3. कवियों तथा आचायीं की दृष्टि मे कालिदास, 4. कालिदास की 
कृतियों का विदेशी भाषा में अनुवाद, सहायक साहित्य, नामानुक्रमणिका, विदेशी लेखक, अग्रेजी 
मेँ लिखित साहित्य। उक्त विषयानुक्रमणिका से सुस्पष्ट है कि प्रस्तुत समीश्चात्मक हिन्दी-प्बन्ध 
कालिदास के अध्ययन मेँ उपयोगी है। 
रहसबिहारी द्विवेदी 
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कान्यम्‌ -यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि, कविः -शिवप्रसादभारद्राजः, प्रकाशकः - विनोद 
कुमार भारद्वाजः, भारद्राज-निकेतनम्‌, हरिपुरकावली, जनरक-महादेव-सिंहमार्गः, देहरादून, 


प्रसं. - 2011 , मूल्यम्‌ -200.00, पृ. 8¬+188 


“यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि इति द्रादशस्गात्मकम्‌ एेतिहासिकं महाकाव्यं कविना 
शिवप्रसादभारद्राजेन प्रणीतं 2011 तमे संवत्सरे प्राकाश्यं नीतम्‌। अत्र 648 
(9++27+3 3+68+22+ 70+43+121+87+108+29+31) शोकैः महारणाप्रतापस्य 
वीरगाथा संग्रन्थिता वर्तते। कविना काव्यस्य नामकरणं यथा वैदिकमन््रपादेन विहितं तथैव सर्गाणां 
नामकरणमपि कृतम्‌- विषयानुगुणम्‌ अग्निमीडे, ग्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण, सम्राजन्त्वाभिषिञ्चामि, 
व्रतपते तरतं चरिष्यामि ... आदि। मङ्गलादेरेव कविः स्वातनच्यगाथाया उपक्रमणिकामुपशोकयति प्रथमे 


स्गे- 
| अजोऽपि वः साुक्रते सजन्या समोऽपि हन्ता एरवष्टकानाम्‌। 
सन्‌ निक्छरिवः सृष्टिकयादिहेतुस्तस्म नमरः करणकारणाय।/1 
कर्ता स्वनरः ततत्येकतनरः स आप्तकाम न च कामकामी, 
स्वय रसः सन्‌ रसवत्यशेषं विश्व रसान्‌ नैकनिषार्‌ स्वयष्टो।/2 /1 
रसाः पुराऽऽचार्यग्िणैरनेकोरिकेचितस्तक्बलः पुराणः। 
स्वतन्वताया विषये तु मूकेगन्यिऽनुभरूतो न रसस्त्वदीयः//3 /1 
वल्ोलृएा भौमसुखाति राज्यं ्रणाश्च हष्टास्टरणवत्‌ त्वजन्ति। 
यस्वा रसः स्वर्गसुखादनरूनः स्वतचत सा कथमस्तु कर्ण्व /4/। 
स्वातन््यवीरः प्रतत भाके ससाहसः ऋन्तिपश्मद्रत्तैः। 
तस्या रसो स्वादित पूर्व एव ज्ञातो श्रुक प्रणविसगक्रन्िः।।5।। 
द्वितीयसगे बप्पा रावल्छरत्‌ उदयसिंह यावद्‌ राज्ञां विवरणं प्रदाय अकवरस्याक्रमणम्‌ उदयस्य 
दुरगत्यागं वर्णयित्वा, तृतीयसर्गे शत्रुणां प्रत्यागमनात्‌ परम्‌ उदयपुरनगरीस्थापनं विलासेन काठ्यापनं 
च वर्णयति। | 
मही्रदुत्सङ्गते सुत्माछिता वनान्तसिदोप़वनप्रवोजगा। | 
जत््रशवासङ्गरमार्द्रमारुता निसर्गलछीतललिकेव सा पुरी।/2.3/, 
कत्प्राकित््रसी न रणाभित््रषी कृणणणरणिर्न कणणणणिः। 
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सिहः स नाम्रा न तु पौरुषेण राजा पदेनासन राजनेन।/3..3 1 


प्रतापमेव प्रजाः राणापदेन चितवन्तः इति विमातुः पुत्रः अकवरस्य शरणं गतः। वितकं विना 
कार्य निभालनं प्रतापस्य टक््यमासीत्‌- 


नरपासनं कि नहि कण्टकासनं समन्ततो यस्य तु कण्टकाः श्रिताः। 
सुखासनं नूनमिदं कदन्ति ते य एतदर्थ कृतविग्रहा जनाः।120.3 ।। 
अलं वितकेण कृतञ्च चिन्तया एयो न निप्राभिमुखं निवत, 

भरो मम स्कन्धयुगे त यो हितो वहामि तं प्राणपणेन सप्रतः। /3.2..3 11 


चतुर्थस्े सम्भूय देशरक्षणाय प्रजाः आदिश्य स्वयं राजसुखं त्यक्त्वा त्रतं धारयति । पञ्चमसर्गे 
वने तस्य त्रतपालनं, षष्ठे मानसिंहस्य प्रस्तावस्योत्तरप्रदानं करोति- 


विक्त्य वातं विरते तु तस्मिन्‌ रणास्त्व सस्मितमावभापे। 

ध्रुव भवान्‌ दूटनये प्रकीणो गुरोश्च तस्यानुगुणोऽस्ति शिष्वः।/39.6। 

न शम्भ मर्षयते सुशीतं विचेष्टते ता कुपथे विनेतुम्‌। 

न दासत्रत्तिः सहते स्वतन्रं कर्तु स्वदुल्यं वतते च तित्यम्‌।/46.८ ।। 

एकोऽपि सिह वयुषा ठष्षीयान्‌ बलेन का दण्डसहावहीनः। 

आस्कन्द्य दुर्दन्तिमहेभगङ्नक्तं ख्यातो जगत्यां वनराजनामा।155.6 ।। 

सप्तमसर्गे मानसिंहस्य ऊहापोहाः, अकवरेण मन्त्रणा, युद्धाय प्रस्तुतिश्च वर्णिता। दीर्घतमे 
अष्टमे सर्गे सदस्यैः सह राज्ञः प्रतापस्य आलोचना, युद्धे विजयाय एकलि्गेश्वरस्य प्रार्थना वर्तते- 

वय किङ्कराः राज्यमेतट्‌ त्वदीयं परं रक्षणं करत्यमस्यास्मदीयम्‌। 

तिवोग भरवत्कल्यितं निर्वह्ामः स्वतां तत्र काञ्चिन्‌ न तावद्‌ भजामः।।115.5।1 

नवमसरगे घोरयुद्धं, ्ञाकनरेशेन प्रतापस्य रक्षणं, चेतकेन सह युद्धक्षेत्रात्‌ प्ररणं, शक्तिसिंहेन 
मेलनं, चेतकस्य मृत्युश्च वर्णिताः सन्ति। वने प्रतापस्य मार्मिकं वर्णनं सन्धिप्रस्तावाय विचारः, 
पृथ्वीराजस्य पत्रमित्यादिसर्वं दशमसरगे वर्णितम्‌। पत्रपठनेन उदीपिततेजः प्रतापः धन-खाद्य-सैन्य- 
सङ्गहाय प्रयतते। द्वादशसगे स चित्तोड-माण्डल-अजमेरेति-दुरगत्रयं विहाय सर्वं मेवारराज्यं जितवान्‌ 
केषाञ्चिन्मतेन आकवरः स्वयं चित्तोडदुर्गं दत्तवान्‌ इति कविः एेतिद्यविदां मतमुपस्थापयति। 
11.01.1597 तमे दिनाङ्के स मरशरीरं विहाय स्वर्गं प्राप्तवान्‌। सत्यमुक्तं कविना- 

त्रके केऽपि ठल्न्ति नर्तिंतपराः केचिद्‌ श्वसन्तः परं 

काठ स्वं गमरवत्ति केवलमरहो/ भाराकमाणा भूवः। 

धन्यास्ते विरत ताव महते जीवन्ति ठे पौरुष 
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प्राणार्चापि समुद्धरन्ति विपदोऽन्यान्‌ क्भाजः स्वयम्‌//29.12/1 
तस्य काव्यस्यान्तिममङ्गठं भरतवाक्यायते- 

वाग्देवी वरमद्ुकेऽत्र मनुजो नो केवलं व्यक्तय 

भावानां परनिन्दनस्तुतिक्रते गर्ठछीप्रयनाय का 

कीर्तिः सुग्रथने हरेः प्रणयिना सत्त्व जसोव्रहणे 

देन्यकान्तहृवा तथा वदि कृतस्तस्य नियोगो करः//31.12 1, 


यद्यपि नायकनायिकानां सें गुणाः अत्र न स्फरिताः, न वा महाकाव्यस्य सबीणि लक्षणानि 
अत्र सङ्गतानि, तथापि आधुनिककाव्यशास्िणो रहसविहारिणो मतानुसारेण अत्र राष्ट्रभक्तिः" रसो 
गृहीतश्चेत्‌ इदमुत्तममहाकाव्यमिति आमेनितुं शक्यम्‌। अपि च लोकानुकीर्तनमप्यत्रास्त्येव। काव्येन 
सहेव हिन्द्याङ्कानुवादो सर्वविधपाठकबाधाः परिहरतीति विशेषः। 
नारायण दाशः 
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कृतिः - कान्यनिर््मरी, कविः - सीतानाथ आचार्यः, प्रकाशकः ~ निखिलेशचक्रवर्तीं 

कोलकाता - 20101, पृ. 28+ 77, रू. 150.00 

काव्यनिर्खरात्ययं कश्चन कवितासङ्कलनात्मको ग्रन्थोऽस्ति। अत्र सङ्ककिता विद्यन्ते द्विचत्वारिंशत्‌ 
कविना सीतानाथाचार्येण रचिताः कविताः। वङ्गभाषातः अनूदिताः तिखः कविताश्च। साकल्येन 
पञ्चचत्वारिंशत्‌ कविताः सन्त्यत्र कृतौ सङ्ककिताः। अत्र देववन्दनात्मिकासु कवितासु विद्यन्ते 
वाणीवन्दना, दशमहाविद्यारूपाया दुगीया बन्दना, महादेवमहिमपञ्चकम्‌, सन्तोषीमात्रकास्तोत्रम्‌, 
वेदवाणीबन्दना चेति। श्षित्यप्तेजोमरुद्योमरूपाणां पञ्चानां भूतानां वन्दनात्मिकाः कविताश्चापि 
अनेन रचिताः। सिद्धसाधकानां महापुरुषाणां बन्दनाऽपि कृताऽनेन संस्कृतभाषया। एतादृशीषु 
कृतिषु ओड्कारनाथवन्दना, अनुकूलचन्द्रवन्दना, निगमानन्दवन्दनम्‌, रामकरष्णस्तवनम्‌, शारद्यस्तवनम्‌, 
विवेकानन्दवन्दनम्‌, लोकनाथस्तोत्रम्‌, अरविन्दवन्दनम्‌, चैतन्यस्तोत्रम्‌ चेत्यादीनि स्तोत्राणि विशेषतः 
समुटेखमर्हन्ति। विश्वकवेः रवीन्द्रनाथस्य तथा वद्गीयौपन्यासिकस्य शरच्चनद्रस्य प्रशस्तिरपि कविना 
कृता। तादृशीषु कवितासु गुरोः सुखमयस्य सपयी, आचार्यं विवन्दे रमारञ्जनम्‌, सीतानाथगुरु 
वन्दामहे, नमामि नलिनीकान्तम्‌ चेत्यादयः प्राधान्यं कभन्ते। देशमातृकाया बन्दनात्मिकाः काश्चन 
कविता अपि पवीयेऽस्मिन्‌ अन्तर्भवन्ति। अभिनन्दनात्मिकासु कवितासु जयति मानवेन्दुः, कुलपतेः 
राधावलृभस्याभिनन्दनम्‌, करुणासिन्धुवर्धापना इति त्रयं समुटेखनीयम्‌। देवतावन्दनात्मिकाः स्तुतयो 
यद्यपि एेतिद्यानुसारिण्या रीत्या विनिर्मितास्तथापि किप्रतिभायाः काचिन्नवीनोद्धावनशीकता क्वचित्‌ 
क्वचिन्‌ नयनयोनीवतरतीति न। वाणीवन्दनात एकः शोकः समुद्धियते- 

हर्णीदागमजाद्‌ सुताक्षिसलिलं गद्याय 7 कल्य्यतां 

चित्तं दत्तमिदं त्वासनतया तस्मिन्‌ युखं स्वास्यताम्‌। 

भक्त्या त्वत्वरया मरालगमने पुष्याञ्जलिर्दीिते 

साष्टाङ्ग प्रणिपत्य भरूमिवलये ए़दञ्व ते वन्यते।/ श्लो.9।। 

अत्र वाग्देव्याः प्रपूजनं कविना स्वोद्धावितया नवीनया दिशा समाचरितम्‌। कवेरस्य बन्दनात्मिकां 
कवितां समीक्षमाणेन राधावलटुभत्रिपाठिमहाभागेनोक्तम्‌ -अस्य स्तोत्रकान्यानि क्वविच्छङ्कराचार्यस्य 
सौन्दर्यलहरी, क्वचिच्च रावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रं स्मारयन्ति। ताण्डवनृत्यस्य वैश्विकं 


रूपमनेनालोकिकदृशैगेदघारितम्‌ - 
शिवस्य चण्डताण्डवध्वनत्यद्क्रमाङ्कित 
ससागरा प्रकम्यते वसुन्धरा सपर्वता। 
भुजाभिषातवि्षता भवन्ति तारका ग्रह 
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जटाषटाविषडिता स्वल्री दिवोऽस्थिरा तथा।।पृ.10 11 


बन्दनात्मिकासु कवितासु कविचेतसः सरसा भक्तिधारा समभिव्यज्यमाना सहदयहदयान्यपि 


पावयति प्रीणयति च। एतासु कवितासु बहुत्र सङ्गीतधर्मिता हृदयमावर्जयति । दिद्मात्रमुदाहरणं यथा- 
श्रीरामकृष्णं प्रणमामि (पृ.12-13) 


तं देवदेवं करुणावतारं जगद्धितार्थं विहिताकतारम्‌। 

धरमीय नित्यं करतसग्मचारं श्रीरामक्रष्ण प्रणमामि भक्त्या।/4।। 

खण्डनं भववन्धस्य मण्डनं भक्तगूर्धनः। 

पाठनं सत्यमार्गस्व वर्द्धनं शुभसम्पदः//5 ।/ 

श्रीरामक्रष्णचसतिं सततं स्मरापि श्रीरामक्रष्णचरणं शरण तजामि। 
श्रीरामकृष्णमिशनं स्यहयामि भन्यं श्रीरामक्रव्णमतमाश्रविणो नमामि।/11 ।। 


कवेरस्य देशवबन्दनात्मिकासु कवितासु भारतमाता, देशमात्रकावन्दनम्‌, भारतं भ्राजते इत्यादय 
उत्कृष्टाः सन्ति। एतासां कवितानां प्रतिस्तबकं प्रतिशोकं वा कविना स्वजन्मभूमेर्महिममयं चचिं 
निखद्यया रीत्या छिखितम्‌। भारतं भ्राजते इत्येतस्याः कवितायाः प्रत्येकं श्लोकः स्गीयमानो 
भारतगौरवं स्मारयन्‌ समद्रेकयति हदयं पुुकयति च शरीरावयवानि। दिग्दर्शनन्यायेन श्लोकद्रयमुद्धियते- 

उत्तरे ग्रान्तरे परवतो दुर्गमो विद्यते सन्ततं रक्षणे तत्परः। 

दक्षिणे प्रान्तरे सागरो दुस्तरो वारिभिर्गन््यते फादकं वस्य च।। 

पूर्वके प्रान्तरे माल्या पर्वताः संस्थिताः पश्चिमे मारवी मृतिका, 

सर्वतो रक्षितं गङ्गया फावितं भारतं भाजते मा्रभूर्नार्चिरम्‌।। 

विद्रदरेण्यः काव्यमीर्ीसकः करुणासिन्धुदासमहाभागः कवेरस्य देशमात्रकावन्दनमिति कवितायां 
जयदेवीयगीतगोविन्दस्य बद्किमचन्द्ररचितस्य वन्देमातरमिति गीतस्य च प्रतिध्वनिं श्णोति। तेन 
समुद्धृतः काव्यांश एवम्‌ - (त्वमसि मम ध्यानम्‌, त्वमसि मम ज्ञानम्‌, त्वमसि मम जीवनम्‌, त्वमसि 
मम शरणम्‌; त्वमसि मम क्रीडास्थानम्‌, त्वमसि मम भोगरभवनम्‌।।* अत्र त्वमसि पदेन देशमातृका 
परामृश्यते। गुरूणां गुरुकल्पानाञ्च वन्दनाविधौ याः कविता विरचिताः श्रीमता शा्िणा ता अपि 
काव्यसम्पदा निखद्या एव। गुरोः सीतानाथगोस्वामिनो बाद्योपचारनिरपेक्षम्‌ आन्तरेश्वर्य्यसमृद्धं 
चच चित्रयता कविनोक्तम्‌- 

अन्तरंश्ववश्राचु्ीद्‌ परि्तोऽसि हे गुरो, 

उपचारविधिर्वाल्वस्रप्तये स्वात्‌ कथं तव।। 

कस्तूस्किसौरभमुग्धचित्तः स्वच्छन्दव्र्तिर्हीरेणो वनान्ते। 

प्र्रोति व्रि किमु हन्त गन्ध वस्त्वन्तरोत्ये सुरभौ कदाचित्‌।। 
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देवस्तुति-गुरुस्तुति-अभिनन्दन-शोकगीतिभिः पुरितेऽस्मिन्‌ सद्गहे दशद्वादशाः उत्तमाः कविताः 
अपि सन्ति। सर्वीभ्यो विपनद्धूयः स्मयमानो बुद्ध एव त्राणकर्ता- 

माराभिषाते स्मयमानकक्तो तिर्वाणदीपत्या स्मयमानः 

देशस्य विश्वस्य च शाननिक्रत्य जागर्ति बुद्धः स्पयमानक्क्तः * (2, ग्र. 34,11 

दोतपूर्णिमाया निबीधानन्दप्रसृतिं वर्णयता कविना समीरितम्‌ 

आप्र मर्दय रम्य आनने, कुङ्कुममङ्कय देहविताने, 

श्ृङ्गकमानय जटमभिवर्गव 

रञ्जय देहं रञ्जय चित्तम्‌, इह दोट्प्रसङ्गे नवजीवनरङ्गे। 

कवेरस्य कासुचित्‌ कवितासु कवेरस्यान्तर्मुखीनता परमोत्कर्षसीमानमधिरूढा सहदयहदयानि 
हादयतीति वैशिष्ट्यमेकं निदर्शितम्‌। ईश हे दुःखशतं दीयताम्‌, चित्त रे बन्धनं छिद्यताम्‌, 
महासङ्गीतम्‌, सङ्कल्प इत्यादीनि विशेषतः समुटुखार्ाणि। ईश हेः दुःखशतं दीयतामिति कवितायां 
कविना ईश्वरान्तिके प्रार्थ्यते - 

ईश हे दुःखत दीयतां केदनया विध्यताम्‌ 

चित्तपिदं मामक पततरीक्रियताम्‌। 

वह्निना दाहितं शिल्पिना कृशितम्‌ 


ज्योतिषा भास्वता दीप्यते हेमकम्‌। (पृः 53,) 
सिगारेटस्य आत्मकथा" इति काव्ये 19 श्लोकैः कविः निरन्तरं दन्दद्यमानस्य सिगारेटस्य 


आत्मकथां सरसशेल्या निरूपयति- 
ताप्रकूटकुठे जाताः विगररेटोति नामिकाः। 
सस्करतञ्ञेवयं प्रोक्ता मादकुूम्रवर्तिकाः।। (1, प्र: 32) 
असल्यकेदनायुक्ता वयं श्रतयु व्रणीमहे। 
म्रत्युयन््रणायास्माक पतिस्ते प्रजायते । (5, पर.32011 
युथा यथा शरीरं नः क्रमशो दह्यतेतयम्‌। 
तथा तथा धियो केगो क्षीयतां वधतितराम्‌।।/ (6, प.3.2)11 
अस्मदीयं वतास्तित्वमन्येषामेव तरपतये। 
निः्थेषं शोषिताः स्पश्च पीडिताः स्यश्च केव्टम्‌।।/ (11, पृ:3211 
कविकृता दादा-स्तुतिरपि (पु.47-9) महीयते साम््रतिककाव्यविभवेन - 
न्यायालये तथा स्वास्थ्यकेन्द्र िक्षालयेऽपि च। 
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दादा इति सुसम्बोध्या जना भद्रयुखच्छदाः।।2 । 
सार्वजनीनपूजार्थे क्रीडास्पधीविधावथ। 
समाजसेवनार्थ वा तेर्वित्तं याच्यते यदि।16 ।1 
तत्क्षणमेव तदेयं विठम्नो न विधीयताम्‌। 
तेषां प्रसादतो नानाकल्याणं ते भविष्यति।/7 11 
आसाद्य मानवं जन्म विस्तारय स्वपोरुषम्‌। 
यथेच्छं क्रियतां बन्धो धर्षणमारणादिकम्‌।/15 ।। 
केवलं शरणं याहि दादाजनान्‌ समीपगान्‌। 
न ते शास्तिभयं किञ्चित्‌ सम्भवेद्‌ धरणीतले।/16 11 


कान्यनिर््रिणीति कवितासं ग्रहस्य महादेबमहिमपञ्चकमिति कवितायाः 
धगद्धगद्ज्वलच्छिखेर्छलाटनेतिरनिर्गतिः इत्यत्र धगद्‌ इत्यंशमादाय यमकम्‌। का त्वं शुभे इति 
गीतिकाव्यस्य क्षणदा क्षणदा इति यमकम्‌। क्षणदा नन्ददायिनी क्षणदा रात्रिरिति द्वयोरपि पदयोखर 

` सार्थकता। 


यद्यपि प्रयासकृेतानि यमकानि कविभिः परिहर्तव्यानीति काव्यमीमांसानां राद्धान्तः। आचार्यकवेरस्य 
काव्येषु सावलीलानि यमकानि प्रयुक्तानि काव्यशोभां सुतरामेव वर्धयन्ति। 


नारायण दाशः 
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(124८17९4) 41९ /22/1257 /2८९ (2454*4//10/724/€/ 

1८4८ 7*4८<44504257 504504-071101/47410714/14८/ ) 

08110683, शाय $ट्व८्टवरध 6714/1011477 (0.6. 1010 र दा)8) ५५२७ 
एणा परिणा [ला 04612 प्रलया टद ७५३§ 2150 00 पणा ४ पा 
{16 णि) ° २८774147. 1 9५, ५८द11161 &101068 [75 0 
80660118 1115 (९2774)4704 25 1116 &151 01 124८5. € 52/5 1115 ९71द}/वए 


15 1116 (गाणा 0 /41447746, 14114714 @1त (८710॥द14द. 
((-0. ७801048 ।५8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9 1\/11/1(॥81<511111। २२656860 ^6806111#/ 
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¶7ल€ 15 0100 1612160 ५८०९ +*“11 51121011 ताला 1116 1.6. (दवा 
-1२07710174714 21110160 © 10$वावा1/8 +#11160 ५६861065 21111744 
^₹217771/4774 85 25 {116 €100ता7ाला{ 01 &द)/द( 177 1414/701-८ - 


गायत्र्याश्च स्वरूपं तद्रामायणमिति स्मरतम्‌। 

(९1/41/705८ 5१*८/-700व777 {८व-द2/7741/व114/77 0/7 5077-(4/72 0) 

ल € 15 8 10182 17801001 (€~ व्रात गात्‌ ?05-८तराा्रीर्णा 
{२0/774/01/1द 171 11018.10 51811 भभ 7116-५ [111६1 {12411101 9 
{२07714८1 ५५९ 7719 20 0861; {0 116 ५६५16 [1लवापा९€. 90116 5611015 
8५6 {71€0 10 7 0 ९2/74/८८40 17 1116 010ष्ना1द *€ा§€ 0 (शीलः 
-0" 0? ऋण्वेद : 

भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ ^ स्वसारं जारो अभ्येति पशात्‌ । 

सुप्रकेतेर्युभिरग्निर्वितिष्ठन्‌ ^ रुशद्धिर्वर्णैरमि राममास्थात्‌ ।। (ऋग्वेद - 10.3.3) 

(6/1८८1/0 0/104/-व}वं 5८८८/10/1 ९९८1 

517८507-4171 4/0 ८6/11/९८17 ८5८44 

52/27*4/८९(411-८1}7/0/117/*77717177175111417 

1-1/50८6/201-1741-11477* ८6/70 1-2177८0177८4651/11८//} 


¶0€7€ 276 5€५€ा1] 071€ा 77401004 11 त्रदृग्ने द॒ 51611 95 : 
174317९15174/८2/0-2/724 17141 7९17 774/-2/2)८4/14/८ (10. 60.04). 1774 (वरव 
८42/1157177€ 1-1/741417 1९11९ 21-८ 27/11 10८40715 (10. 93.14) वात 
€व८17व7-777154धं वववा-८/745}/व 50110/ 54/1457-451/0/८ 57€7007177 11414711 
(1.126.4) +€ € 016 1129 {7966 1116 1111 0 1२21774/८//व. 91111191 
111 4(174ा-9व१९वव : (द १९वथ 247४4 1८510८0 14/72 (19.39.9) 9116 
&८/८774//14 87-0/17714174 : 172 10८14 41447710 4174177 (८14९1. 
(10.61.2) €. 2150 50116 {लऽ 2116 [1818415 1612816 {0 ९777417८ 
876 1€धि760 10. 11 80106 2 {€ [10 91158016 16415 116 6/4 4,८4९18. 
$7-71-0/1142/7-174/021/1171/24717544 (1.6-7). </-1/-4/710((4/414/211/7)- 
1/72477756 4, 57-7417147-4/1451/0047775 वव &16. 9150 016 68 110 5016 
1€ल€0665 {0 116 89615 1618166 {6 101 २18 8116 1२८2714). 11 
&11-47710/4/145104770644 11 15 5210 11181 016 ५५10 [<10५५5 {116 7ाट्वा118 
0 477-714-17147114, ४111 10 00 916५6 [एला 100 1715 118 
181 : &17-471411401010-1114-177/00/47 1717411/111/0 774 54775414. 10 
एए21016 1&215 1166 68/04&417व1व, (24474/21/7-द27 व, 27-4/1/71401//-4114, 


((-0. 68148 ॥५811 18 (8111005. -&©118। 58115141 (11. [14111260 0\/ 91 /1/1(1181<511111 ९२९56860 ^\680611/ ` 
क 
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57170/22//-2174, 7~4/1/71017414/2/7-04 €1€. 2150 11ला€ 15 8 50114 1€&€16& 
10 1२2714/410८. | 

1017 111601515€ा1८# 1118 2171356 1€ा€ 11181 110५५ €811 {116 $ 
01 #वै1111615 र2/77द्‌)/व774 &415111 ४६416 [लि शपा€, 1116 (116 0401116 13 
पषा1€ (वला {17191 1121 01 ९2/77401/4174. 1 1111116 11€ ५€५16 ८582265 0710& 
९९777द}7वए0द-[ल1111010828 50पात € एर््लि {21९ला 25 51100116. 10 8 
11€€ 15 8 31100] ° 128८ +“11611 0116 /€5 181 {€ 54/1८5-दर् (ददद 
९2415111 ०००५९ {€ 2/77८4८ 15 €821160 40414017 20 18 
0047-4 67401714 51111118 011 {1721 54/1457दव८ 44474 15 68116866 
57777017 वा1वा-८. 91111191, 116 000 85 82 11016 15 68166 200 
.411द 8110 {1€ 218 ला (04/1८) 15 (21160 2471८. 1116 274 द 
(4/4 211 ८८7८) 1181 15 91 2110 #“101581128. 15 10 ग7ला 108 
1116 21९. 5्८2/वा८८, 1116 [7716 €श्ला( 9 ९7770474 15 0107118 
एप 1116 8102 ल ए€118 01€61€त 25 {10712101 16 647८ 200 27472 
2747 +"11116 {€ गाल, *11161 15 10211 11160 0# 47470077. 
511100118565 {116 1191 €्ला11 ग ९2777द]/ध774, 1.8; 72147701दद/74. 116 
€शला11† ग 57/वा777-12570 0% 1२108 10168165 {181 0# &74/1771८८८13 
1€ 20811005 {€ वाद 7-धष्7 17 {16 श) 2 (रद 81710 
(1८114171 )4. 

116 ॐ7-27वृ्ा-+८-12277171/04777504 06116५65 {081 176 +“ 
द्वा 15 {€ (०071910 {11166 91110107 00 जलाऽ (श्ि०णऽ 825 प्रा 
171 गाः (81001). ्0ष्श्ट्श्लः, ल 7ा€का11185 276 01५60 प्ण) 7166 9 
1€ 171ताशतठ ऽशाग्छा€5 176 (ला) ९112, 1.6. 7; क, 172 10 4. प्ल 11€ 
1751 59112016 7 5141105 णि अप्ाद्वा08 216 0 16 1651 ऽश80165 @ 5{ 168 
णि उ7शा18. 72 णि 51५8 210 ८ णि “1 : 

यथैव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महाद्रुमः। तथेव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌।। 

रेफारूढाः मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिस्र एव च। 

(९7-/-2/714777-174-(22771)/1/047775 44 2. 2-3) 

(1८114 वव 451/14/1 -2/144८4 114/102/-1/1244/ 

71८7८ /₹2714645//14/177 <4८44€/4८८८72<474101// 

९८/17/1012 1111/14174॥॥ 3171041 54 ्द)745175.4 ९८ ८८) 

(1116 20०५८ *€§€ 5895 : ४51 25 106 «851 02179/811 {766 ©41515 115 


5111211 8660, आभर {16 (016 णात (110४016 श्त [70 ४2016) 2150 


6241515 11 8 11211681 3660 1.6. 10 16 णि) ग ए द्ा18. 
((-0. ७8148 ॥५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 9॥1 1/11/1॥81<511111| २२656860 ^\6806111\/ 
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प्छ) 1€ वपातालाला{ + [एज 01 16५५ 1९1 10 20777 ९4171] वएएव 
€01116€8 1116 118111€ 0{ 44/12/777८ ₹९27741,474 +#11161 2150 25 ५४८ 
1660्11111011111 116 18611101 01 1९27774८. 36851068 1116 1112111 1/2/7777ध 
{२77141/4174., 1116 वरणा110511170 0 474८ (२८27774)7व774 15 21350 8111060 
{0 ५1711111. 0 11115 1685011 1118 €, #“8111111115 ९९2771/477८ 0द्८का1€ 50 
गणश 1181 11 ५५85 एलु ०तप८६त 1 ऽ€श्ा2] णिा9९§ 11 8 पपा0ण्लिरणा 
१210181 25 ५५९] 85 76810121 18122265 1116 «५३५77 
(1२2714८८17/८777471454, 16" (लापा), 0413 ((2दद्ा- २7712474, 16" 
(लापा ‰#, (1८70-4 -1९277741/द704, «“118111527-1९607721/4114 811 4८/70/4704 - 
1२07714}7 7८ &€{५.), 83618811 (&7-2/171त54 -1₹27714)7द704, 15" (लापा), 
.55811€86€ (01/60 -1र₹21771294724, 15" (ला{ पार 211 <८(7*2/7/ व} 
1९277217474), (ला प्टप (९7 472/14-1९277770174714).1 21111 ((& ८1716 - 
7२271द17व704, 12" (लापा), 1812 (12-41८-1९27774)/470व), 18571711 
(1९277104141-4८८४-21८, 19" (लापा), 21218318) (44/11/2/1714- 7-2774}/व04 
17241114), 2811} 201 (८470267 -1277741/4724, 17" (लारा), (तावप (2०1/17- 
12277101/4704, 17" (लाए) 1418111 (6/1217द2-/4-1९2/71द1474, 16" 

(लापा), 01152111 ((९217741/4770) 204 50 0). 


76 एणणाभा 2 7व771वद्द10द 15 10 011४ 0०10760 16 प्राता 
लिशपरा€ एषा 11185 37162064 10 गाला पला शाठणऽ [लश प्रा€ 2150, €.2. 111 
1218- [1लश्पा€ (1/721/4९77व/- 1२20774) 2110 241/774व८ वादव) 2110 
एतवा 11लिभापा€ (24544114 दद्य) €. ॥ला© 18 8 1€बाप्ार 
{7201101 ग जश118 216 00082118 र27714/८1/1द. 


ण॑ गा 11 1012 एप 17 वछा०६५ 2180 016 (वा €0211४ 1160 116 
एणपाभा् 0074174 ्1/7द. ए 0 च्भाा016 11 चल) 9। ॥ला€ 15 8 /९277741/4104 
6211604 ‰4107-1227711,4174 8116 8110711/0/1८4-10/770}/474. 111 1118117 
1€€ ©‰1515 8 71/147-1९2771द21/4704, 19111619 1116 ररशागलला1. 1116 &वदा#77- 
{27101741 @61513 10 [710016512.106]प्रता8 8811 अत्‌ (ला8] 12५3. 10 ध, 
116 27721474 0014 19041656 15 8150 {(10ष्श 25 1६214840. 91011915 
{९2/71/4104 51#47-70वका#7व 171 प्राव, 50/*4-7,4-72/07/4-1.4707 17 
1.05 916 81350 ४४०11४10 07106 1711115 (गक. [11 80010110 0180 8 
ट्ष गनः 227121741045 276 2150 किाा०प्ऽ 171 गीला जिला (्णपा168, 
11८€ ०110018 (र<्वगा0६ल), एपा712 (रदा)2 28108५५), 1218518 (प1८2/81 
ऽ ल्17व718) 211 11110076 (२281 11982 धाता). 111 961, 1116856 (0168 
12४€ ५6५10706 0116 $ ° 4रक/्दवदव 171 पाला 0ण्णा ७८8२. प0शलर्लम 
{€ 26 ला 9 प्ला1206 $ श0ा15 तकलयाताएष्ट 01 116 6पााप्रा। 
1190 0116 168061*८€ (0पा168. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118| 58115141 (11. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111#/ | 
ऋः ~ न 


श्रीमन्त्ररामायणम्‌ 9 


116 ल्डला( {1116 15 2 श्ल $ 30811 शग 60515111 2 01४ 
25 *€ाऽ€७ 171 211. [ल €51121, {16 {751 115 2 {11686 *#€ऽ65 
(€वाप्त1118 116 25" $लाऽ€ (116) 15 {ण57 2 ए0€ा€्वाल् $ 0716) 
1116 \€त16 01121160 &€2)4८77 1471174 : 7८८5द८- 147९772 
९/4704९1/८5+८ 7711477 4/77)0 +© 74 074८0449 (र ४. 11.62.10). 
1 15 श्ल प्रलया (वल्कः पि {76 ग10श्08 51बल0ाा 
15८4740 वदद {द 2 € श वा18 28118118 : 

“श्योके च प्रतिसाहसर प्रथमे प्रथमे क्रमात्‌ 

गायत्रयक्षरमेकेक स्थापयामास वे मुनिः। 

गायत्याज्ीणि चत्वारि द्रे दे त्रण्यथ कट्‌क्रमात्‌ 

चत्वारि सप्तकाण्डेवु स्थापितान्यक्षराणि तु।1 

(६0९ ८८ 227-41754/7057व777 [2-41/14777€ 41/27 &-477्2/ 

(041740717८54-4/72९ध 2777 51/14/7105 147 4172144 

(021/4/0-050-7177 ८८८,व7-7 ८८ ८ 1712174//14 54-7774॥/ 

८८1वा-7 54214॥८27752/ 51027/47214540-2177 ८५ ८८ 

0001777 7111174 15 1081 8926760 811 11 15 160681601# 76160 
0% €ज्य# एला (गः 87/7८) वपा 115 02119 0८४०० गः 
11714-547141192 (710 (166 प्रलया 2116251 (५९6, 1.6. गा 81160 
लश्ला1९). (€ ल 1010द्# ग 6 णते © 15 : गायन्तं तवते (गायन्तं 
तरायतेम यस्माद्‌ गायत्री त्वं ततः स्मरत). 1: 15 01५60 {0 {6 70015 &थ7 + (7८7 
५111 {€ 20011101 2 {€ ऽप 77. 11 961. (16 € का 71471174 
1 ८170086 971 1661160 71 8 ४९016 7066 ग 24 31120165 2110 11 
15 €0510€&त 065 ग {116 नलाः 10665 (४६016 210 7101-*€016 
00110). प्ला€ {€ प्प एल 24 15 9110611. 43 11 15 8810 110 वहिपुराण 
(गायत्रीकल्पनामाध्याय) 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च बुद्धन्द्रियाणि च। पञ्चन्दरियार्थाः सुमहद्‌ भूतानां पञ्च पञ्चकम्‌ ।। 

मनोबुद्धिस्तथैवात्मा अव्यक्तमृषि सत्तम।। चतुर्विंशत्यथेतानि गायत्यास्त्वक्षराणि तु।। 
¶ललि€, 7189 06, 16 1 1378 त€्यश ऽ 11110561 85 1116 
&८)0177 2 1160765 111 2874642 (10.35) 85 16 5295 : €को वा 
८1८77व4.527770/171. 

^ पप्ल $ 9111 [ए@ऽ515 : 9187 €%8611$ ध18 कुवा 1741174 
1025 {0 00 १1111 17€ एल्डल्ा। 1162 11 8५, 08 90211 {6241 15 101 श 
1710 कूलातला। {€ गा1ह17181 एप 11 15 116 (्गाशाला 9 25 * 569 
ग (27 12172474, 116 (नल्छा26त नृ6 त 4011681 शक्रा 
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[ल ल्छ्रा7षटा$ 16 (वा 716 [ला6, 116 (्गा1ला€ अग # ग 722114)4704 
11 07. 04व77वऽ 16 5 व्रा वऽ ब 116 [0 {ला715 पणा] कट गाल ५58 
श70पणऽ शि पालाः 01611 2150. 1129% 06 11118 1068 2150 जग165 
एलौ160 (16 11811112 ॐ 1115 जग. 11 +ग11] 101 06 0 ग (८०1५१ 10 
1016 11€ा€ {181 #21171171 1111381 1125 8150 01&६त 115 (ग07016€ 
70771-411द 171 16 1 68110 ग 1 दद (छा 5714 21140) ग 
1र2172)0770 +^171ा1 ला ५९७ 25 871 20517861 10 113 67464144 .{1113 
{751 5८71८ 15 2150 11109) 25 6014-7471104114 8116 147714-7217709 004. 
प्ठरूट्श्ल, प्ल (गाला 00401009} 68115 11 5471८5९4 
7व7112)42170 171 1115 (गाला श र 1र2711)4114-61प्5८77८ ,. 


ि800110181{18 ऽ2%#5ऽ 11 1115 1र217747),410व7दद 1191 «21111615 
71211) र2714)व7८ एणा1€]1 ५85 1661160 ८४ {058 8116 1[.4५३ 60118105 
24.000 *€ा§€8 1 21] ©1855176त 1110 8€शला) ८7045 (कुशलवोपदिष्टा 


चतुर्विशति साहस्री). {1115 {9<{ 1188 08116600 110 01€ जलाऽ€ 2 1८41777 
1२017741 1181 : 


शराप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकीर्भगवान्‌ ऋषिः। चकार चरितं कृत्स्नं दिचित्रपदमर्थवत्‌।। 
चतुर्विंशत्सहस्राणि श्रोकानामुक्तवात्रषिः। तथा सर्गशतान्‌ पञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌।। (1.4.2). 


1106 575 2 00%110818}9 &.{121115 1116 ४€ाऽ€ 9116 
8295 : कविर्वील्मीकिः “तपस्वाध्याय* इत्यारभ्य “तदत्रहमाप्यन्वमन्यत* इत्यन्तेन चिकीषति रामायणाख्ये 
प्रबन्धे शोकाश्चतुर्विशत्सहसनाण्युक्तवान्‌ ¶ 116 75{ 24 565 ग {11 [7651 [दध 
96 {26€0 70 # वात (277407८ 0४ दातत ए 106 11111141 
१568 ॐ 116 एणा) ग {1105800 +€ाऽ€ऽ €8८11. 80116 ॐ {16 
(्णााालाविाऽ 06४6 {1181 2 एपीएल म श्लाऽ€§ 816 8150 60171056 
71 € 11676. 45 €४अाद्वा18 1211218 8295 771 113 1/15471140वद८1 
‡ चतुर्विशत्यक्षरगाकत्याख्य-पखल्मविद्यावित्मसभूतं श्रीमद्रामायण चतुर्विशति- सहस्रयोकंश्चकार. 116 
श्री 01176 (गाला शि भूषण 2822111 01 1र27114)414-1.4.2 185 €1115160 
16 *लाऽ65 ए१716]) एष्टा जशी) {16 [लौालाऽ 016 84666 &द14172/71471/-4. 
प्€ 185 7191560 23 *€ा56€8 1४51 0€णएिः€ +**1171116€ एपा16} 16 1105 
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श्रीमन्त्रामायणम्‌ 


व्रस्तावना 


वाल्मीकि-रामायण में चौबीस सहस शोक हं - चुर्विशत्सहसराणि शोकानायुक्तक्रिः 
(वा.रा.1.4.2)। रा.टी. के अनुसार - ऋषिः सर्वजो कल्मीकिः शोकानां (तयस्स्वाध्याय“ इत्यादि 
7द्वह्माप्यन्वमन्यत“ इत्यन्तानां चर्वित्सहस्राणि चदुर्विशकिसिहखसख्याः उक्तकाद्‌/ गो.टी. के 
अनुसार- कविर्वील्मीकिः (7पस्वाध्याय” इत्यारभ्य “तदत्रल्याप्यन्वमन्यत ^“ इत्यन्तेन चिकीषिति 
रामायणाख्ये प्रवन्धे ोकाश्चदर्विशत्सहसराण्युक्तकान्‌। देवरामभट्कृत-रामायण की विषमपदव्याख्या 
नामक टीका की भूमिका मेँ टीकाकार ने रामायण को चौबीस हजार शोक-युक्त कहा हं- 
चतुर्विशत्यक्षरगात्रयाख्यपखट्मक्दाविल्सभूतं श्रीमद्रामायण चदुर्विशति- सहसर्योकंश्चकार। 
विद्यारण्यकृत गायत्रीरामायण मेँ भी वाल्मीकिरामायण को गायत्रीस्वरूप कहा गया हं - गरकत्ाश्च 
स्वरूप तद्रापायणप्रिति स्मरतम्‌।। 

संक्षेपतः प्रस्तुत हस्तठेख भमन्त्ररामायणम्‌" के सम्पादन में मुख्यतः इसके शोकों की 
वाल्मीकि रामायण के अन्य प्रामाणिक सटीक संस्करण एवं समालोचनात्मक संस्करण में 
अवस्थिति, पाठ-भेदों तथा पदव्यत्यासों को स्पष्ट किया गया हे। यह भी जानने की कोशिश की 
गयी हं कि वाल्मीकि रामायण गायत्री-मन्र से गुम्फित हे इसका उख किस-किस टीका में किया 
गया है। कुछ टीकाकरों ने टीका में “अत्र गायत्यक्षरम्‌ छिखकर इसे स्यष्ट किया हं। टीकाकारो 
ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि वाल्मीकि-रामायण के किस काण्ड में गायत्रयक्षर से प्रारम्भ 
होने वाठे शोकों की संख्या कितनी हे। 

एेसी प्रसिद्धि है कि वाल्मीकि-रामायण के प्रत्येक सहस्र-शोक गायत्री-मन्तर से सम्पुटित 
हे! गायत्री-मन्त्र मे चौबीस अक्षर है। रामायण के प्रत्येक सहस्र-शोक का प्रथम शोक गायत्री-मन््र 
के चौबीस अक्षरों में क्रमशः एक-एक अक्षर से प्रारम्भ होता हे। रामायण के प्रथम-सहस्र-शोक 
में प्रथम शोक (तपः स्वाध्याय...) का प्रथमाक्षर "त" हे जो गायत्री-मन््र का प्रथगक्षर त" हे। इसी 
प्रकार रामायण के द्वितीय-सहसर शोक में प्रथम शोक (स हत्वा...) का प्रथमाक्षर “स' हे जो 
गायत्री-मन्त्र का द्वितीयाक्षर "स" हे। इस प्रकार रामायण के प्रत्येक सहस्र शोकों के प्रथम शोक 
का प्रथमाक्षर उद्धूत करने से गायत्री-मन्त्र बन जाता हे। 

इस रहस्य का उद्घाटन रामायण के कई प्रामाणिक संस्करणों में तथा उनकी टीकाओं 
म किया गया है। रामायण की रामभटु कृत विषमपदव्याख्या में काण्डानुसार इन शोकों की 


अवस्थिति को भी दशया गया हे - 
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श्रीमन्त्ररामायणम्‌ 
“शोके च प्रतिसाहस्रं प्रथमे-प्रथमे क्रमात 


गायत्यक्षरमेकेक स्थापयामास वे मुनिः। 
गायत्याख्रीणि चत्वारि द्वदे त्रीण्यथ षटाक्रमात्‌ 
चत्वारि सप्तकाण्डेषु स्थापितान्यक्षराणि तु। इति।“ 
राम-प्रणीत रामायण-तिलकटीका, शिवसहायप्रणीत-रामायणशिरोमणिरीका तथा 
गोविन्दराजप्रणीत-रामायणभूषण टीकाओं के साथ प्रकाशित वाल्मीकि रामायण की उक्त टीकाओं 
मेँ इस तथ्य का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। तिलक व्याख्याकार लिखते है-' भगवान्‌ प्राचेतसो 
वाल्मीकिः स्क्रतशतकोटिरामायण-सारभतं चदुर्विशत्यक्षरगात्र्याख्यपरमत्रल्मक्दाविल्ासभरूतं रामायणं 
चतुर्विंशसहस्रश्योकरूपं कृशलकाभ्यामग्राहयत्‌।/*शिरोमणि टीकाकार ने भी रामायण के प्रथम शोक 
की टीका में लिखा हे- अत्र प्रथमो वर्णः गायत्रीप्रथमवण्प्रतिनिधिभूतः। एवं प्रतिश्योकसहस्रादिवणीः 
गाय॒त्री द्वितीयादिवण्प्रतिनिधिभरूताः। अत एव श्रीमद्रामायणस्य गायत्रीमयत्वमिति कणविन्ति। 7च्विन्त्य। 
प्रतिश्योकसहसखरादो तादृश वर्णीनामनुपठन्धः केषञचिदुपटन्धत्वोऽपि पदैकदेशत्वात्‌ । गोविन्दराजीय 
अथवा भूषण-टीका के प्रथमश्ोक की टीका में उद्धूत है-' अस्य श्रीरामायणस्य गाकत्यक्षरसंख्यानुसारेण 
चतुर्विशतिसहसग्रन्थसंख्यया ्रव्रत्तत्वात्‌ प्रथमसहस्रोपक्रमे तकारः प्रोक्तव्य इति ।' 
भूषण-टीकाकार ने प्रथम काण्ड के चतुर्थ सर्ग के दूसरे शोक (1.4.2) की टीका मे 
गायत्री मन्त्र के अक्षरों से प्रारम्भ होने वाठे शोकों को भी बताया है तथा काण्डं एवं सर्गी मे उनकी 
अवस्थिति को भी दशाया हे। यथा- बालकाण्डे त्रिंशे सर्गे (1.30.17)- "स तेन परमाखरेण 
मानवेन समाहतः इत्यतः पूर्वमेकं सहस्रम्‌। त्रिषष्टितमे (1.63.3 ० 4)- विश्वामित्रो महातेजा 
भूयस्तेपे महत्तपः. इत्यतः पूर्व द्रे सहस्ने। अयोध्याकाण्डे चतुर्दशे (2.14.36)-*चतुरश्वो रथः 
श्रीमान्‌ इत्यतः पूर्व त्रीणि सहस्राणि। चतुश्चत्वारिंशे (2.44.5 ) "वर्तति चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणस्य 
सदानघ इत्यतः पूर्वं चत्वारि सहस्राणि। एकसप्ततितमे ८2.71.33 )-द्रारेण वैजयन्तेन 
प्राविशच्छान्तवाहनः' इत्यतः पूर्व पञ्च सहस्राणि। एकोनशततमे- (2.99.25)-"उटजे राममासीनं 
जटा इत्यतः पूर्वं षट्‌ सहस्राणि। आरण्यकाण्डे द्वादशे (3.12.4.)-'ते वयं वनमत्युग्र प्रविष्टाः" 
इत्यतः पूर्वं सप्तसहस्राणि। सप्तचत्वारिशे (3.47.11)-'मम भती महातेजा वयसा पञ्चविंशकः. 
इत्यतः पूर्व चाष्टौ सहस्राणि। किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थे (4.4.3)-'ततः परमसंहृष्टो हनूमान्‌ पुवगर्षभः 
इत्यतः पूर्वं नव-सहस्राणि। एकत्रिंशे (4.31.1)-'नसेनद्रसूनुर्नरदेवपुत्र' इत्यतः पूर्वं दश सहस्नाणि। 
किष्किन्धाकाण्डसमाप्तो (4.43.34) एकादश सहस्राणि। सुन्दरकाण्डे सप्तविंशे ८5.27.14 
छ 15)-' ततस्तस्य नगस्याग्रे" इत्यतः पूर्व द्वादश सहस्राणि। षटचत्वारिंशे (5.46.9)-* नावमान्यो 
भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः“ इत्यतः पूर्व त्रयोदश सहस्राणि। सुन्दरकाण्डसमाप्तौ (5.53.27) 
चतुर्दश सहस्राणि। युद्धकाण्डे अष्टाविंशे (6.28.26)-'रक्नोगणिपरिक्िप्तो राजा येष विभीषणः 
इत्यतः प्राक्‌ पञ्चदश सहस्राणि। पञ्चांशे (6.50.40)-"प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणं 
तयोः” इत्यतः प्राक्‌ षोडश सहस्राणि। उत्तरभागारम्भे (6.68.1) -'कुम्भकर्णं हतं दष्ट्वा 
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राघवेण महात्मना इत्यतः प्राक्‌ सप्तदश सहस्राणि। एकाशीत्यन्तेन (6.81.1)-“विज्ञाय तु 
मनस्तस्यः.......“ इत्यतः प्राक्‌ अष्टादशसहस्राणि! द्रादशशततमे (6.112.26)-'मरणान्तानि 
वैराणि इत्यतः प्राक्‌ एकोनविंशतिस्सहसख्राणि। युद्धकाण्डसमाप्तौ (6.116.23)- “श्रणम्य 
देवताभ्यश्च..." विंशतिस्सहस्राणि। उत्तरकाण्ड द्वाविंशे (7.22.7)-' ततः म्राचोदयत्सूतस्तान्‌ 
हयान्नुचिरप्रभान्‌. इत्यतः पूर्वं एकविंशतिस्सहस्राणि। चत्वारिंशत्‌ (7.34.41)- दाराः पुत्राः 
पुरं...“ समाप्त्या द्वाविंशतिस्सहसख्राणि। षटसप्ततितमे (7.76.27)-्राह्मणस्य च धर्मेण...“ 
इत्यतः पूर्व त्रयोविंशतिस्सहस्राणि। ततः प्रबन्धसमाप्त्या चतुर्विशतिस्सहस्राणीत्याहुः।' 

“मन्त्ररामायणम्‌" नामक इस हस्तठेख में वाल्मीकि-रामायण से उद्धूत किये गये पच्चीस 
(25) शोकों का संग्रह है। अन्तिम 25वोँ शोक आशीवीदात्मक हं जो वा.रा. के छठे काण्ड के 
128 वें सर्ग का 11 वों शोक है। शेष 24 शोक वाल्मीकि-रामायण के प्रत्येक सहसख-शोक का 
प्रथम शोक हेै। 

भारतीय-परम्परा में ग्रन्थ के ठेखन में उसके मूल-स्वरूप के साथ कोई छेड़-छाड़ नही 
किया जाता है। इसीलिए परम्परा से जो ग्रन्थ तैयार किये गये हे उने ग्रथ का मूल-स्वरूप सुरक्षित 
है। परम्परा ही ग्रन्थों के प्रामाणिक-पाठ का निकष हे। समालोचनात्मक संस्करण मे ग्रन्थों की 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध हो जाती हे। 

इस संस्करण में जिन हस्तठेखों एवं वाल्मीकि रामायण के प्रकाशित संस्करणों का 
उपयोग किया गया है उनका विवरण निग्रवत्‌ हे - 
1. मन्त्ररामायणम्‌ - 


अधिगम संख्या - 35721 

पत्र-संख्या - 1-3 

लिपि = देवनागरी (सुन्दर, सुस्पष्ट), 

पूर्ण^अपूर्ण - पूर्ण 

ग्रन्थ का आकार - 1024 सेमी. 

ग्रन्थ का आधार - प्राचीन हस्तनिर्मित कागज पर छिखित। 

शोक-संख्या - 25 

ग्रन्थारम्भ - श्रीगणेशाय नमः। अथ मन्त्ररामायणम्‌ 
प्रारम्भः। 
तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाणग्विदाम्बरम्‌। 

। नारदं परिपपृच्छ वात्मीकिर्मुनिपुंगवम्‌।। 

पुष्पिका - इति श्रीमन्त्ररामायणम्‌ समाप्तम्‌। 

श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। 
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श्रीमन्त्ररामायणम्‌ 
2. गायत्रीरामायणम्‌ - 

अधिगम संख्या - 46990 

पत्र-संख्या - 1-4 

कपि - देवनागरी, 

पर्ण/अपूर्ण - पर्ण 

ग्रन्थ का आकार - 16>410 सेमी. 

ग्रन्थ का आधार - हल्के नीठे रंग के आधुनिक हस्तनिर्मित 
कागज पर काली स्याही से स्पष्टाक्षरो 
मे लिपिबद्ध। 

शोक-संख्या - 24 

ग्रन्थारम्भ - श्रीगणेशाय नमः। अथ मन्त्ररामायणम्‌ 
प्रारम्भः। 

, "तपः स्वाध्याय......... पुंगवम्‌। 
पुष्पिका - इत्या रामायणे वाल्मीकीये ब्रह्मोपदेशे 


सप्तकाण्डात्मकं श्रीमद्रायत्रीरामायणं 
सम्पूर्णम्‌। श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु शुभमस्तु। 
उक्त दोनों पाण्डुलिपियों राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) गंगानाथ ्ञा परिसर, 
इलाहाबाद के हस्तकेख-विभाग मेँ सुरक्षित है । विषयवस्तु की दृष्टि से दोनों हस्तठेख एक ही हं। 
केवल ग्रन्थ-नाम अलग-अलग हे । 


लीना मिश्रा 


((-0. ७808 ५811 18 (8111045. (©| 58115411 (111. 1411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २९ऽ6€8।6॥ ^\6806111#/ 
णि 





19 


श्रीमन्त्ररामायणम्‌ 


श्री गणेशाय नमः। अथ श्री मन्ररामायणं प्रारम्भः। 


तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम्‌। 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्‌।1। 


स हत्वा राक्षसान्‌ स्वीन्‌ यज्ञघ्रान्‌ रघुनन्दनः। 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा।2। 


विश्वामित्रस्तु ध्मीत्मा श्रुत्वा जनकभाषितम्‌। 
वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमत्रवीत्‌।3। 


तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशापतेः। 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत।4। 


वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। 
भत्तीरमनुगच्छन्त्यै सीताये श्वशुरो ददौ ।5। 


राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌। 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌।6। 
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निरीक्ष्य सुमुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम्‌ । 
उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌।7। 


यदि बुद्धिः कृता प्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम्‌। 
ञदयैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशः।8। 


भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो। 
मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति ।9। 


गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलम्‌ । 
वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव 1101 


देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये। 
सुखदुःख-सहःकाठे सुभ्रीववशगो भव।11। 


वन्द्यास्ते तु ततः सिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः। 
प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः।12। 


स निर्जित्य पुरीं ठ्ा श्रेष्ठां तां कामरूपिणीम्‌। 
विक्रमेण महातेजा हनूमान्‌ हरिसत्तमः।13। 


धन्या देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च परमषयः। 
मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम्‌।14। 


मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्‌ महाकपेः । 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌।15। 


हितं महार्थ. मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रति क्षम्‌। 
निशम्य तद्राक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतदत्रवीत्‌।16। 
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धर्मीत्मा राक्षसश्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः। 
ल्धश्वर्य ध्रवं श्रीमानयं प्रप्रोत्यकण्टकम्‌।17। 


यो वज्रपाताशनिसनरिपातात्र चुक्षुभे नापि चचाल राजा। 
स रामबाणाभिहितो भृशार्त्तश्चचार चापं च मुमोच वीरः118। 


यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः। 
तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌।19। 


न ते ददृशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्‌ । 
मोहिताः परमास्रेण गान्धर्वेण महात्मना।20। 


प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेथिलटी। 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचाग्निसमीपगा।21। 


चलनात्पर्वतेन्द्रस्य गणा देवाश्च कम्पिरे। 
चचाल पार्वती चापि सदाशिुष्टा महेश्वरम्‌।22। 


दाराः पुत्राः पुरं राष्ट भोगाच्छादनभोजनम्‌ । 
सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर।231। 


यामेव रत्रिं शतुघ्रः पर्णशालामुपाविशत्‌। 
तामेव रत्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्रयम्‌।24। 


यावदावर्तते चक्र यावती च वसुन्धरा। 
तावत्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुपाल्य।25। 


इति श्रीमन््ररामायणं समाप्तम्‌ । 
श्रीरामचद््रार्पणमस्तु । 
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श्लोकानुक्रमणिका 


(7714९ 2 ८17€ 50/८5) 
गच्छ शीघ्रमितो राम /10 


चलनात्पर्वतेन्द्रस्य / 22 
तपः स्वाध्यायनिरतं /1 
तुष्टावास्य तदा वंशं /4 
देशकाखो भजस्वाद्य /11 
धन्या देवाः सगन्धवीः /14 
धर्मीत्मा राक्षसश्रेष्ठः /17 
न ते ददृशिरे रामं /20 
निरीक्ष्य सुमुहूर्त तु /7 
प्रणम्य देवताभ्यश्च /21 
भरतस्यार्यपुत्रस्य /9 
मङ्गटाभिमुखी तस्य /15 
यदि बुद्धिः कृता प्रष्ट॒- /8 
यस्य विक्रममासाद्य / 19 
दाराः पुत्राः पुरं राष्टं /23 
यामेव रात्रिं शतुघरः /24 
यावदावर्तते चक्रं /25 

यो वज्रपाताशनिसच्रिपाता /18 
राजा सत्यं च धर्मश्च /6 
वनवासं हि संख्याय /5 
विश्वामित्रस्तु धममीत्मा /3 
वन्द्यास्ते तु ततः सिद्धा /12 
स निर्जित्य पुरीं लङ्कां /13 
स हत्वा राक्षसान्‌ स्वीन्‌ /2 
हितं महार्थ मृदुहेतुसंहितं /16 ` 
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(]- तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम्‌। 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिम्‌ंनिपुङ्‌गवम्‌ 11 ॥' 
1 113 पृच्छ 0 प्रच्छ. 1\/3. = परिपृच्छ णि परिपप्रच्छ 


ससं. = [1 चि, 31. 1-12 कट [057 ग 2 71115570 91. -* ४, 0. "भप 

शीला तपः ; ऽ तप - (णि तपः). वि, ४, 8 1/> 51113 निरत ~; 3.9 सम्पन्नं 
संयुक्तस्‌ ( णि निरत).-°). ४, 01711. 7116. च, ४ 8, 0 

वरः ; 14. 7/10111-€ंदा (णि वरम्‌ ), 9. सर्वशास्त्रविशारदं, 14 


3.5.7.11-13 
11135118 € 0 श्चा 17] 21.-9 9, च, #। 34 8 73 5 9 10 12 13 "सत्तमः; 


\¬ 2, ¬>) ण्पुंगवः (2) °्व); 0, °पुंग * (णि पुंगवम्‌) 


2. स हत्वा राक्षसान्‌ सर्वान्‌ यज्ञघ्नान्‌ रघुनन्दनः। 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा 12 ॥ 
2. वां. सं.-1.30.24. विजये णि विजयी. ““स तेन....-~. 
संप्लवे '1.30.18. अत्र गायत्री ““स'. 
रा.री. = 1.30.40. विजये ण विजयी., ““स तेन... -. संप्लवे *,. 


अत्र श्लोके प्रथमः सकारो गायत्री द्वितीय- वर्णं इति वदन्ति. 
ति.री. = 1-30.24. विजये 9 विजयी. 
गो.टी- = 1.30.22 विजये णि विजयी-अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
स॒ तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः। 
सम्पूर्ण योजनशतं क्षिप्तः सागरसंप्लवे।। 
(1.30.18 बां .सं., रा.टी., वि.प.टी, 1.30.17 गोटी.) 
अत्र गायत्री-द्वितीयाक्षरं “स^ (समाहित इति गो-पा.). 
वि.प.टी. = 1-30.18 ““स तेन...-संप्लवे'* अत्र गायत्री `स. 
स.सं. = 12.29.21. विजये णि विजयी. {, हता (७10) (णः हत्वा).-) 
2. रुधिराशनान्‌ (णि रघुनन्दनः).-) {, सम्यक्‌ (णि तत्र). 0. 
५ ५ 12 ऋषिभ्यः प्राप्तवान्पूजां--%) 9, 21.35.212 {> 0, विजयी (णि विजये) 
0, पुरः; 0.2 पुरां (णण पुरा).-^+0लाः 21, 1141113. 1. 45-47 0742 
* शा#¶1 \.1. जयेति णि जयेन 11.46 
3. विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम्‌। 
वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमव्रवीत्‌ 13 । 
3. 13, = विश्वामित्रः स्व॒ णि विश्वामित्रस्तु. 149; = 


विश्वामित्रस्तु इति पाठः. 
नां-सं. = 1.67.12. स रामस्तु णि स्तु धर्म्मा. 
रा.टी. = 1.67.12. विश्वामित्रः स णि विश्वामित्रस्तु. 


ति.टी. = 1.67.12. 
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गो-रखी-= 1-67-12. विश्वामित्रः स॒ णि विश्वामित्रस्तु. 
अन्रगायत्रूयक्षरं नास्ति. 
विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः। 
ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः।। 
(63.3०५, 1.63.4> नांसं. .गो-टी.). 
(महर्षिस्त्विति णि महातेजा इति रा.पा.).अच्र गायत्री तृतीयाक्षरम्‌. 
वि.प.-री-= 1.67.12. विश्वामित्रस्स णि विश्वामित्रस्तु. अत्र 
गायत्री “वि इति उल्लेखः नास्ति. 
1-66-12. 8। ग. 12 (©. .1.9)->) ५, }413 [ऽ] पि; 04.914 
1 सि तु.) ५24 82, 10 तच्छत्वा; #) तं श्रुत्वा 
(णः धर्म्मा). [1 768 विश्वामित्र सरामस्तु; 7, 
विश्वामित्रस्य तच्छत्वा.) पि, ४ 8?.4 10, जनकस्य 
वचस्तदा (४३ +*भाषितं).-^70ला 12० $ प, 83, 7 
70123105; 00175. 9012: 1228*+). 
4. तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशांपतेः 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत 14 |“ 
‰19>= तुष्टावच तथा णि तुष्टावास्य तदा. सुमित्रस्य णि 
प्रविश्य स. व्यवस्थिता णि व्यतिष्ठत. 
नांसं. 2.15.19%५ 2.15.20 % 
रा-री-= 2.15.190, 2.15.20°. 
ति.टी. 2.15.194, 2.115.20४. 
गो.टी.= 2.15.20. अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
““्चतुरश्वो रथः श्रीमान्तिस्त्रिंशो धनुरुत्तमं। 
वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसंनिभम्‌ । 
(2.14.36.%, 2.14.37* बां-सं..वि.प.टी. 2.14.36 गो.टी.) 
अत्र `तु इति गायत्रूयाश्चतुथक्षिरम्‌. अयोध्याकाण्डे 
चतुर्दशो-'* चतुरश्वों...-धनुरुत्तमं "* इत्यतः पूर्व त्रीणि सहस्राणि. 
वि.-प.टी.= 2.15.20. सुमन्त्रस्स 0? प्रविश्य स. अत्र गायत्रूयक्षरं 
नास्ति. “*चतुरश्वों. ... संनिभम्‌. '* 2.14. 37. अत्र गायत्री तु. 


स-सं- 2-13.277*. शील 17, 7 01 24 0 7 6141 21115.; 
277* 


सदासक्तं च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेश ह। 
तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशापतेः।। 

शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत। 

सोत्यासाद् तु तद्वेश्म तिरस्करणिमन्तरा । 
[(1.1) 14. तदा (णि सदा) {, 0188260 णि च ण 0 विशोप 11 1.2. 
00 हा (णिः ह).-(1.2) {3 तथा (णि तदा) -1201 [> सुमत्रः (णि 
प्रविश्य).-(1.3) 0, यशानीयं (1\/6{81106513). 1 नेन्द्रस्य (916 ). ४, 


स.सं. - 
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व्यतिष्ठत्‌ (ऽप््ा1.); 14 प्रतिष्ठ (0€णि€ (०7 .ष्ठि) त.-(1.4) {18 
नरेन्द्रस्य (णि तु तद्वेश्म). 28 तिरस्कारिणिम्‌; 77), 
तिरस्कारणिम्‌ (एदणि€ (णा. 251 [8/2 ५11 तिरस्करिणीम्‌; ९९. 25 ०00५९. ]. 


5. वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। 
भतत्तरिमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वसुरो ददौ 15 

5. 19. = वनवास्य णिः वनवासं हि- संख्यायां णि संख्याय. गच्छते 
णि गच्छन्त्य. 


वां.सं. 2.40.14. 
रा.टी.= 2-40.14. 
ति.री-= 2.40.14. 
गो.टी- 2.40.15. अत्र गायत्नूयक्षरं नास्ति. 
वर्तते चोन्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन्सदानघ्यः। 
दयावान्सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। 
(2.44.5 बां .सं..गो-टी.) 
अत्र ˆव' इति गायत्रूयाः पज्‌चमाक्षरम्‌, 
वि.प.टी. 2.39.15. अत्र गायत्री इति उल्लेखः नास्ति. 
स.सं-- 2.35.9271*. बील 2.34.12, ऽ, 8। 70 060, 771/ 0> 1 
0 71 .3 175.: 927* वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। 
भत्तीरमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ ।। 
[( 1.1) 7, वने वासं हि; 7, 03 वनवासस्य; 0, °सं च.-1, 
76808 णा 1.2 ण) 10 1371 श्ट .-(1.2) 0, सीताया (णि श्यै). 14 
[ऽ] ददात्‌ (ण ददौ) ]. 


6. राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कलम्‌। 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌ 61 
6. 13, = कलं णि कूलं. 


लां. सं. 2.67.34. 
रा.टी.= 2.67.34. 


ति.टी.= 2.67.34. 
गो.टी.-= 2.67.34. अत्र॒ गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
द्रोस वैजयन्तेन प्रविशच्छान्तवाहनः 


द्वाःस्थैरुत्थाय विजयं पृष्टस्तैः सहितो ययौ।। 
(2.71.33 बां.-सं-.वि-प.टी.) 
अत्र रे इति गायत्रूयक्षरम्‌. पञज्‌चसहस्राणि श्लोकानां गतानि. 
वि.प.टी.= 2.67.34. अत्र॒ गायत्री इति उल्लेखः नास्ति, ^" द्वारेण. 
{= 54 ययौ. '* 2.71.33. अत्र “रे इति गायत्री. विजयसुक्तस्तैः 


णि विजयं पृष्टस्तैः. 
स.सं-= 2.61.1572.* ^€ 2.61.22, 28, 01, 20, 010, 7 6 4,.3 
115. 
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1572* यथा दुष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते। 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्स्य प्रभवः सत्यधर्मयो:। 
राजा सत्यं च धर्मश्च राजा ककलवतां कलम्‌ 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो चृणाम्‌।। 
[(1.1) 0. वृष्टिः (516); @%.11.2.1<.1. 25 ३0०५*€ (णि दृष्टिः). {, प्रवतनि.-8€णि 
1.2. 71, 178. राम.-(1.2.) 0 राज्यस्य; @«.1.111.2.1<.1. 25 200*€ णि (रष्ट्रस्य) 
-उ€णि€ 1.3;7771, 1.) 108. गायत्री.-(1.3) 0, धर्म; (1.1 25 0०५६ (णि 
धर्मश्‌). -(1.4) 14, राज (७16) (ण {€ 0751 राजा) | 
7 निरीक्ष्य सुमुहूर्तं तु ददर्शं भरतो गुरुम्‌। 
उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ 17 | 
1 18, = वत्कल णि मण्डल. 
लां .सं.- 2.99.25. 


रा-री. 2.99.25. स मुहुर्त. णि सुमुहर्त. 
ति.री.= 2.99.25. स मुहुर्तं 0 सुमुहूर्त. 
गोटी. 2.99.25. स मुहुर्तं 9 सुमुहूर्त. अस्मिन्‌ श्लोके 
उत्तरार्धे जटामण्डल-धारिणमित्यत्र णकारो गायत्नूयाः 
सप्तमाक्षरं. षट्सहस्रं श्लोकाः गता 
वि.-प.टी.= 2.99.25. अत्र गायत्री इति उल्लेखः नास्ति. स 
मुहूर्तं णि सुमूहर््त 
स.सं- = 2.93.24. स मुहूर्तं णि सुमुहुर्त.-°) 9, च, 8 26 स 
विलोक्य; ४, स निरीक्ष्य (४ प््चा0.); 01, 0, 14 निरीक्ष्य सु; 
202.4.7. स॒ वीस्षित्वा (510); 2, संवीक्ष्य तां; 7, समीक्षित्वा 
(510); 11, निरीसक्षित्वा (810) (णि निरीक्ष्य स). 3. चः, तद्‌; 1/५ स 
(ण तु).-५) 9, च ४, 8 70, , बल्कल-(ि-मण्डल) 
8. यदि बुद्धिःकूता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम्‌। 
अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशाः 18 | ° 
8. 18, = महायशः णि महायशाः. }/9., = बुद्धिः णि बुद्धि. 
महामते णि महायशाः. 


'ां.सं. = 3.11.43. महामते णि महायशाः. 
रा. टी. = 3.11.44. महामते 10 महायशाः. 
ति.री. = 


3-11-43. महामते णि महायशाः. 

गोटी. = 3.11.45. महायशा णिः महायशाः.अत्र गायत्नूयक्षरं नास्ति. 
““ते वयं वनमत्युग्रं प्रविष्टाः पितृशासनात्‌। 
द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌। । ' " 

(3.12.4 नांसं. .ति.पा. ;रा.टी.;गो-टी.) 


ते बयमित्यस्मिन्‌ श्लोके यमिति गायत्रूया . अष्टमाक्षरं सप्तसहस्रसंख्याकाः 
श्लोका गताः. 
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वि.प.री-= 3.11.44. महामते णि महायशः- अत्र गायत्री इति 
उल्लेखः नास्ति. 

स. सं. 3.10.41. बुद्धि णि बुद्धिः. महायशः णि महायशाः.५ 11182 
07 10 41" (€. ४.1.). 28, 2, 70, 14 01. 41, पण116 24 1245 
11. 36९. 711.-°) दि, सहितं मुनिमुख्येन.-") 1! 0. 14, संयुतः (ण सक्छूलः) 
9, पि ४, 8 7,.357 बहुमूलक (४, °मू#) लान्वितः (9, श्रमः; ‰। °श्रयं 
0, 3 शन्रयः,).-%) 9, पपि ४, ४। 8 0357 राम (ण द्रष्टुम्‌)--~) 9) धि 
४, 8 ,353 ्रष्टं तं; (2, ग. [ऽपरा] मुनिपुंगवं (४1! °सत्तमं 7123) 
अगस्त्यमृषिसत्तमं.-128 76805 41411 719.) ४; 1168. ण बुद्धि-) 9 
नोदयस्व (णिः रोच). 9, वि, #, 8, 4) ०18. 71812. 2517 ©>). 0, 
0365 महामते; 83 महाशय (ण श्यशः) 


भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो। 

मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति।। ° 

नां.सं. = 3.43.18. दिव्यं णि व्यक्तं. 

राटी. 3.43.18. दिव्यं णि व्यक्तं. 

ति.री. 3.43.-18. दिव्यं णि व्यक्तं. 

गो.टी.= 3.43.17. अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्‌चविंशकः। 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते।। 
(3.47.10५, 3.47.112, नां.सं. .ति.टी..रा-टी..गो-टी-) 

अस्मिन्‌ श्लोके मम भर्तेत्यत्र भकारो गायत्रूयाः नवमाक्षरम्‌. 

वि.प.टी. 3.43.17. अत्र गायत्री इति उल्लेखः नास्ति. 

स.सं.= 3.41-17.-%) 7, च मम॒; ४ प्वाञ0.).-) 7, 28 7 ७4 
व्यक्तं (णि दिव्य). 

गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलम्‌। 

वयस्यं तं करु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव 1101 

नांसं. 3.72.17. वीर णिः राम. 

राटी. 3-72-17. 

ति.री.-3.72.17. 

गो.टी.= 3.72.17. अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 

ततः परमसंहष्टो हनूमान्प्लवगोत्तमः। 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदम्‌।। 

(4.4.3 नां-सं..गो.टी.) 
अस्मिन्‌ श्लोके प्लवगर्षभ इत्यन्न गकारो गायत्नूयाः दशमाक्षरम. 
नवसहसरश्लोका गता. (प्लवगर्षभ इति गो. पाठः.) 
वि.प.टी.= 3.72.17.वीर णिः राम. अत्र गायत्नरूयक्षरं इति 

उल्लेखः नास्ति, 
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ससं. 3.68.1291*. ˆ“ बयस्यं...... राघव! 3.68.13*५. 
यस्यं तं क्कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्यराघाव। 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ।। 
(3.68.13 स-सं.) 
»)9, 1. _ क्रु तं (0 {7815{0.}. पि, वयस्यं कुरु तेनैवम्‌; 
ए, तत्सहायं क्कुरु शक्षिप्रं-- [711, 1€805 0111 719.-°) 9, 7, , इति क्‌ (1) 
ग) त्वा (णि इतो गत्वा). | 7, तु; 7, 01. (ए [आ]द्य). 18 


11. देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये। 
सुखदुःख सहःकाले सुग्रीववशगो भव | 11| ^" 


11. ‰19= प्राण णिः माणः. (48. ). 1/5. = प्रतीक्ष्यस्व णि 


भजस्वाद्य. 
लां.सं.- 4.22.20. 
रा.री. 4.22.20. 


ति.री.= 4.22.20. 
गो.री-= 4.22.20. अच्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
स॒ कामिनं दीनमदीनसतत्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकामम्‌। 
नरेन्द्रसूनुर्नरदेवपुत्रे रामानुजः पूर्वजमित्युवाच। । ' 
(4.31.1 लां .सं.,रा.टी..गो.पी.) 
अस्मिन्‌ श्लोके नरदेवपुत्रमित्यत्र देकारो गायत्रूया 
एकादशाक्षरम्‌. (कोपम्‌ णि कामम्‌ इति गो.पा.) 
वि-प.टी.= 4.22.20. अत्र गायन्नूयक्षरं इति उल्लेखः नास्ति 
स.सं.= 4.22.20. -*) 2. देशकालं 3, देशे काले (णि °्कालौ) 
७। नि] 70141113 भजस्व त्वं.* 0: अद्य मत्प्रयाणान्तरम्‌। 
देशकालौ भजस्व। गत्यर्था ज्ञानार्थाः। देशकालौ जानीहि। 
अस्मिन्देशे अस्मिन्काले च एवं वर्तितव्यमेवं न वर्तितव्यमिति 
विवेचयेत्यर्थः ->) 0-समः (णि- सहः). पि, ४ 8 7. पुत्र (णि 
काले). 9, पि, 02, 1213 समदुःखसुखकाले (9, 7. °खश्चैव) 
-%) [2,- शरणो (ि-वशगो). 1), भवेत्‌. 
12. वन्द्यास्ते तु ततः सिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः। 
प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः|12 |" 
12. 118.= द्रष्टव्या 9 प्रष्टव्या (119. ) 
8. वन्यास्ते णि वन्द्यास्ते (718, ) 
नां.सं.-4.43.324, 4.43.33५. वन्दिव्यास्ततः णि वन्द्यास्ते तु तत 
रा.टी.-= 4.43.32. वन्दितव्यास्ततः ण वन्द्यास्ते तु तत 
ति.री.-= 4.43.324, 4.433.339. 
गो.री.= 4.43.34. तपः णि ततः. अत्र॒ गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
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वि.-प.री.= 4.43-34. वन्दितव्यास्ततः णि वन्द्यास्ते तु ततः, 

प्रष्टव्याश्चापि णि प्रष्टव्या चापि. अत्र गायत्री इति 

उल्लेखः नास्ति. 

ससं. 4-42.32. तपः णि ततः. प्रवृत्तिं णि प्रवृत्तिः.-2) 1, > 
0, 11, प्50. ते त तु. 1, &./0 वंदितव्यास्ततः सखिद्धास्‌; 

ल.111.2. 85 171 {6>1.->) 7, &10 7 ©1> 4123 तपसा (0 ताः). 

0 जितकल्मषाः- णि ३2०, 9, वि, 7 + 1113 ऽप: 

927* वन्द्यास्ते तापसाः सिद्धास्तपसा निस्तमोरजाः। 

[[), वेद्यास्‌ (510); 7. वेद्यास्‌ (0 वन्द्यास्‌). ऽ, 7 

तापसा (51८) (णि त°). 1, - 215. तापसाः 8110 तपसा 

ते प्रणम्य विनीतैस्तु महाभागा महर्षयः. ]; ५५11116 पि, ४ 

ए). 905 

928* वन्द्या देवोपमाः सर्वे तापसा नीरजस्तमाः. 

[ \/, , त॒ (#⁄. 111६. शील त प)0 33") पसा] 

९) [) 7, 1५. प्रष्टव्या 9, पि, 70,, 231, चैव; भि, 

५.87. ते च; 7. तेपि (णिः चापि). 0, रामभा्यया 

शि चापि सीतायाः), 76205 0171 719.-५) 2, ^ 5.01, ¬ 1 प्रवृत्तिर्‌ 

(णि त्तं). धि, ४, 8 7. अमितौजसः; ,, रावणस्य च (णि 

विनयान्वितैः). 9, चि, 0, , > 13 प्रवृत्तिर्वि (>, °्त्तिं वि) ज (. श्न) 

योत्तरै:.*0ाः: प्रष्टव्याश्चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैरिति पाठः.* 


13. स निर्जित्य पुरीं लङ्कां 
श्रेष्ठां तां कामरूपिणीम्‌। 
विक्रमेण महातेजा हनूमान्‌ हरिसत्तमः 1131" 
13. नांसं. 5.4.1. कपि णि हरि. 
राटी. 5.4.1. कूज्‌जर णि सत्तमः, कपि 0 हरि. 
ति-टी.= 5.4-1. कपि णि हरि. क्ुञज्‌जरः णि सत्तमः. 
गो-टी.-= 5.4.1. सुन्दरकाण्डे सप्तविंशे- 
' ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्यकाशस्थस्य दन्तिनः। 
भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्चिता।। 
(5.27.14, 5.27.15> नांसं. ,ति-टी..रा.टी..गो.टी.) 
अत्र हादशसहस्रं श्लोका गताः. योदशसहस्रादिमोऽयं श्लोकः 
गायत्रूयास्त्रयोदशमक्षरमत्र बोध्यम्‌, 
वि.प.री.= 5.4.1. कपि णि हरि. अत्र गायत्रूयक्षरं इति उल्लेखः 
नास्ति. 
स.सं-= 5.4. ^72.1 0०.) 1.68.- (0.68) 14, पुरी-(ण पुरी). 
067 9 30. श्रेष्ठां 910 लङ््कां.-(1.69.) 0>3 हरि- (णि 
कपि-)1) प्रविश्य हनुमान्कपिः (1116 0051. 1819. 
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14. घन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः। 
मम॒ पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम्‌ 114 ।\4 
14. 1/ऽ.= देवाश्व णि देवाः स( 15, ). }/18-+= वीरं ए नाथं. 


लां-सं.= 5.26.37. वीरं णि नाथं. 
रा-री. 5-26.39. वीरं छि नाथं. 
ति.-टी. 5.26.37. वीरं णि नाथं. 
गोटी. 5.26.41. अत्र गायत्नरूयक्षरं नास्ति. 
°“ “ नावमन्यो भवदिभश्च कपिर्धीरिपराक्रमः। 
दुष्टा हि हरयः शीध्रं मया विपुलविक्रमाः।। '' 
(5.46.> गो.पा., 5.46.11९4, 5.46.12* लां .सं. ) 
अत्र त्रयोदशसहस्रश्लोकाः गताः-अयं -चतुर्दशसहस्रस्यादिः. 
धीति गायत्रूयाः चतुर्दशाक्षरम्‌. (पूर्वं 0 शीषं इति गो.पा.). 
वि.प.टी.= 5.26.39. वीरं णि नाथं. अत्र गायन्नूयक्षरं इति 
उल्लेखः नास्ति 
स.सं.= 5.24.39. दभ2 ४8 0. गा1. 39 (€. ४.1. 26 216 30). -*) 
0. देवा धन्याः ($ (15}0.).-°) 70, तथा ह्यप्सरसां 
गणाः.-% षि, ये च (णि मम) शातम (लिये). 70.>.+ 7 14 ८ वीरं 
(ण नाथं). 0, तत्र द्रक्ष्यति ये रामं.-५) 0, वीरं (णि रामं). 
15. मङ््गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्‌ महाकपेः। 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहन 115 |" 
15. 18 वाहनम्‌ णि वाहन 
लां.सं. 5.533.25५, 5.53.269. 
रा.टी. 5.53.25. 
ति.री.= 5.53.25५, 5.53.269५. 
गो.टी. 5.53.27. अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
वि.-प.टी.= 5.53.26. अत्र गायत्रूयक्षरं इति उल्लेखः नास्ति 
स.सं.= 5.51.23. {, 1116. णि 23 (€ 1.20) -) ए, तत्र (ण 
तस्य)--°) 9, पि, 70, , 10 श्रुत्वा सीता; भ 8, 30:36 भूत्वा 
सीता; 834 सीता भूत्वा; 25 तथा तस्य; 1, श्रुत्वा तस्य 


(णि सा तदासीन्‌). 9। 0 महाकपिं--५%) 9, च ४ 8 71461011 नियता 
16. हितं महार्थं मृदुहेतुसंहितं 


व्यतीतकालायति सम्प्रति क्षमम्‌। 
निशम्य तद्‌ वाक्यमुपस्थितज्वरः 
प्रसङगवानुत्तरमेतदव्र वीत्‌ 116 1" 
16. बां-सं.= 6.10.27. 
रा.टी.= 6.10.27. 
ति.टी.= 6.10.27. 
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गो.-टी.= 6.10.28. अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
“ “यस्य सव्यमसौ पक्षं रामस्याध्रित्य तिष्ठति। 
रक्षोगणपरिकषिप्तो राजा देष विभीषणः।। *' 
(6.28.26 बां.सं..ति.-टी- .रा-टी. .गो.-टी. ) 

अत्र हीति गायत्रूयाः षोडशाक्षरम्‌, 
वि.प.री.-= 6.10.28. अत्र॒ गायत्नूयक्षरं इति उल्लेखः नास्ति 
ससं. 6.9. ^+ कवि0.3) 1.54. 7.,.7 ©, इदं (ण हितं). 9 
पि ४,3817,,,9) स (9, 7,,)> हि; चि, च) तस्मे; 8 
हि वाक्यं; ¶, महांतं (छि महार्थ). 9, मति (णि मृदु). 9 
पि ४383, 0, ,5,,2141.. संयुतं; {3 -संहि* (णि संहितं) 
-(1.55). 9, चि ५ 2,701.82 व्यती (७, > प) तदाष-(107 
व्यतीतकाल-). 8, 3. -क्षयं (ण क्षमम्‌). #. व्यतातदाष 
खलु चायतिक्षमं; 8. व्यतीतदोषो यदि संप्रति क्षणं.- (1.56) 9, 
५, 28, 0, 8912 विलक्षयन्का (४, 8\ शकितं कार्यम्‌; ५, विलक्ष्य 
तत्कार्यम्‌ (ण निशम्य तद्वाक्यम्‌). ५, उपस्थितं ,; उपस्थितो (णि 
उपस्थित). 9, च, 0. + -क्षयं (2) ४°्य:); ११, 8, -ज्वरं; 85- स्वर ॥,- 
[अं] तकः (णि-ज्वरः)-- (1.57) 9, वि ४३8; 0, 48912 प्रसन्नवागुत्तर 
(४३ °ग्नांधव) मुक्तवानिदं 

17. धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः 
लङ्कैश्वर्यं ॑धुवं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकम्‌ 117 |" 

17. 1/5 = लङ्कैश्वर्यमिदं श्रीमान्धवं णि लङ्कैश्वर्यं धुवं श्रीमानयं 
लां .सं.= 6.41.68. मिदं णि धुवं. श्रीमान्धरुवं 0 श्रीमानयं 
रा.टी.= 6.41.69. लङ्कैश्वर्यमिदं श्रीमान्ध्ुवं ए" लड्त्कश्वर्य 

धरुवं श्रीमानयं 


ति.टी.= 6.41.68. लं-कैश्वर्यमिदं श्रीमान्श्चुवं णि लं-कश्वर्य- 
धुवं श्रीमानयं. 

गो.टी. 6.41.67. रक्षसां श्रेष्ठ णि राक्षसश्रेष्ठ. अत्र गायत्नयक्षरं 
नास्ति. 


तेजो वीर्य बलं चौज उत्साहश्च महागुणाः। 
प्रदशनिं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणा तयोः।। 
(6.50.40 बाँ-सं..ति.टी..रः-टी..गो.टी.) 
द्विगुणमिति णि द्विगुणा इति गो.पा.) अत्र धीरिति गायत्नूयाः 
सप्तदशाक्षरम्‌. पञ्चाशे-' ' प्रदर्शन च बुद्धिश्च --------- इत्यतः 
प्राक्‌ षोडशसहस्रश्लोका गताः. 
वि.प.टी.= 6.41.68. अत्र गायत्नूयक्षरं इति उल्लेखः नास्ति. 
स.सं.= 6.31.57-62५. रक्षसां छि राक्षस. 20 @71. 57-58°.-°) 


5 धमच्चि (णि धम्मि). 910 012 राक्षस; 
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राक्षसः. 0, एषां (णि श्रेष्ठः)-) ४, संप्राप्तोत्र; }4।2 ¢ 
इह प्राप्तो.->) ऽ, 8, महच्‌; 9. पव ५ 814 171.481213 महद्‌; 
8.170.011 1413 इदं (णि धुवं). 9, चि ४ 8, 1, 81213 धीमान्‌ (णि 
श्रीमान्‌) --%) 83120, धुवं; ल.70.2. 851711८ (णि अयं). 123 0143 ली 
प्राप्तो हि; ९७..2.1. 2511126! (णि प्राप्नोति) - $ पि ४।¬ 812 2.812.13 मद्रु 
(७. स गु; पि आज्ञ; 0.3 सु गु) प्तः पालयिष्यति; ४३8 2, , , समग्रं (५; 
मद्भ्ुजः; 8, मद्दत्तं; 2, मद्गतः) पा (, मू) लयिष्यति ति. 
+¢]: धुवं प्राप्नोत्यकष्टकमिति सर्वः पाङ्क्तः. ' 

18. यो वजपाताशनिसन्निपाता- 
न्न चुक्षुभे नापि चचाल राजा। 
स रामबाणाभिहितो भृशार्त- 
श्चचाल चापं च मुमोच वीरः 181" 


18. 1\15.= वजपातोभि णि वज़पाताशानि. चक्षुभे एि चुक्षुभे. तापि 
णिः नापि. रामबा णिः रामबाणा. हतौ ण हतो. भृभृशा णि भृशा. 
लां.सं. 6.59.137. 
रा-री. 5.59.139. 
ति.री.= 6.-59.137. 
गो-टी.= 6.-59.140. अत्र गायत्नरूयक्षरं नास्ति. 
° “कुम्भकर्ण हतं दृष्ट्वा राघवेण महात्मना। 


राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌। 1 '' 


(6.68.1 बां.-सं..ति.टी-;रा-टी..गो-टी.) 
अन्न रावणायेत्यत्र यकारो गायत्रूया अष्टादशाक्षरम्‌. 
सप्तदशसहस्रश्लोका गता 
वि.प.री.= 6.59.140. अत्र गायत्रूयक्षरं इति उल्लेखः नास्ति 
ससं. 6.47.129.-) 9 0.52. वेग-; पि, 3,-शूल-; 7? ५ 
0.-पाश- (णि-पात-). 8, 4 7, 4.6 ,2,3 0 -संनिपातेर्‌ (> 
0ते) -शास्त्रपातैर; चि. ४, , 28. -शूलपातेर्‌; ५ -तुल्यवेगैर्‌ 
(णि-संनिपातान्‌). 8. तथैव वज़ाशनिशूलपातेर्‌. ' *(-£ 
वजरपातयुक्ताशनिसंनिपातादिति मध्यमपदलोपिसमासः. ५ 
वज़रपातश्चाशनिसंनिपातश्चेति समाहारैकत्वम्‌.*-०) ४. [)., चापि 
(णि नापि).-°) 9 द ४ 2, , 0,.41213 व्यथार्तश्‌; [28 07 (णि 
भृशार्तश्‌).-9) 28. दीनः (णि वीरः)- 01 129५, 2 


&71051.: 1018* “स रामबाणर्ततनुश्चचाल बाणान्सुतीक्ष्णान्सहसा 
मुमोच। '' 


19. यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः। 
तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ 119 |" 

19. 1/8,= गतः णि गताः. अप्रमत्तैश्च सर्वत्र गुल्मै रक्ष्या 
परित्वियं 0 तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌, 


((-0. ७8048 ५81 18 (8111045. (©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511011। २९566 ^\6806111#/ 
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श्रीमन्त्रामायणम्‌ 
लां.सं.= 66.72.10०, ‹“ -यस्य..--गता. "" अप्रमत्तश्च स्व्त्र गुल्मै 
रकया परित्वियं 0 ^“तं मन्ये......... मयम्‌" नास्ति. 
ञगदे स्लवन्यमे महदस्ऋ््ल च वे 


यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः।। 
(6.72.10 वां .सं.;रा.टी.,ति.टी-.गो.टी.) 
रा.टी.= 66.72.10५. 
ति-टी.= 6.72.10-“* यस्य. . .. .- ~. गताः. '' 
गो.टी.= 6.72.10"८-“* यस्य....गताः. ' ' 
वि.-प.टी.= 6.72.10, 6.72.112५. 
ˆ“ विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः। 
सन्तिवृत्याह वात्तस्मात्प्रविवेश पुरीं ततः।। ' 
(6.81.1. बां .सं.,रा-टी-,गो.-टी, 6.81.1.वि.-प-टी.) 

अच्र गायत्री “य अत्र तृतीयाक्षरभूतो यकारो गायत्रूया 
एकोनविंशतितमाक्षरम्‌। अष्टादशसहसख्श्लोकाः गताः। 
स. सं. 6.59. ^[ए. 0९.38) 1.5-21. ˆ ` यस्य... ~. गता; तः 
२.9 मयम्‌ '' नास्ति.1.21) 8. तत्पराक्रमम्‌ (ग यस्यविक्रमम्‌). 
लया | ¬/› 0, 629 033 115 175.: 3* तं. मन्ये राघ्यवं वीरं 
नारायणमनामयम्‌. 

20. न ते ददृशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्‌। 
मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना 120 | 

20. 15, = देद एि ददु (15, ).)13,_ दहतमपि णि दहन्तमरि. गांग णि गान. 
वां.सं.= 6.93.25. मपि णिः मरि. 
राटी. 6.93.26. 
ति.टी. 6.3.25. 
गो.टी.- 66.93.26. अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 
“* मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ।। 
(6.110.25 बां.स.,6.109.25.ति.टी-.6.111-25-रा-टी.,6.112. 
26-गो-टी-) 
अत्र श्लोके “न ' इति गायत्नूयक्षरम्‌- इत्यतः प्राक्‌ एकोनविंशतिस्सहस्राणि. 
वि.प.री.= 6.4.26. अत्र गायत्नूयक्षरं इति उल्लेखः नास्ति. 
गन्धर्वेण ण गान्धर्वेण. “* मरणान्तानि..--यथा तव '* अत्र गायत्री “नः 
इत्युल्लेखः प 
स-सं-= 56.81.23. देद णि ददु. ४. 73 01. 23. $ 8, 0, 812 
व)97. 88 त्‌ ०0.-) पि ४, > ए. पश्यंति स्म ते (णि ते 
ददृशिरे).-) 9 वि ४,,8 0,,8,2 निघ्नंतम्‌ 0 ४।8,, 2, ९तो) (णि 
दहन्तम्‌) पव ४। 83470, हरि; 8, युधि; 059 । अपि; 003 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118। 58115141 (111. 21411260 0\ 9॥1 1/11/1(॥81<51111। ९७56861 ^\680611\/ 
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इव (णिः अरि-).- ४, 71081 तैश्चा) 2९60 णि. ९.-५) 0 गैधर्वर्वा (510). ‰; 
76805 महात्मना 1111181 


21. प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । 
बद्धाञ्‌ जलिपुटा चेदमुवाचाग्निसमीपगा 121 ।2' 
21. \18.= ब्राह्मणेभ्य ण ब्राह्यणेभ्यश्च. समीपतः 0 समीपगा. 
लां.सं. = 6.116. 24. दैवते णि देवता. समीपतः णि समीपगा. 


रा-री. 6.116.224. 
ति.री.= 6.116.-24. 
गो.री.--6.116.23. 


वि.-प.-री.= 6.119.24 अच्र गायत्री इत्युल्लेखः नास्ति 
ससं. 6-104-23. समीपतः णि समीपगा. [+ ।> 0770. >3 (था 
। 15). ४3 08718260 प "0 -पुटा 11 23° (था. ५] 32). -) [31.4679.11.13 

¶. . 0. 14. देवतेभ्यश्‌. 8, सा८णिः च).-°) पचै, 0. कूत-(णि 
बद्ध- ). 28.11.180 देवी ) 7, देवम्‌; 8, चेयम्‌; 0, भूत्वा (भ 
1905); 1 रामम्‌ (णि चेदम्‌). 7, कूताजजलिमुवचेदम्‌.-५) 1, ,[आ]गिनि 
(ण [आ]ग्नि-). ए. (19.150) क्त्वा मनसि राघ्यवं 

22. चलनात्पर्वतेन्द्रस्य गणा देवाश्च कम्पिरे। 

चचाल पार्वती चापि सदाश्लिष्टा महेश्वरम्‌ 122 | 

18 = तदाकिलष्टा ण सदार्लिष्टा (141, ). }/18,= कम्पिताः 

णि कम्मिरे. 

नां.सं.= 7.16.26. चालनात्‌ णि चलनात्‌. पर्वतस्यैव णि 


पर्वतिन्द्रस्य. देवस्य णि देवाश्च. कम्पिताः णि कम्मिरे. 
-रा.री. 77.16.25. 


ति.री.= 77.16.26. 


गो-टी. 7.16.26. अत्र गायत्रूयक्षरं नास्ति. 

““ ततस्त्वचोदयत्सूतस्तानश्वानरुचिरप्रभान्‌। 

प्रययौ भीमसंनादौ यत्र रक्षः पतिः स्थितः।1'' 
(7.22.7.नां.-सं..रा-टी..गो.-टी-.ति.टी.). 

प्र णि त्व गोपा.) ततः प्रचोदयन्‌ सूतस्तान्‌ हयानरुधिर 

-प्रभानित्यत्र “चो ' इति गायत्री. इत्यतः पूर्वं एकविंशतिस्सहस्राणि, 

वि.प.री.-= 7.16.26. चालनात्‌ ण चलनात्‌. तदा णि सदा. कंपिताः 

णि कमस्मिरे.अत्र गायत्री इति उल्लेखः नास्ति. 

स.सं.-7.16.20. तदा किलष्टा णि सदा श्लिष्टा.- ^€ 7.16.20 

४, 0710119 115 311* 

चलनात्पर्वतस्यैव गणा देवस्य कम्मिताः। 

चचाल पार्वती जापि तदाश्लिष्टा महेश्वरम्‌।। 


22. 
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| ( 1 ॥ ४ 1 1257. 10.11 0 | 467. 10 चचालनात्‌. 12 0 पव्तिन्दरस्य. 2 24.79 गणो (णि 
गणा). †{, देवाश्च (णि देवस्य). © 1247. कंपितः; 14 तापिताः--(1-2) 
2,-ततदाश्लिष्य. | 

23. दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनम्‌ । 
सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर 1231 

23. 115, = राष्ट एः राष्ट भाजनं ए भोजनं. नो 7 नो. 
115, = हरीश्वराः 07 हरीश्वर. 
बां.सं.- 7.34.41. 
रा.टी.= 7.34.41. 
ति.-टी.= . 7.34.41. 
गो.टी.= 7.34.41. अत्र गायत्री। द्वाविंशतिस्सहस्राणि- 
वि.प.री.= 7.34.41. अत्र गायत्रूयक्षरं इति उल्लेखः नास्ति, 
स-सं.= 7-34-39. ->)03 पुत्रः ४। त्रिर्य; 81 सुद्‌ 03812 2138 परं 
(णि पुरं). ऽ ४। 1.58912 भृत्या; 3 स्त्रियं; 14, , > राज्यं (णि 
राष्ट) .-°) 931. ,> भोजने; 2, भाजनं; .- संयुतं (0 
भोजनम्‌). ए. भोगाच्छादनमेव च.-^) 7; पूर्वम्‌ (णः सर्वम्‌), 
सवदैव. 12, , [अ] भिभकतं (510); }/8 [अ] पि भोग्यं (णि 
[आ]विभक्तं). प । 21.3.47 012 12.49.10 नो; 1 भो- 82 
[अ] विभकतात्मा.-५) 8. 11 न संशयः (णि हरीश्वर). 


24. यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालामुपाविशत्‌। 
तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्‌ 1241 

24. 115, = अर्भक णि दारक. }/19= सीताश्च {0 सीतापि, 
नां.सं.= 7.66.1. समाविशत्‌ णि उपाविशत्‌ 
रा.टी.= 7.66.1. 
ति.टी.= 7.66.1. 
गो.टी.= 7.66.1. अत्र गायत्री नास्ति। 
ब्राह्मणस्य च धर्मेण त्वया वै रक्षिताः। 
(7.76.27 नांसं. ति.टी., रा.टी., गो.टी.) 
अत्र "“ त्वयेत्यत्र येति"" गायत्नूयक्षरं त्रयोविंशमित्याहुः। [जीवापितः सुतः 
0" वै रक्षितः (बां.सं.)] 
वि.ष.री.= 7.66.1. समाविशत्‌ ठि उपाविशत्‌. अन्न गायत्नूयक्षरं 
इति उल्लेखः नास्ति. 
स.सं.-7.58.1.-समा णि उपा. -°) 9 चि, ४। + (गीला (०7. 71. 251 
@द).8 234 7, +.89.12 वेलां (णि सात्र) .333 काक्त्स्यः (णि ` 
शात्ुघ्नः) --) मि, ४ 8 115; उपाविशत्‌;  ४2-(ा8; एण 
6०. 85 10 चि) 0, उपागमत्‌ (णि समाविशत्‌) --^) 9 1 ४1३ 
8... वेलां (णि रात्रिं). 259 सीतायाः; 1/2 सा सीता (णि 


1-5.8.12 
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सीतापि).-“) 9 दष 23.59.812 {3 प्रजज्ञे; 8, सूता च (णि 
प्रसूता). 7, , सुषवे च सुतद्वयं-* (110: यामेव रात्रिं यस्यां 
रात्रूयाम्‌. 90 8150 (-.1<.1.* 

25. यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा। 
तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुपालय 125 | 

491 = तावत्तु णि तावत्व. }13,= अयं श्लोकः नास्ति. 

` "बां .सं-- 6.128.211. 

रा-री. 6.128.211. 

ति.-री.= 6.128.211. 


गो.री.= 6.128.11. 


वि.प.री. 6.131.211 लोकस्य 0 सर्वस्य मिहवर््तय णि 
मनुपालय. 


स.सं-= 6-116-11. ण ऽध्वृ्ला€€ 7 013, <... 8, 070. 11 
(€. ४0). 3 01. 11.) [. प्रवर्तते जआवर्तयेद्‌ः 

(५.7.185 1711691 (ए आवर्तते).-%) ऽ पि, ५, ८, 3, , 
तावती; 7, यावच्च (णि यावती). ऽपि. ते 


8.13 


1; 23 [इ]यं; {, 14. वा; (1 25 171 1&>{ (णि 


च).- ४३ 070. 11>५.->) 3 यस्मात्‌ (णि तावत्‌). ]\/, एव (0 इह) 
12 यावद्वशास्य. [2651011 012 14, € लोकस्य; (£ 95 11 1&९{ (णि 
सर्वस्य). ऽ ५ ५/ 4 121.24.8.9.12 त (8) [2, 249 अ) स्यास्त्वमपि (9 8 

48 रसि) सर्वस्या ) 9 प ४12 814 127.810-12 0 141 3.5 (£ अनुवर्त- 
(3 82 ^चिंत) य (णि अभिवर्तय). 72,3 स्वामी कामं प्रवर्तसे. 


25. 


| 


= 


।- 1 14 
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€ धल ग &(०८ऽ ग 1100-९214/ 4८2 (ष्टो 
7 गा ए.वाप्०18 








5, (1116१ ५. 8०१००१४ ६५. परिणाा0ि जानता ६4. (०००75१० ६५५. .2097९ &५;. 
1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 

2 1.29.21*“ 21 1.30.24** 24 1.30.24>* 24: 1.33.21 21 22 1,28.20 

20“ 21 
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